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प्रस्तुत ग्रन्थ में गाँधीजी के बिचारों और उनकी पद्धति का अव्ययन करने 
का प्रयास किया गया है । यह प्रयास विशेष लक्ष्य को ग्रहण करके विभेष दृष्टि 
से किया गया है। आधुनिक जगत्‌ के सामने अपि गभीर, अति जटिल और 
अत्यन्त महती समस्याएँ उपस्थित हैँ | गत कुछ शताब्दियों मे मनुष्य जाति ने 
समवेत रूप से आगातीत और अकल्पित उन्नति की है ! मनुष्य ने बुद्धि की 
प्रब॒स्ता सिद्ध की है, प्रकार्ड कल्पनाशीलता प्रदर्शित की है और अभूत पूर्व 
गक्ति सपत्नता दर्शायी है | उसकी प्रतिमा ने गढ रहस्यों का उद्घाटन किया है। 
उसकी पारदर्शिनी दृष्टि ने-सू््म तत्वों का अनुसन्धान और साक्षात्कार कर डाला 
है। अपने जगत्‌ का निर्माण करने में भी मनुष्य ने प्रशसनीय सक्रियता का 
परिचय दिया है । उसके सम्मुख आज झादर्शों की कमी नहीं है. । जीवन और 
जगत्‌ के लिए,, व्यक्ति और समाज के लिए, ऊँचे से ऊचे आदर्गों' का प्रतिपादन 
करने में मानव-बुद्धि जहाँ तक जा सकती थी वहाँ तक गयी | इन आदर्शों के 
प्रकान में उसने महती राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वेवानिक तथा ने तिक 
कल्पनाओं को जन्म दे डाला | इन कल्पनाओं को साकार रूप प्रदान करने के 
लिए न जाने कितने विधि-विधानों और व्यवस्थाओं का आयोजन भी किया 
गया | स्वभावत मनुष्य ने यह समझा कि वह विकसित हो रहा है। उसे 
विश्वास हुआ कि वह सभ्य और सुसस्क्ृत है । अपने भविष्य के सबंध में उसके 
दृदय में हृढ आस्था उत्पन्न हो गयी | उसे यह आशा हो गयी कि वह दिन दूर 
नहीं है जब्र मनु्य अभाव से, अघीनता से रोग और रोदन से सबंथा मुक्त हो 
जायगा । वद सुखी ओर सम्पन्न, स्वस्थ और स्वाधीन, सुर्स्क्षृत'और सुब्यवध्यित 
जीवन यापन करने में समर्थ होगा | 

पर कहाँ तो यह उल्लाम था और कहाँ मनुष्य का भविष्य अघफार में लप्त . 
होता दिग्वाई पढ़ा | बीसवी जती के गत पेंतालीस वर्षों में मनुष्य आभा और 
निराणा के साथ आखमिचौनी ही करता रहा है| यदि एक ओर बढ़े-बढ़े 
आदर्गो की प्रतिष्ठा हो रही थी तो दूसरी ओर उन भादशों के भव्य-भवनो की 
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दीवारे ढह्वायी जाती रही हैं | यदि एक अन्याय की जड़ खोदी गयी तो दूसरे 
अन्याय की स्थापना कर दी गयी | यदि स्वतत्रता और लोकतत्र की आवाज 
उठायी गयी तो परतत्रता और वर्गतत्र का सर्जन कर दिया गया | यदि विश्व- 
ञान्ति भर अन्तर्राद्रीय सहयोग का घोष किया गया तो अगान्ति और द्वपरके 
बीज बो दिए गए | विजान यदि सजन, सपन्नता और सुत्ल का साधन हो सकता 
था तो वह विनाश, अभाव ओर दोइन का हेतु बना डाला गया | युग या जब 
धम के नाम पर उद्भूत हुई साम्प्रदायिक्रता, रूढ़िपूजा, वित्रेकद'न परम्परा और 
अधविश्वास मनुष्य को पद्म बनाए हुए था । उसके बगीभूत होकर मनुष्य ने 
ऐतिहासिक पथ को गताब्दियों तक खन से रगा | सुनते हैं कि समय आया जब 
बुद्धिवाद ने उस मृढता का अत फ़िया । विज्ञान ने नयी दृष्टि प्रशन की | राष्ट्र 
भावना ने नव-देव और नवघम का रूप ग्रहण करके मनुष्य के मानस 
मन्दिर में प्रतिष्ठा प्रात की। पर हुआ क्‍या १ यदि पहलठ गिर्जे और 
मसजिद के नाम पर, धर्म और सम्प्रशय के नाप पर, मनुष्य मनुष्य का 
शिरूछेद करता था तो अब्र राष्ट्र के नाम पर, जातगत्‌ श्रेष्ठता के 
नाम पर, काले और गोरे, भूरे और पीले के नाम पर, वर्ग और दल के नाम 
पर, वाद और प्रतिवाद के नाम पर मनुष्य के वक्ष स्थल का रक्त मनुष्य पीए 
जा रहा है। यदि अपनी पश्चुता को चरिताथ करने के लिए मनुष्य ने तब धर्म 
का दुरुपयोग किया तो आज उसी पश्चुता को चरिताथ करने के लिए वही 
मनुष्य विज्ञान और बुद्धिवाद का दुरुपयोग कर रद्द है। और तो और बढ़े-बड़े 
आइउ्मों और व्यवस्थाओं, सिद्धान्तों और विबि-विषानों का दुरुपयोग भी इसी 
प्रकार क्रिया गया है । 


मनुष्य की यह गति और स्थिति क्‍यों है इसका उत्तर देने का अविकार 
पणिडतां और मनीपियों को दोगा। में नहीं जानता कि इसका कारण फ्रायड के 
कथनानुमार मनुष्य की स्वजञ,ति गछ्ुत्व की नमभिक प्रवृत्ति है अथवा मनुष्य का 
'मलूत पद्मन-स्वरूप ओर स्वभाव है। में तो केवल इतना देखता हैं कि मनुष्य 
दरश और व्यवद्दार में प्रत्यक्ष वेयरीत्य है । उसका बौद्धिक विकास ययपि 

कल्यित रूप से हुआ है पर उसका आचार ओर व्यवहार तथा उप्तको प्रद्व- 
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तियाँ उसी अनुपात में विकसित नहीं हुई हैं॥ उसकी मानसिक उड़ान बहुत 
ऊँचे पहुँची है पर उसके कर्म और मत्तिष्क में तथा समवतः मस्तिष्क और दृश्य 
में महान्‌ अन्तर बना रह गया | संभवतः यही कारण है कि सस्कृतियों को जन्म 
देते हुए भी मनुष्य ससकृति न हो सका । गत पचीस वर्षों में दो-दो विश्व- 
व्यापी महायुद्धों का प्रज्वलन कदाचित्‌ उसी का परिणाम है। ये युद्ध सस्क्ृति 
के मध्य में असस्क्ृति और बर्भरता की धारा के ही प्रतीक हैं। आज जगत्‌ के 
सामने यही महती समस्या है। मानव-सस्कृति का हृदय विदीण करके म्रवा- 
हित होनेवाली इस मानव बबरता का अन्त केसे हो ! मनुष्य इतना तो अनु- 
भव करने ही लगा है कि इस स्थिति का छोप सदा के लिए. न हुआ तो उसके 
अस्तित्व के लिए तथा उसकी सस्कृति के लिए भयावह खतरा उत्पन्न हो 
जायगा। वह इसका अनुभव करने के लिए, बाध्य दे क्योंकि ब॒द्धिशील प्राणी 
है | गत महायुद्ध के बाद ही इसकी अनुभूति की जाने लगी थी | अनुभूति ही 
नहीं प्रत्युत स्थिति को सैंभालने और समस्या को सुलझाने की चेष्टा भी की 
गई । समस्या को सुलझाने और स्थिति का परिवतन करने के नाम पर ही 
चरोप में गत महायुद्ध के वाद कुछ प्रयोग भी किए गए.। एक प्रयोग किया 
विजयी लोकतन्त्रात्मक मितराष्ट्रों ने जो राष्ट्रससंघ के रूप में मृत हुआ । दूसरा 
रूस का माक्सवादी प्रयोग था और तीसरा था इटली और जमनी के फासि- 
त्थियों तथा नाजियों का | राष्ट्रषथ तथा फासिटियों और नाजियों के प्रयोगों की 
वीमत्स विफलता स्पर्ष्ध हे । एक की विफलता का प्रमाण गत पचीस वर्षों का 
इतिहास तथा दूसरा महायुद्ध है जो नाजियों और फासिटियों की विफलता सिद्ध 
कर रही है । मुसोलिनी और हिटलर की वे लागें जो निर्जीव होते-होते हय्ली 
झौर जमनी का सवनाश कर ययीं | बाकी बच गया रूस का माक्सवादी प्रयोग । * 
माक्संवाद जगत्‌ के सामने एक दृष्टि, एक आदर्ण, एक पथ, एक पद्धति और 
एक योजना लेकर उपस्थित होता है। वह पृथ्वी पर ऐसे बर्गहीन समाज की 
स्थापना का आकाल्ी है जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का दोहन, दलन और। 
दासत्व न रह जाय | वह उस आदर्श स्थिति की स्थापना की चेण्ट करता है 
जिसमें समाज होगा बर्गहीन और शासनसत्ता होगी लुप्त और मनुष्य होगा 
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स्व॒तन्त्र जो अपने श्रम का उचित उपयोग करने में समर्थ होगा । यही है 
माक्सवाद का आादश | इस आदश में आकर्पण है, मोहकता है। वस्तुतः 
उपयु क्त स्थिति ही होगी जो महती मानव-जाति के गौरव के अनुकूल और 
उसके ह्वित-साधन का हेतु हो सकेगी । इसी आदर्श को लेकर रूस की अक्तू- 
बर-क्रान्ति हुईं भौर लेनिन के नेतृत्व में वहाँ मातसवादी प्रयोग आरम्म हुआ। 
यह प्रयोग माक्सवादी लक्ष्य की पूर्ति मे कहाँतक सफल हुआ दे यह ऐसा प्रइन 
है जिसपर दो मत हो सकते हैं और हैं। में खवय यह समझता हूँ कि जिस 
माक्सवादी पद्धति का अवलूम्बन करके माक्सवादी छक्ष्य की पूर्ति की चेष्ठा रूस 
में बोलशेविक पार्टी ने क्री वह रूस को उपयु क्त लक्ष्य की ओर बढ़ाने में सदा- 
: यक हुईं दिखाई नहीं देती | में भली माति जानता हूँ कि गत तीन दशकों मे 
क्रेमलिन के नेतृत्व में रूस ने असाधारण उन्नति की दे | उसके नेतृत्व में नव- 
रूसी राष्ट्र ने जन्म ग्रहण किया है। उसके नेतृत्व में रूस में नए. सामाजिक, 
राजनीतिक और आर्थिक जीवन का उदय हुआ है। बोल्शविकों की प्रतिभा 
और निष्ठा तथा तपस्या के फलस्वरूप रूस में आधुनिक पूँजीवाद की जड़ खुद 
गई और अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में वह महान्‌ बलशील तथा प्रतिष्ठित राष्ट्र के रूप 
में अवती्ण हुआ है। रूस की लालसेना ने वर्तमान महायुद्ध में विजय वेज- 
यन्‍्ती पहराकर मानव-जाति के इतिहास में नवाब्याय का निर्माण किया है । 
फलत बोलगेबी दल ने वहाँ जो किया है वह साधारण बात नहीं हे भौर 
उसको जितनी प्रशंतता की जाय थोड़ी है । 

पर रूस की मद्दत्ता केवल इतने ही के लिए नहीं थी । यदि इतना ही 
होता तो प्रणसनीय होते हुए भी रूस विशेष और असाधारण न माना जाता | 
पतित और पराजित किसी एक राष्ट्र को उठाने का मद्दान्‌ काय तो अन्य देशों 
में हुई क्रान्तियों ने मी किया दे | कमाल अतातुकने जजर, विनाशोन्मुख, परा- 
जित और घराशायी तुक-राष्ट्र को क्या उठा नहीं दिया ? विजयी मित्र-शक्तियों 
का मद, विचुर्ण करके कमाठ ने न केवछ अपनी मातृ-भूमि की स्वतन्त्रता उपा- 
जित की प्रत्युत ल्लयग्रस्त तुर्की के समस्त फलुप का परिहार करके नये ठ॒कीं 
को जन्म प्रदान किया | आज तुर्की विश्व में अपना आदरणीय स्थान रखता है| 
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हिटलर ने और अपराध चाहे कितने भी क्यों न किए हों पर इसे कौन अस्वी- 
कार करेगा कि केवल ६ वर्षों में उन्होंने पददलित, अपमानित और सबया 
निराश जर्मन राष्ट्र को प्राणानुप्राणित करके अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। 
'जगती के अख्जल में घटित हुई ऐसी कतिपय घटनाओं का उल्लेख किया जा 
सकता है, पर उनमें से किसी एक को भी वह स्थान प्राप्त नहीं है. जो रुसी 
क्रान्ति को प्रा्त हुआ है ! आखिर इसका कारण क्या है ! इसका कारण केवल 
इतना ही नहीं है कि रूस को बोलशेविकों ने गक्ति-सम्पन्न प्रभल राष्ट्र बना डाला 
है। इसका कारण वस्तुतः वह आदश है जिसकी अग्र दूतिनी बनकर रूसी 
क्रान्ति घरा पर अवतीर हुईं । रूस उसी आदर्श का उपासक और उसी का 
अतीक होकर उपस्थित हुआ । उसकी यहीं विशेषता थी जिसने जगत्‌ के 
करोड़ों नर नारियों के जीवन में भाश्वा ओर प्रकाश का सचरण किया | उसकी 
इसी विशेषता ने उसे जगत्‌ के समस्त दलित और दोहित राष्ट्रों और वर्गों के 
नेता के रूप में चित्रित किया । 
फलतः प्रइन यह है कि रू उस आदश की पूर्ति में कहाँतक सफल 
हुआ । जिस प्रयोग की सफलता के लिए रूस की बोलशेवी सरकार ने लाखों 
रूसियों का बलिदान किया वह क्या ऐसे वर्ग-हीन समाज की स्थापना में समय 
हुआ जिसमें जन समाज सबंया मुक्त हो, प्रकृत मानवी अधिकारों का अक्षुएण 
उपभोग कर रहा हो और स्वय शासन-सत्ता विधटित और लुप्त होती दिखाई दे 
रही हो । यटि यह कहिए कि उक्त प्रयोग प्रयोगावस्‍्था में है तो भी यह पूछा 
जा सकता हे कि क्‍या उपयुक्त परिस्थिति की ओर बढने के रपष्ट सकेत मिल 
रहे हूं ! मेरी दृष्टि में तो रूस में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन 
| का भयावना केन््रीकरण हो गया है जिसके सश्यालन के लिए. अपरिमित शक्ति- 
घालिनी केन्द्रीभूत शासनसत्ता जन-समाज के मस्तकोपविष्ट हो गयी है | उस 
शासनसत्ता ने खमावत. प्रचण्ड केन्द्रीकृत हिंसा का आश्रय अहण किया है। 
परिणामत, जन-समाज का अज्ज प्रत्यज्ञ केन्द्रित सत्ता की उँगलियों से द्त्रा 
हुआ है। में नही समझता कि यह स्थिति उस समाज की स्थापना का संकेत 
है जे वर्गहीन होगा और जिसमें शासनशक्ति भी विधदित, वितरित और 


के 


(४६) 


विलप हुई रहेगी। फलतः मेरी दृष्टि में रूसी क्रान्ति का वह पहल जो उसकी 
विशषता रद्दी है खाई में पढ़ा दिखायी देता है | 

तातय यह कि गत महायुद्ध के बाद मानव-जगत्‌ की समस्याओं को मुल- 
झाने के लिए जो प्रयोग हुए उनकी गति कुछ विचित्र ही हुईं | अवस्या यह 
है कि समस्याएँ सम्प्रति और अधिक गम्भीर होकर उपस्थित हुई हैं | वर्तमान 
महायुद्ध ने कल के ससार को नष्ट किया है। आज का जगत्‌ विक्षत और 
विघूर्ण है। भत्र कल के जगत्‌ के निर्माण का प्रइन प्रस्तुत है । पर निर्माण 
किन आधारों पर, किन तत्वों को लेकर करना श्रेयरकर होगा जिसमें मनुष्य 
अपने भविष्य को सुरक्षित रखने में समथ हो सके १ यह तो निविवाद है कि 
मनुष्यता ऐसे जगत्‌ के निर्माण की अपेक्षा कर रही है जो हिंसा और पदश्चता 
से मुक्त हो, जिसमें वर्ग प्रभुता, बर्ग-मेद तथा वगशोषण न हो, जिसमें मनुष्य 
व्यक्तिगत तथा समवेत्त रूप से सास्क्ृतिक विभूति के उपभोग का अधिकार तया 
अवसर अपनी योग्यता के अनुप्तार समान रूप से प्राप्त कर सके। मानव-प्तमाज 
साज्नोपाज्ञ खतन्‍्त्र, सुखी तथा निर्मय होकर जंवनयापन कर सके | यही 
है लक्ष्य जिसके प्रकाश में भावी व्यवस्था का निर्माण अपेभित है । पर प्रइन 
तो यह है कि इस लक्ष्य की पूर्ति केसे की जाय १ वह कौन-सा मार्ग है, कौन- 
सी पद्धति है जिसका अवलम्बन करके मनुष्य इष्ट स्थिति का निर्माण कर सकता 
है। माक्संवाद एक आयोजित पद्धति उपस्थित करने का दावा अवश्य करता 
है । जगत्‌ के कोटि-कोटि नर-नारियों के हृदय पर उसका प्रभाव दे जो उसके 
द्वारा निर्दिष्ट पथ पर अग्रसर होने में मानवता का कल्याण देखते हैं । 

पर जहाँ यह है वहीं गाँवीजी एक नयी दिशा की ओर, एक नये पथ और 
नयी पद्धति की भोर सकेत करते दिखाई दे रहे हैं। उनके विचार यूरोप की 
विधारधाराओं से मिन्न हैं, उनका पथ जगत्‌ में प्रचलित आधुनिक पर्थोंसे भिन्न 
है । प्रस्तुत ग्रन्थ में उन प्रयोगों की विवेचना की गयी है जो गत दो दशफों में 
यरोप में प्रयुक्त हुए हैं। उन प्रयोगों के पीछे बहने वाली विचारघाराओं से 
गॉघीजी के विचारों की तुलना करने की चेश भी की गयी है| स्पष्ट है कि 
शाधीजी विभिन्न दृष्टि से जगत्‌ की समस्थाओं की ओर देखते हैं और तदनुरूप 


(७9) 


नव-पद्धति का प्रतिपादन करते हैं| अब उन मनीषियों और पंडितों तथा जन- 
समाज के विचारघील वर्गों का जिनके हृदय में जगत्‌ हित की कामना है-प्रद काय 
है कि वे गाँधीजी के विचारों और उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ की विवेचना कर 
उन्हें अपनो बुद्धिनुला पर तौलें और यह देखें कि उन विचारों और उस पद्धति 
में उपयु क्त लक्ष्य की ओए जगत्‌ को अग्रसर करने की क्षमता दे अथवा नहीं। 
बे यह भा देखें हि आधुनिऊ चुटियों का परिहार करने में तथा वतेमान समष्याओं 
का इल उपस्थित करने में गाँधीनी के विचार सहायक हो सकते हैं या नहीं । 
मैं गॉधीवादी होने का दावा नहीं करता और न यही दावा करता हूं कि 
मैं गाँधीजी के विचारों को जिस रूप में अभिव्यक्त किया है वह गाधीजी अथवा 
गाँधीवारियों को बाह्य होगा । मैंने जिस रूप में गाँधीजी को समझा है उसी 
रूप में चित्रित कर देने की चेश की है। लक्ष्य केवठ इतना है कि विचारक 
समाज रा ध्यान आज उस व्यक्ति के विचारों की ओर आकृश्ट किया जाय जो 
एम्मात्र विश्व अल्याण की कामना से उत्प्रेरित हे, जिसके रोम प्रति रोम से 
दलित और विताड़ित बसुधा की वेदनापयी शगिनी प्रतिध्वनित हो रही है। में 
अपनी अयोग्यता, सीमा तथा अश्षमता से सबंथा परिचित हू | सभव है अपने 
को व्यक्त करने में भी मुझे सबलता न मिली हो | पर भत्ता या बुरा जो बन 
पढ़ा है वह पाठकों की सेवा में अपित है अपनी चट्यों को समझते हुए भी 
ल्खिने का साहस जिया क्योंकि मैं भारतीय संस्कृति का उपामक हूँ | मुझे ऐसा 
जात होता है कि इस यग में जब्र भारत अपने इतिहास की कृष्णतम परिस्थिति 
मे जा रहा है गाँवीजी में भारतीय सस्कृति अपनी उज्बल आमा के सहित 
प्रतिषिम्बित हुई है। ऐसे समय जब जगत्‌ पथानुभीछन में सामग्रह सलूग्न हे 
ओर जब विश्व के प्रागण में गहरी सास्कृतिक टक्कर होती दिखाई दे रही है मैं 
यह कामना करने का लोभ सवरण नहीं कर सकता कि मारत अपनी परम्परा 
और योरव के अनुकूछ अपना स्थान प्राप्त कर सके । 


आज से ढाई सहल्र वर्ष पूच के उस युग की स्मृति वार-भार हो जाती है 
जब भारत का एक महाप्राण मानव काझी के निकट ऋषिपत्तन में वमंचक्र का 
शवतन करते हुए अमृतवाणी में बोछ उठा था 


( ८) 


“चरत भिक्खवे चारिक॑ बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय, लोकानुकपाय, 
अत्याय, हिताय, देवमनुस्सान? | 


मानव हृदय की ज्वाला का शमन करने मे उसके अन्तर से निगंत गीतल 
घारा ने क्या असीम सफलता नहीं प्राप्त की थी ? भारत को अपने उस अमिनय 
पर आज भी गव है | सम्प्रति विमदिता और दग्घा मेडिनी पुन किसी ऐसे ही 
के कर स्पर्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं। मारत उस अभाव की पूर्ति क्या पुन कर 
सकता है १ में समझता हूँ कि ऐसी कामना करने का अधिकार हमे है | बहुजन 
हिताय, बहुजनसुखाय, लोकानुकपाय, गाँधीजी का जीवन अपित है। उनके 
विचारों में भारतीयता का वही रग झलक रहा है | वे जगत्‌ को चह दे रहे हैं 
जो भारतीय है | फलत'* यह दुर्भाग्य की बात होगी यदि भारत का विचारक 
समाज उनके विचारों को समझने ओर तौलने की चेष्ाा न करे। देश का भिश्षित 
युवक-समुदाय अवश्य ही विदेश से आने वाले प्रकाश को ग्रहण करे पर अपनी 
राष्ट्रीय प्रतिमा की ज्योति की उपेक्षा करमा अपनी आत्मा को और अपने प्राण 
को खो देना है । आवश्यकता है कि हम आत्मविस्मत न हो, अपनी विभूति को 
खो न दें और फिर जो बाहर से मिले उसे बुद्धि और विवेक के सक्वित ग्र 
करें | इस ग्रन्थ की रचना इसी दृष्टि को लेकर की गयी है। यदि एक व्यक्ति 
के हृदय में मी मैं उपयुक्त भावों को जागत कर सका तो अपने अम को 
सफल समझ गा | 
इसके पहिले कि लेखनी को विश्राम दूँ में प्रयाग विः्व विद्यालय के छात्र 
श्री प्रतल ब॒मार शर्मन वो हृदय से आशीप दिए बिना नहीं रह सकता | इस 
यवक ने इस ग्रन्थ की कापी तैयार करने में अथक परिश्रम किया है । जेछ में 
मेरा स्वास्थ्य सवंथा सतोपजनक नहीं रहा | लिखने का आयास मेरे लिए अहि- 
तक्र सिद्ध हो रह् था। गमन ने इसमें मेरी सहायता की | में बोलता जाता 
था और वह लिखता जाता था। प्राय सारा अन्य इसी प्रकार लिखा गया | 
भगवान्‌ उसे चिरायु करें | इति शम्‌-- 
१८ जन ४५ ] 
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जाधुनिक विश्व का खरूप 


आज के विश्व पर जब हम दृष्टिपात करते हैं. तो उसे स्पष्टत' दो 
विभिन्न स्वरूपो में अभिव्यक्त पाते है। उसका एक स्वरूप आशामप्रव है 
तो दूसरा निराशाजनक है। एक ओर हम आदशेवादी, बुद्धिशील, 
समुन्नत और प्रकृति को अपनी चरणुसेविका दासी वनानेवाले जगत्‌ को 
पाते हैं तो दूसरी ओर संकट से आच्छन्न, मनुष्य से उत्पीड़ित, रक्त से 
लिप्त, बिपत्ति की मारी विज्ञषत बसुधा को सामने पड़ी कराहते देखते है । 
धरित्री का यह दो विभिन्न और विरोधात्मक रूप आज इतना स्पष्ट, 
इतना व्यापक और इतना गम्भीर हो गया है कि उसकी अनुभूति सानव- 
समाज का प्रत्येक बगे, जगत्‌ का प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक व्यक्ति कर 
रहा है । एक ओर हस यह देखते हैँ कि मनुष्य सहान आदर्शों', महती 
कल्पनाओ, उत्तम व्यवस्थाओं को जन्म देने से सफल हुआ । जीवन का 
कोई ज्षेत्र चाहे वह सांस्कृतिक हो अथवा चौद्धिक, राजनीतिक हो 
अथवा सामाजिक, सर्वेन्र हमे मनुप्य की उन्मुक्त प्रतिभा को इतनी लम्बी 
डड़ान लेते देखते है, इतनी दूर तक जाने में समर्थ पाते हैं कि उसकी 
कल्पना करता भी कठिन हो जाता है। अपने इतिहास के इस युग मे 
सानव-जाति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिस उच्चतम बिन्दु पर पहुँची 
दिखाई देती है वहाँ तक पहुँचने की वात भी एक शताब्दी पहले के 
मनुष्य ने न सोची रही होगी। उस थुग के वीते अभी अधिक समय: 
नहीं हुआ जब मानव-ससाज का जीवन रूढ़ियो और परम्पराओ तथा 
अन्पक्षड़ा के अन्धफार से ही आच्छन्न था। मनुप्य अन्धविश्वासों का 
एसा पूजक था कि अपनी अन्तःस्थली के गवाक्ष को बंद करके सत्य की- 
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प्रकाशमयी रश्समियो को अपने मम में प्रविष्ट होने देना भी विधघातक 
सममभता था। यूरप का मध्ययुग ऐसा ही काल था जब घर्म-पुरोहितो 
द्वारा योपित ओर पालित'अन्धविश्वास पश्चिम की भूमि को धार्मिकता 
के आवरण से अधार्मिक प्रथाओ तथा युद्धो से उत्पीड़ित करवा रहा 
था | अपने लम्बे ऐतिहासिक युग मे भारत अनेक बार ऐसी ही पतिता- 
वस्था से पार हो चुका है. जब अन्धपरम्पराओ और रूढ़ियों मे फैसकर 
भारतीयता उन्मुक्त चिन्तन और सत्यानुभूति से बिरत होकर अधोमुख 
होती रही है। प्रक्ृति द्वारा प्रदत्त बुद्धि के टिमटिमाते दीपक को अपने 
मेटके से बुझा देने मे समर्थ अन्धश्रद्धा के उदर से उस अन्धकार का 
सर्जेन होना अनिवाये है जो जीवन-पथ को तिमिराच्छन्न करके 
भयावन विनिपात का कारण होता हे । 
समय आया जब जीबन की चेतना प्रगति के नेसर्गिक प्रवाह से 

प्रयुद् हुई । यूरप में धार्मिक सुधार ओर उच्तके बाद पुनरुद्धार युग का 
अविभोव उस बुद्धिवाद के उदय की शुभ सूचना थी जिसने मनुष्य को 
कठोर अन्धविश्वास के भीपण वन्धन से मुक्त क्रिया | विज्ञान का जन्म 
इसी बुद्धिवांद के उदर से हुआ, जो आज के मनुष्य की महती विभूति 
हे । विज्ञान ने मनुष्य को प्रगति की शक्तियों पर असाधारण प्रग्जुता 
प्रदान कर दी । विज्ञान के द्वारा उसे वह सच मित्ना जिसकी चाह मनुष्य 

को हा। सकती थी | अपरिमित ऐश्वर्यं, असीम विभूति, असाधारण 

क्षमता, अनिवेचनीय ज्ञान, अभूतपूर्व गति तथा प्रथ्वी पर अकल्पित 
प्रमुता का अधिकारी मनुप्य हो गया। भोगोलिक वाधाएँ मिट गयी, 
अलघ्य गिरिश्वग तथा अगाध जलनिधि उसकी मुट्ठी मे आ गये । अकाल 

आओर अवपेण प्लावन ओर तुपारपात से मनुष्य को पन्‍न्त करने की जो 

सामथ्ये प्रकृति मे थी वह वड़े अश में जाती रही। मनुष्य ने उसकी 

शान ओर भय ही जेस मिटा दिया। विशाल घरातल एक सूत्र में 

आवद्ध होता दिखाई पडा। मानव-वबुद्धि ओर कल्पना तथा उप्तकी दृष्टि 

अदर्शेनीय परमाणुओं से लेकर ब्वलन्त ग्रह-नक्षत्रो तक का भेदन करने 


| 
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ज्ञगी । उत्पादन के साधन और यातायात के प्रकार मे जो महती क्रान्ति 
हुई उमका तो कुछ पूछना ही नही । ऐसा ज्ञात हुआ है कि सलुप्य को वह 
शक्ति प्राप्त हुई है. जिसके द्वारा वह असाव की सत्ता को ही मिटा देन 
से समर्थ होगा | सानवता के इतिहास में कभी ऐसा युग नहीं आया था 
जब मनुष्य को चतुर्दिक्‌ यह महती शक्ति प्राप्त हुई रही हो । संभवतः 
वह योग्य हो गया था धरतो को आर्थिक दु.,ख ओर भौतिक अभाव तथा 
क्लेश से सर्वया मुक्त कर देने मे । इस नये ज्ञान, नयी चेतना ओर नयी 
शक्ति के द्वारा मनुष्य नयी संस्कृति को जन्म देने मे. सफल हुआ । जगत 
को नया जीवन, नया दृष्टिकोण, नयी धारणा और नया आइश प्राप्त 
हो गया | फिर तो राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक तथा व्याव- 
सायिक, सांस्कृतिक और वोद्धिक क्षेत्र मे नया प्रकाश फेलने ल्गा। 
मनुष्य ने अधिकार ओर कतेव्य की नयी विचेचना कर डाली, राज्य- 
उपबस्था के आदशे की नयी कल्पना कर डाली। यूरप की आधुनिक 
सभ्यता की सबसे वड़ी देत और वहुसमूल्य भेंट वह राजनीतिक ग्ल्पना 
है जिसमे मनुष्य की स्व॒तन्त्रता का चरम विकास भूत दिखाई देता है। 

इस कल्पना में शासन-व्यवस्था साध्य नहीं साधन है. जो व्यक्ति ओर 
ससाज के हितसम्पादन के लिए ग्राह्मय समझी गयी । मनुष्य की स्वतन्त्रता, 

रूमदा ओर बन्धुत्व के उच्च घोष के साथ यूरप ने मानवसमाज के 

राजनीतिक विचारों को वह अभिनव स्फूर्ति प्रदान की जिसने सभ्यता के 

इतिहास में नये अध्याय का आरम्भ कर दिया। लोकतन्त्र के रूप से 
व्यक्त हुईं इस कल्पना न वहुलनहिताय, बहुजनसुखाय को वह्‌ नैतिक 

लक््य ओर आधार प्रतिपादित किया जिस पर शासन-सत्ता का सघटन 

आश्रित होना चाहिए । आधुनिक मानव को अपनी इन्हीं व,ल्‍्पनाओ पर गर्व 

हथा । ऐसा ज्ञात हुआ कि मनुष्य मनुष्य के उत्पीड़न से, निरकुश-शासन 

आर स्वच्छल्द राज-व्यवस्था से, दासता और दल्तन से मुक्त हो गया । 

. जब धरती परस्पर निकट आने लगी, और भोगोलिक वाघधाएँ 

सिटन क्गी, लडन और वाशिंगटन से चने पदार्थ अनन्त जलराशि का 
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सनन्‍्तरण करते हुए भारत मे सुदूर गांवों और अफ्रीका के जंगलो तक 
पहुँचने लगे तो धीरे धीरे अन्तर्राष््रीय चेतना भी जागरित होने लगी । 
क्रमश मनुष्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, सहायता ओर रक्षा का स्वप्न देखने 
लगा । समस्त मानव-जाति की एकसूत्रता की अनुभूति होने लगी और 
समय आया जब सारी धघरतो एक परिवार की और जगत्‌ में विश्व- 
व्यवस्था की कल्पना भी उदीयमान होने लगी। ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र 
से मनुष्य को आशातीत सफलता मिली । कालप्रवाह से बिल्ञीन हुए 
अतीत के सहख्राव्दियों का चित्र अपने ज्ञान की तूलिका से उसने चित्रित 
कर डाला, धरती का जीवनचरित लिख डाला, विकास गति की रूपरेखा 
अंकित्त कर डाली, प्रकृति के रहस्यो का उद्घाटन कर डाला ओर जीवन 
की उस गू ढ़ता में प्रवेश किया जो अब तक दृश्य जगत्‌ से सवेथा प्रथक्‌ 
ओर बुद्धि के लिए अज्ञात था। विश्व का यह म्वरूप आशाम्रद नहीं 
है तो कया है ? मनुष्य को आदर्शवादिता, बुद्धिशीलता और उन्नति 
का उज्जवल प्रदर्शन स्पष्ट है। पर जहॉ उप्तका यह स्वरूप है. वहा दूसरी 
ओर इससे भिन्न रूप भी है जिसकी उपेक्षा असभव है। जगत्‌ के 
ठुख ओर उसकी दरिद्रता का निवारण तो दूर रहा हम ऐश्बय के मध्य 
से अभाव का विकराल और रोमाचक स्वरूप सामने पाते है। भत्ते 
ही एक ओर बिलास का मूला पडा हुआ हो और कुछ लोग लक्ष्मी को 
लोल लीला में लिप्त हो पर भूखों ओर नंगो की अपार भीड़ इतनी 
विशाल है कि उनके करुण क्रवन से पृथ्वी प्रकम्पित हो रही है। जठराप्रि 
की लपलपाती ज्वाला से सारा मानव-समाज भस्म हुआ दिखाई देता 
है। भले ही उपभोग्य वर्तुओ का निर्माण प्रचुर मात्रा में होता हो, 
उत्पादक देशों के व्यावसायिकों के गोदाम उत्पन्न पदार्थों से पटे पढ़ें 
हो, विस्तृत भूप्रदेशों मे खड़ी फसलें लद॒लहा रही हो, लाखो मन सोने- 
चॉदी का लेन-देन होता रहता हो, पर व्यापक किन्तु अभागा जन-समूह 
अभाव की आग मेंही जलता रहता है। वह उत्तरोत्तर साधनहीन 
अधिकाधिक भूखा और दयनीय ही होता जाता दिखाई दे रहा है, 
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यद्यपि न पदार्थों की कमी दिखाई देती है और न ऐश्वर्य भांडार मे 
क्ञीणता । यातायात के साधनों में अकल्पित उन्नति हुई है, प्रथ्वी के 
कोने-कोने मे अभीष्ट पदार्थों को पहुँचा देना संभव है. पर जन-समाज 
में यह शक्ति नहीं और न इतना सामथ्ये बाकी वची कि वे उपलब्ध 
सामग्रियों से अपनी आवश्यकता का निराकरण कर सके । जगत्‌ को यह 
स्थिति अभूतपूवे असंतोप, उम्र बगेसंघण और भयावनी कट्ठता का 
सर्जन कर रही है। 


व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा न वह तीत्रता ग्रहण की है कि जगत्‌ एकाधिक 
चार युद्ध को ज्वाला में विदग्ध हो चुका। धरती के प्रदेशों पर आधिपत्य 
हो स्थापित करने, साम्राज्यो की रचना करने, बाजारों की नकेल अपने 
हाथा मे रखने की चेष्टा अन्तर्राष्ट्रीय भावना, एकसूत्रता और आदशें- 
वादिता को पूर्णतः चवा चुकी है। साम्राज्याघीन प्रदेशों का भयावना 
दोहन ससार को नारकीय बनाए दे रहा है। जिन देशो को लोहे का 
सामना लोहे से करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, जो ओद्योगिक देशो के 
घन-पशु व्यावसायिका के पीछे चलनेवाली उस देश की सरकार की 
सगीनों का कुठन करने को सामथ्ये नहीं रखते या तो अपने कल्लेजा 
फड़वा डाले अथवा अपनी स्वतन्त्रता, अपना सम्मान ओर अपनी 
सनुष्यता को तिलांजलि देकर साम्राज्य-लोलुप-पभुओ के समुख सिर 
झुका दे । आज जगत्‌ में ऐस्तो ही पराधीनता और पोपण का नग्न 
स्वरूप प्रदर्शित है। चतुर्दिक्‌ दलन, दासता और दरिद्रता की बीभत्स 
लीला हो रही है। देश मे असताष, विदेश मे असंतोष ओर पराधीन 
दशों मे असतोप की आग दहफ़ती क्‍या दिखाई नहों दे रही है। 


आधुनिक जगत्‌ का सारा सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक संगठन 
पूँजीचाद पर स्थापित हो चुका है । 


. इस व्यवस्था ने सानव-श्रम का न कोई मूल्य रहने दिया और न 
. कई महत्त्व । श्रम से उपार्जित सम्पत्ति पर स्वामित्व उत्पादक का न 
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होकर किसी अन्य का हो जाता है ओर उत्पादक म्वयं मजदूरी मे मिले 
वेतन का विनियोग पुनः अपने ही श्रम से उत्पन्न पदाथ को प्राप्त करने 
से करता है और इस प्रकार उसके दोहरे शोपण पर 'पूजीबाद' फलता- 
फूलता रहता है। परिणाम यह होता है कि एक ओर पूजी बढ़ती 
चलती है जिस पर स्वामित्व पूजीपति को प्राप्त होता है और दूसरी 
ओर उत्पादक रिक्त मंजूपा से पड़े दो-चार ठीकरो पर माल बेचने 
के वहाने आक्रमण किया जाता है ओर वह अधिकाधिक शोपित होता... 
चलता है। पूंजीवाद! ने जीवन के मूल्य का अकन करने के लिए एक 
दूसरा ही माप-दंड उपस्थित कर दिया है। महत्त्व आज केवल धन का 
रह गया है। मनुष्य की सारी तोल धन के ही द्वारा की जाने लगा है। 
उसकी योग्यता, बुद्धि, सफलता और महत्ता का तोलन धन ही ठुला 
से किया जाने लगा है । जब धन का ऐसा मूल्य हो गया हो तो उसकी 
असमानता के आधार पर स्थापित सामाजिक जीवन मे घोर बैपम्य का 
होना अनिवाय है।.' 

धनशीलो की प्रतिष्ठा, पद, अधिकार और शक्ति मी विशेष रूप 
प्रहण करती है। सिद्धान्तत यह भले ही कहा जाता हं। कि न्याय की 
दृष्टि मे सव समान है. पर व्यवह्ारत. धनी और निर्धन दो हो जाते हे, 
जिनके साथ तदनुकूल भेव-मूलक बर्ताव किया जाता है। आज तो 
प्रतिष्ठा ओर अधिकार घन के ही अग ओर डपाग बन गये है । जा धनी 
हक 5 मय की अप केवल 
है उन्हीं का सारा अधिकार हे ओर जो निर्धेन ह उनके जिस्मे केवल 
कतंव्य ही कतेव्य हे । फल्नत. जो वर्ग अधिकार का उपभोग करता है 
उसका स्वार्थ स्वभावत*' धन में ही स्थिर हो जाता है उसके लिए 
अनिवाये हो जाता है कि वह धन की रक्षा ओर उसकी वृद्धि करते 
जाने मे अपनी सारी शक्ति और अधिकार का उपयोग करे । वर्ग-स्वार्थ 
के लिए सामूहिक हित की वलि इसी कारण चढ़ाई जाने लगती है, जिसका 
निश्चित परिणाम होता है सामाजिक जीवन में सघर्ष ओर विज्ञाभ का 
सृत्रपात | यही है पूजीबाद की म्थूल रूपरेखा । 


गा नी 


के आधुनिक विश्व का स्वरूप 


समस्त पूं जीवादी देशो की जनता अपने देश की पूँजीवाटी व्यवस्था 
से स्वय त्रस्त और पीडित है। पर पूँजीवाद का विप अपनी सीमा से 
कहीं अधिक दूर तक व्याप्त है। सुदूर देशो के निवासी, मद्दासमुद्रो के पार 
रहनेवाले, विशेष कर अश्वेत जातियो के लोग, एशिया और अफ्रीका के 
देश उनसे भी कहीं अधिक दलित ओर सताये हुए है। अपने स्वार्थ की 
पूर्ति के लिए पूजीवादी राष्ट्र धरातल के विभिन्न भूभागो में अपना 
साम्राज्य स्थापित करके वहाँ के निवासियों का दु्दोन्‍्त दोहन तथा दलन 
करते है। पर 'पूजीवाद' इतने से सी सन्तुष्ट नहीं होता । वह है भीपण 
सहाविभीषिका जिसका तोष होना ससव ही दिखाई नहीं देता । 
पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और साम्राज्य-पिपासा के कारण पूँजीवादी राष्ट्र समय- 
समय पर परस्पर भिड़ जाते है अपनी पापाग्नि मे अखिल भूमडल को 
मफोककर सहाविताश का प्रलयंकर दृश्य उपस्थित कर देते हें । 

इन सठ्के सिदा पूजीवाद का सबसे बड़ा दोष तो उन समस्याओं 
की सृष्टि कर देना है जिन्हें सुलकाना अब उसकी शक्ति के परे हो गया 
है। जगत्‌ के सामने आज यह प्रश्न उपस्थित है कि पूजीवादी व्यवस्था 
ने मानव ससाज को जिस पक सें त्ञा पटका है, चहाँ से अब उसे केसे 
वाहर किया जाय ? ससार जहाँ पहुँच गया है यदि वहीं उसे पड़ा रहने 
दिया जाय तो उसका संहार भी निश्चित दिखाई देता है। क्षण भर के 
लिए उन समस्याओं पर विहगम दृष्टि डालिए जिनका सर्जन स्वयं 
पूजीवाड ने कर डाला हे। यन्त्री के द्वारा पदार्थों के उत्पादन की मात्रा का 
अकल्पित रूप से अपरिमित हो उठना स्वाभाविक था। जब तक संसार के 
अनेक प्रदेशों ओर बाजारों पर प्रम्नुता स्थापित करके उत्पन्न प्रभूत पदार्थों 
को अत्यधिक परिमाण में खपाना संभव था तब तक पूंजीवाद की नेया 
स्थिर गति से वरावर आगे की ओर बहती चल्ली गयी । पर यह अवस्था 
अनन्त काल तक नहीं टिक सकती थी। घरती असीम नहीं है और न 
पदार्थो' की खरीद करनेवालों की संख्या ही असंख्य है। साथ-साथ 
व्यवसाय में किसी एक देश को जगत्‌ भर में एकाधिकार भी प्राप्त नहीं 
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हो सकता था और न उत्पादन की वैज्ञानिक पद्धति किसी एफ ही देश 
की बपोती होकर रह सकती थी | यूरप के अनेक देश धीरे धीरे नये 
उद्योगवाद! को अपनाने लगे थे जो जगत्‌ के बाजारों पर छापा मारन 
लगे थे-। अनिवायतः वह स्थिति आयी जब उत्पत्ति खपत की अपेक्षा 
अधिक होने ल्गी। नये व्यवसायियों के लिए अपने मात को खपाने 
के लिए आवश्यक हो गया कि विरोधियों की अपेक्षा अपने माल को 
सस्ता कर। 

पर अधिक दिनो तक्र यह स्थिति भी नहीं चन्न सकती थी । पदार्थों 
के मूल्य के पतन के साथ-साथ मजदूरी भी कम की जाने लगी, जिसके 
फलस्वरूप जनवगे की क्रयशक्ति का ह्वास होन लगा । जब खरीदार की 
खरीदने की शक्ति ही न रहेगी तो माल की खपत होगी कैसे ? फल्नत 
ओद्योगिक देशो में उत्पन्न पदार्थो' का भाडार भर उठा। उन्हें खपाये 
बिना उत्पादन करते जाना संभव नहीं था। खपाने के लिए माल को 
क्रमशः सस्ता करते जाना पड़ा। परिणामतः उत्पादन की क्रिया रुकने 
लगी ओर वेकारी बढ़ने लगी। फलत- ऐसे दुश्चक्र की र्रष्टि हुई जिसमे 
जैसे जैसे उत्पादन वढ़ा वैसे वेसे माल की खपत कम हुई और उत्पादन 
की गति रुकने लगीं। जैसे जेसे उत्पादन कम होने लगा, माल सस्ता किया 
जाने लगा वैसे वेसे वेकारी बढ़नें लगी। यान्त्रिक “उद्योगवाढद! ने 
हस्तकोशलो, ग्राम उद्योगो और कुटीर-व्यवसायों का सर्वेनाश तो पहले 
ही कर दिया था। जन-समुदाय के लिए सिवाप कल्न-कारखानो के रोटी 
कमाने का कोई साधन वाकी नहीं बचा था। 

जब कल-कारखान तथा उत्पादन की क्रिया रुकने लगी तो वेकारो 
की अपार सेना के लिए न काम वाकी वचा ओर न भूख की शान्ति करने 
का काई उपाय रह गया। इस कुचक्र में पडकर 'पूजीवाद' का सार 
आर्थिक सघटन स्वय ही भसकने लगा। जिस उत्पादन की प्रक्रिया वे 
गर्भ से पूजीवाद' का प्रसव हुआ था, बही उसके लिए विधातक सिः 
होने लगी । अद्योगिक देशों की सरकारों की इस दुढ़्ेशा से राष्ट्र क 
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बाहर निकालने के लिए नाना प्रकार के उपचार करने पड़े । वे सब 
उपचार समस्या को हल करने की दृष्टि से नहीं किये गये थे बल्कि उनका 
लक्ष्य था पतनोन्मुख पूजीबादी व्यवस्था की येन केन 83000 की 
करना । पूजीबादी लोकतन्त्र वास्तव मे लोकतन्त्र नही वरन्‌ पूजीर्षा हे न 
के रूप मे ही प्रतिष्ठत है। सारी प्रशुता, शासन-सत्ता ओर अधिकार 
केन्द्रीभूत है पूजीपति बर्ग के हाथ मे, क्योकि सरकारों की लकेल उन्होने 
पकड रखी है| स्वभावत ये सरकारे पूजीपतियो के हित के लिए और 
'पूज्ीबादी” व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ऐसे उपचार करन 
लगी जो समस्या के मूल कारणो की उपेक्षा करके केवल व्गहित का 
साधन करते थे । ेु 
साम्राज्य के बाजारों में प्रतिस्पर्धियों के माल का आयात रोकना. 
अपने देशों मे जकात की ऊची दीवार खड़ी करना राष्ट्रीय उद्योगों के 
संरक्षण के नास पर गरीब जनवर्ग को साम्राज्याधिपति राष्ट्र का महगा 
माल भी खरीदने के लिए वाध्य करना, मुद्रा ओर विनिमय की नीति का 
इस प्रकार संचालन करना कि दूसरे देशो के बाजारों में अपने माल का 
मूल्य गिराकर वेचा जा सके और वहाँ के उद्योग तथा वाशिज्य-व्यापार 
को चोपट किया जा सके आदि कुछ ऐसे उपाय थे, जिनका अवलम्बन 
करके पूजीपति वर्ग के हित की रक्षा करन का प्रयास किया गया । 
स्पष्ट है कि समस्या हल होने के वजाय उल्कती ही चलो गयी, क्योकि 
मूल दोष के परिहार की ओर ध्यान हो नहीं दिया गया। दोप था 
पू जीवादी उत्पादन, वितरण ओर विनिमय की पद्धति मे और उस 
प्रवृत्ति से जिसके द्वारा उनका संचालन किया जाता है। दोप था उस 
व्यवस्था का जिसमे उत्पादन के साधनों का केन्द्रीकरण होता है 
अनुत्पाठक वर्गों के हाथ में और उसी के हाथो में वितरण और विनिमय 
का सारा सूत्र भी केन्द्रीभूत हं। जाता है। यह स्थिति अनिवार्यतः वर्गे- 
खा का प्रजनन करती है और शोपण का कारण बनती है । 'धयूजीबाद' 
भ इसी का मूत्ते रूप व्यक्त होता है। पूजी और सम्पत्ति का केन्द्रीकरण 
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केन्द्रित बगेहित के रूप में उद्भूत हो जाता है. जिसकी रक्षा में सारी 
अथतीति और राजनीति परिचालित होने लगती है । 

एक वर्ग के हाथो में सब कुछ का केन्द्रीकरण ही तो मूल दोप था. 
ओर है, जिसका निराकरण किये बिना समम्या को सुलकाना न सभव 
था ओर न हो सकता है। जब वर्ग-सेढ होगा तो वर्गहित भी परस्पर 
विरोधी होगे और वर्ग-सघर्प भी अनिवाये हो जायगा। इस प्रकार 
'पूजीबाद' ने अपने ग्वरूप से ही उस म्थिति को उत्पन्न कर ढिया है जो 
उसके लिये रवय ही भयावनी और संकटप्ररं हो गयी है। उसकी 
अपनी व्यवस्था ही निसगंत. अपने शत्रुओ का सर्जन करने में समथे हुई 
है। उसकी उत्पादन की प्रणाली और अर्थ-नीति ने म्वयं ही उत्पादन की 
क्रिया की गति का अवरोध न कर दिया है । उसकी लाभ उठाने की अन्ध- 
मूलक स्वार्थ-प्रवृत्तिने रवत' विरोधी वर्गो' की रवार्थभावना को उत्तेजना 
प्रदान कर दिया है। फलत' 'पूजीवाद” अपने ही भार से समूल कम्पित 
हो उठा है। आज उसने जगत्‌ को उस स्थान पर पहुँचा दिया है, जहाँ 
विभिन्न राष्ट्रे के पूजीपतियो का हित परस्पर टकराने लगा है, जिसके 
फलम्बरूप ऐसे विश्वव्यापी महायुद्धों का सूत्रपात होता है जो 'पूजी- 
बादी! सभ्यता तथा तदुपाजित सारे ऐश्वय और वैभव को मटियामेट 
कर देने के कारण होगे ' 

जो लोकतन्त्र पश्चिमी सभ्यता की सबसे बड़ी देन थी ओर जिस पर 
उसे गब था, उसकी हत्या निप्ठुस्तापर्वेक करने में पूजीबाद सफल हुआ 
दिखाई ढेता है। लोकतन्त्रवादी कहे जाने वाले देशों में भी लोकतन्त्र की 
सत्ता वाकी नहीं रह गयी है। लोकतन्त्र की वह कल्पना जो सच्रहवीं ओर 
अठारहवी शती में लाक और रूमो, वेन्‍्थम और मिल के मस्तिष्क मे 
प्रादुभूत हुई थी आज कहाँ व्यक्त हो रही है? कहाँ है मानव के उन 
नेसर्गिक अधिकारों की रक्षा तथा सम्मान जिनकी पूर्ति के लिए ही 
उन्होंने सरकारों की उपयोगिता म्वीकार की थी ? सच्षेष में ल्ोकतन्त्र के 
स्राधारभत भावों ण्र इृष्टिपात कीजिए और आज के अधिनायकवादी 
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नहीं किन्तु लोकतन्त्रवादी यूरोपियन देशों की स्थिति से उनकी 
तुलना कीजिए । आप देखेंगे कि आज जो कुछ है. वह सर्वेथा उन 
सिद्धान्तो का विरोधी है। 
ज्ञोकतन्त्र की दृष्टि मे प्रकृति का अटल सनातन विधान अपना ऐकान्तिक 

अस्तित्व रखता है. जिसके अनुसार जीवन का संचालन होता है। वह 
विधान मनुष्य के कंत्ेत्य ओर अधिकार का निर्धारण र्वय ही कर चुका 
है | लोकतन्त्र की घोषणा है कि मनुष्यमात्र का यह नेसर्गिक अधिकार है 
कि वह स्व॒तन्त्र रहे, स्वस्थ रहे, जीवन का निर्वाह कर सके और अपनी 
सम्पत्ति का उपभोग कर सके। लोकतन्त्र की दृष्टि में समाज को रचना 
का लक्ष्य यही है कि सनुष्य सफलतापूर्वक अपने अधिकारों का उपयोग 
अधिक से अधिक परिमाण से कर सके, क्योकि प्रकृति ने ही उसे ये 
अधिकार प्रदान किये है। मनुष्य अधिक से अधिक अवसर, इन अधि- 
कारों का उपभोग करने के लिए प्राप्त करे और परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न 
हो जिनसे अवाध रूप से वह इनका आस्वादन कर सके। इस लक्ष्य 
वी पूर्ति के लिए ससाज ने साधनरूप सरकारो को जन्म प्रदान किया । 

हा फलत 'लोकतन्त्रवाद के प्रतिपादक विचारको की कल्पना मे समाज 
आर सरकार दोनो का अस्तित्व केवल्न इसलिए है कि वे मनुष्य को अपने 
नेसर्गिक अधिकारों का भोग करने मे अधिक से अधिक सहायता प्रदान 
कर सक, क्योंकि समाज हो अथवा सरकार कोई भी प्रकृति के विधान के 
परे नहीं है और वह विधान ही मनुष्य के अधिकार का नि्धौरण कर 
देता है। जो शासन-सत्ता इस लक्ष्य की पूर्ति न कर रही हो अथवा 
अपने कतेव्य की अवहेलना या उपेक्षा में रत हो उसके विरुद्ध विद्रोह 
करत आर उसे मिटाकर दूसरी सरकार को स्थापित कर लेने का अधि- 
कार समाज का उसी प्रकार प्राप्त है जैसे कोई कुशल शिल्पी अनुपयोगी 
5 है करके उपयोगी को ग्रहण कर लेता है। जब सरकारों की 
शक्ति और अधिकार समाज-प्रदत्त हैं तो समाज को अधिकार है कि 
उन अधिकारों का यदि दुरुपयोग होता हो अथवा कतेव्य की पूर्ति में 
उनका सदुपयोग न होता हो तो उसे वापस कर ले । 


कक , 
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ज्ञोकतन्त्री की इस कल्पना में स्वभावत:ः सरकार के संचालन का साग 
अधिकार व्यापक जन-समूह के हाथो मे ही निहित है। अन्तिम शक्ति 
सरकार के हाथ में नहीं किन्तु जनता के हाथ में है ओर शासन-सत्ता उसकी 
दासी मात्र है। विन्‍्थम' और उसके बाद 'मिल' ने जिस नेतिक सिद्धान्त 
की स्थापना की थी ओर जिसे सरकारो के अस्तित्व के आधार का 
रूप प्रदान किया था वह यही था कि अधिक से अधिक ल्ञोगों के अधिक 
से अधिक कल्याण, सुख ओर हित की रक्ता करने मे समर्थ होना ही. 
सरकार का लक्ष्य है और इसी दृष्टि से उसका अस्तित्व वाछनीय ओर 
उपयोगी है । इस प्रकार 'लोकतन्त्र' ने मनुष्य के अधिकार की घोषणा की क्‍ 
थी । पर जहाँ उसने अधिकार की व्याख्या की वही कर्तव्य का निर्धारण 
भी कर दिया । उसकी दृष्टि में कतेज्य ओर अधिकार का सम्बन्ध 
अविच्छेय है | कर्तेव्य बिना अधिकार की सत्ता ही नही है । जिस प्रकार 
कतेव्य पूर्ति किये विना सरकारों का कोई अधिकार नहीं माना जा सकता 
उसी प्रकार व्यक्ति के भी कतेव्य है जिनकी पूर्ति किये विना वह अपने 
अधिकार का उपभोग कर ही नहीं सकता । 


व्यक्ति का कतेव्य यही है कि वह जिस प्रकार अपने अधिकार की 
मॉग करता है उसी प्रकार दूसरे के अधिकार का सम्मान करे, उसकी 
रक्षा करे ओर उसे वही अवसर प्रदान करे जिसे वह स्वय प्राप्त करना 
चाहता है | मनुष्य सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति से व्यक्ति का सम्बन्ध है, 
अत. कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का अधिक से अधिक उपभोग 
डसी समय कर सकता है जव प्रत्यक व्यक्ति परस्पर दूसरे के अधिकार 
की रक्षा करने का कर्तेव्य पालन करे । यदि आप मेरे अधिकार, मेरी 
स्वतन्त्रता और मेरे हित पर थ्राघात करते हे तो कोई दूसरा उसी 
प्रकार आपके अधिकार, आपकी स्वतन्त्रता ओर हित पर आक्रमण कर 
सकता है फिर तो किसी की न तो स्वतन्त्रता सुरक्षित रह सकेगी ओर न 
अधिकार । मूनुप्य मत्स्यन्याय का शिकार हो जायगा और जिसकी लाठी 
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होगी उसी की हो जायगी भैंस । फलतः व्यक्ति को अपनी रक्षा, अपने 

हित्त, अपनी स्वतन्त्रता और अपने कल्याण के लिए भी यह आवश्यक है 

कि वह दूसरो की स्वतन्त्रता झौर हित का विचार करने, उसकी रक्षा 

और सम्मान करने का अपना कर्तव्य पूरा करे । निरंकुश होकर केवल 
अह की पूजा का यहीं अन्त होता है। 


अधिक से अधिक 'अह' का विकास हो सके यह प्रत्येक व्यक्ति की, 
मनुष्यमात्र की स्वाभाविक एपणा होती है पर प्रकृति स्वयं इस अवृत्ति की, 
सीमा का निर्धारण करती दृष्टिगोचर होती है। 'अह' के विकास के लिए 
भी 'अह' को सीमावद्ध करना आवश्यक होता है, क्योकि बिना उसके 
वह विकास भी संसव नहीं है। “अह! के भाव में ही यद्यपि पर! के 
अस्तित्व की स्वीकृति समाविष्ट है. तथापि 'अहं” और 'पर' का कल्याण 
इसी में है कि दोनों 'परस्पर भावयन्त- के मार्ग का अनुसरण करे | यदि 
दोनो एक दूसरे के योगक्षेम तथा स्वार्थ और अधिकार का ध्यानन 
७ ७ ओर ७ह + 
रखेगे ओर परस्पर आदर न करेंगे तो वे दोनों स्वयं एक दूसरे का 
विनाश कर देगे। इस प्रकार अहंभाव से भावित मनुष्य का स्वत्व 
परत्व की रक्षा की ओर उन्मुख रहकर ही अपना विकास कर सकता है। 
फलत व्यक्ति को अपनी सीमा स्वयं बॉधने के लिए वाध्य होना पड़ता 
0] 0०० रल. तक कप 5 कप * 
है हा स्वेच्छा से समाज के चरणों में अपनी स्वतन्त्रता का, अपने 
नेसर्गिक स्वच्छन्द और अश्षुरुण अधिकारों का अधिकांश समपंण करना 
पड़ता है ओर अपने ऊपर वन्धन लगाकर समाज के निकट जाने के लिए 
घ्य्‌ ० प व्यष्टि 45 आझोर हर ए 
वाध्य होना पड़ता है। व्यष्टि और समष्टि के इस साज्निध् 
ओर सहयोग पर न केवल व्यक्ति औ 0 पक 
पहयाग पर न केवल व्यक्ति और समाज का अस्तित्व निर्भर है 
वरन्‌ उन ढोनो का विकास तथा श्रेय उसी में संभव है 
हर कवि । इसी आधार 
' व्यक्ति आर समाज का सम्बन्ध भी ' स्थापित है । इसी में दोनों के 
कतेव्य की व्याख्या है | 


हु 


व्यक्ति समाज की अवहेलना न करे और समाज व्यक्ति के 
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विकास का साधक बने। व्यक्ति समाज के हित को पूरा करे और उससें | 
अपना हित देखे तथा समाज प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक अपने 
अधिकारो के उपभोग का अवसर प्रदान करे । इस आदशे की साधना 
के लिए उसे व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए तथा उसकी रक्षा करने 
के लिए शासनसत्ता का प्रादुर्भाव हुआ । शासक के हाथ में जो मी अधि- 
कार और शक्ति है, वह समाजप्रदत्त है और उसका मूल व्यापक जन- 
समूह है। यही थी 'लोक्तन्त्र' की कल्पना । मानवता के इतिहास में 
ऐसा शुभ युग आया जब ल्ोकतन्त्र' की उपयुक्त भावना और दृष्टिकोण 
का उदय यरप में हुआ जो धीरे-धोरे जनवगे को प्रभावित करने लगा। 
पश्चिमी यूरप की जनता में इन विचारो ने प्रचड मानसिक क्रान्ति कर 
दी, और सनुष्य की स्वतन्त्रता, समता तथा वस्घुत्व मे जोवन की साथे- 
कता दिखाई देने लगी | पशुबल, वर्गप्रसुता और निरकुशता की भित्ति 
पर स्थापित तत्कालीन सामन्तवादी समाज की जड़ मनुष्य की प्रगति क॑ 
थारा के वेग से हिल उठी । 
अनियन्त्रित राजन्यवर्ग जो राजसत्ता को देवी अधिकार और शक्ति 
से संपन्न घोषित करके अपनी समस्त निरंकुशता और निदलन की नीति 
को धर्म द्वारा प्रतिपाढित कर रहे थे वे इस नयी लहर से सिहर उठे । पः 
जनसमूह की कल्पनाएँ बदलती ही गयीं। सामाजिक और व्यक्तिगः 
जीवन का मूल्य आँकने के लिए जिन आदर्शों का मानद्‌ड स्थिर किय 
गया था वह स्वयं ही विचूण होने लगा। नयी धारणाएँ उनका स्थान 
ग्रहण कर रही थीं । फलत. फ्रांस में अठारहवीं शती के अन्तिम चरण ३ 
मनप्य की स्वतन्त्रता, समानता ओर वन्धुत्व की पुकार लेकर क्रान्ति हुई 
ज्ञिन आदर्शों की स्थापना के लिए फ्रांस ने शत्र का सहारा लिया उच्हे हं 
ब्रिटिश जनता ने विना रक्तपात के केवल ज्ञोकमत की तीज्रता ओर शक्तिः 
द्वारा प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की । उधर अमेरिकन म्वाधीनता के युद्ध 
मानवाधिकार! की घोपणा के द्वारा उन्हीं विचारों को महासमुद्र के पा 
जन्म दे डाला। वास्तव में लोकतन्त्रवाद!ं का उदय सानव-विकास के 


रे झ्ाधुनिक विश्व का स्वृटप 


[आन ०. जे 
प्रक्रिया में मनुष्य की नैसर्गिक अहिसक प्रकृति की विजय थी, जी बगे- 
प्रसुता, अन्धशोषण ओर निरंकश शासन-पद्धति के स्थान पर मानवाधिकार 
की कल्पना की । लोकतन्त्र की हृष्टि मे यह तभी संभव था जब शासन- 
सत्ता पर जनता का सामूहिक रूप से अधिकार हो । इसी कारण तलाक 
ने प्रतनिधिमूलक शासन-व्यवस्था के सिद्धान्त की रूपरेखा खींची। 
'ऋसो' ने तो विशुद्ध जनतन्त्र की कल्पना उसके चरमतम रूप मे फी। 
शासन-सत्ता की स्थापना का प्रतिपादन इंस रूपमें करके मनुष्य ने जीवन 


: सन्बन्धो प्रश्नो को शान्तिपुेक हल करने का उपाय ढू ढ़ निकाला । 


् 

अब तक शख्र के सहारे सर काटकर समस्याओं को हल करने आर 
उयक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के संचालत की जो पद्धति थी उसके 
स्थान पर सर गिनकर समभोते, समन्वय ओर सामजस्य के द्वारा उन्हीं 
बातों को पूर्ण करन की प्रथा हू ढ़ निकाली गयी। स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोण 
ही उस अहिंसक प्रवृत्ति का द्योतक है जिसकी उत्पेरणा मनुष्य के जीवन 
को स्वभावत उसी प्रकार प्राप्त होती रहती है. जिस प्रकार किसी भी 
दूसरी प्रवृत्ति की। 'लोकतन्त्र' की यह आभा मानव-जीवन को एक सीसा 
तक आलोकित करने में समर्थ हुई थी । यूरप की यह मानव-समाज को 
चडी भारी देन थी लिस पर उसे गये करने का उचित अधिकार था। 
लोावतन्त्र के प्रकाश से मनुष्य की ऐतिहासिक गति एक विशेष दिशा की 
ओर सुड़ती दिखाई पड़ी । पर मानवता के दुर्भाग्य से यह प्रकाश एक 
दिन ज्ञीण होता और धीरे-धोरे बुझता दिखाई देने लगा। 'लोक- 
तन्वबाद' की जन्मभूमि यूरप मे आज लोकतल्त्र का जैसा निदेलन और 
उपहास होता दिखाई दे रहा हे वह रोमांचक है| 

यदि आप लोकत्न्त्रात्मक देशों पर दृष्टिपात करें तो देखेगे जननायक 
वास्तव में वर्ग-हित का दी साधन कर रहे है। अधिक से अधिक लोगो के 
अधिक से अविक हित के संपादन का सिद्धान्त न जाने कब का समाप्त हो 
चुका है । न कही मनुष्य के नेसर्गिक अधिकार रह गये हैं और न कही 
रह गयी है एसी सरकार जिसकी सत्ता व्यापक जनवगे के तधिकारों की 
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रक्षा और हित की पूर्ति के लिए साधन रूप समभी जाती हो । वाम्तव 
मे आज सरकारे व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं रह गयी हैं, 
प्रत्युत व्यक्ति और समाज ही सरकार के लिए रह गया है। स्वतन्त्रता 
ओर मनुष्य के अधिकार-सम्बन्धी सिद्धान्त मुख से भले ही उच्चरित होते 
हो, भले ही लोकतन्त्रात्मक आदर्शों और कल्पनाओ का व्यवधान खड़ा 
किया जाता हो पर उनके आवरण मे प्रचंड निरकुशता ओर वर्गप्रभुता 
की ही साधना की जाती है। 

सरकारो की शक्ति और प्रभुता अपरिमित और अश्लुण्ण हो गई है। 
उसके पास सहारा रह गया है एकमात्र पशुवल्ञ का। उसका कतेव्य हो 
गया है वर्गो' ओर गुटो के स्वार्थ के लिये आवश्यकतानुसार जन-समाज 
के अधिकारों का निबेलन करना । केन्‍्द्रीभूत शक्ति और अधिकार की 
प्रचड प्रतिमा के रूप मे स्थित सरकार-नामधारी सम्था सम्प्रति विकरात् 
ओर भयावनी हो चुकी है। 'जनतन्त्र' का अथे और उसका भाव तो यह 
रहा है कि शासन-शक्ति जन समाज मे समान रूप से वितरित हो | जो 
शक्ति और जो अधिकार किसी युग में अनियन्त्रित राजाओ के हाथ में थे, 
जो उनके परिवार अथवा कुट्ठम्बी जनो अथवा सामन्तो की मुट्ठी में थे, 
उन्हें जनतन्त्र के द्वारा जन-समूह को समपित कर देने की चेटष्टा ही 
लोकतन्त्र में मूते हुई थी। केन्द्रित और निरंकुश शक्ति का विघटन करने 
की आव्श्यकता इसलिए पड़ी कि मनुप्य ने यह अनुभव किया कि किसी 
व्यक्ति, वर्ग या समूह के हाथो में सर्वाधिकार प्रदान कर देना ऐसा 
भयावना रोग है जो जनता की स्वतन्त्रता और जनाधिकार के अपहरण 
तथा जनहित के निर्देशन की ओर अनिवायेत' प्रवृत्त होगा । 

इस रोग का निराकरण उसी दशा में संभव है जब सव पर शासन 
करने का अधिकार सवक्रो प्राप्त हो। उसी दशा मे प्रत्येक प्रत्येक के अधि- 
कार और हित की चिन्ता करने के लिए बाध्य होगा, क्योकि विना इसके 
किसी एक का भी टित सुरक्षित नहीं रह सकता। पर आज “लोकतन्त्रा- 
व्मक' कही जानेवाली सरकार निरंकुश हैं, जो ग्वय प्रभु ह और अपने से 
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दूः अस्तिर उनकी दृष्टि मे 
उत्कृष्ट किसी दूसरे का अस्तित्व स्वीकार नहीं करती। उन ह 

उसके सिवा किसी दूसरे के अधिकार का भी अस्तित्व नहीं है ओऔरन 
उसके हित के सम्मुख किसी अन्य के हित का प्रश्न ही उठता है। मनुष्य- 


. समाज अतीत मे शासन-सत्ता से उत्पीडित होता रहा है। छोकतन्त्र ने उस 
. उत्पीडन से उसे मुक्त करने का प्रयास किया, पर हम देखे सकते हे कि 
. ख्थिति में किसी प्रकार का परिवतेन नहीं हुआ | एक दृष्टि से उत्पीड़न की 
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मात्रा पूर्व की अपेक्षा अद्यावधि कहीं अधिक है। आज की सरकारों के 
पास ऐसे साधन उपलब्ध हैं, जिनका पूवकाछ मे कहीं पता भी न था। 
ये सरकारें महती शक्ति से संपन्न हैं. जिसका उपयोग करके समाज से 
जीवन का सारा सूत्र वे अपने हाथो में कर लेने मे समथ होती हैं। उनकी 
अकल्पित और यान्त्रिक-शक्ति से मानव-जगत्‌ का क्षितिज अन्धकाराच्छन्न 
गे गया है। 
उचित और अनुचित, नीति और अनीति के निणय करने का सारा 
अधिकार उन्होने हडप कर रक्खा है। आज की सरकारें दूसरे देशो के 
पासने सनमाने दावे पेश कर सकती हैं, अपने देश की जनता को अपने 
चरणो में स्वाधिकार समपंण कर देने के लिए विवश कर सकती हैं और 
देश को जब चाहें युद्ध की अग्नि में झोंक सकती हैं। उन्हें अधिकार प्राप्त 
है कि अपनी सीमा में निवास करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार, 
अपने घन, अपनी संपत्ति तथा अपने प्राण तक को स्वाहा कर देने के छिए 
वाध्य कर दें। सरकारें यदि चाहेंगी तो आपको मनुष्य की हत्या करनी 
ही पढ़ेगी, चाहे आप इसे पाप ही क्‍यों न समझते हों। आपकी सरकार 
युद्ध म रिप्त होकर न्याय कर रही हो या अन्याय, जिन कारणो को लेकर 
दह मनुष्य द्वारा मनुष्य की हत्या करा रही हो वह उचित हो या अनुचित, 
पर आपको उसकी आज्ञा के सामने चुपचाप शिर झुका देने के सिवा 
दूसरा अधिकार प्राप्त नहीं है। 
सरकारों के लिए तो नेतिकता का भी कोई बन्धन नहीं 


हि हीं रहा | असत्य 
स्वाघ, हत्या, प्रवंचन आदि भले ही व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन हा 
२ १] 
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अपराध माने जाते हों, भले ही सरकारें इनके लिए व्यक्ति को दंड का 
भागी बनाती हो, पर वे स्वयं इनसे परे हैं । वे जब चाहें इनका आश्रय 
अहण करे, अपनी प्रजा को भी यदह्दी करने के लिए बाध्य कर और अपनी 
सफलता में गव करे | कोई शक्ति नहीं है जो उनसे जवाब भी तलव कर 
सके । व्यक्ति भले ही "मैं? के सिवा तुम” की सत्ता स्वीकार करे, वह 
अपने सकुचित स्वाथ की परिधि के परे जीवन के लिए अधिक उत्कृष्ट 
ओर उन्नत आदश भी भले द्वी स्वीकार करे, पर सरकारों के सामने इसझी 
भी कोई मर्यादा नहीं है। वे केवल अपने हित को जानती हैं और जो 
चाहती हैं वही करना उचित समझती हैं । सरकारो का, उन सरकारो का 
भी जो छोकतनन्‍्त्रात्मक होने का दावा करती हैं, यह स्वरूप है। उनमे भी 
शक्ति ओर अधिकार का केसा भयावना केन्द्रीकरण हो गया है। देश 
की जनता के जीवन पर आज की सरकारो का केसा स्वच्छन्द और 
सम्पूर्ण अधिकार स्थापित है। अपनी प्रभ्युता बनाए रखने के लिए वह 
अपने देश की जनता-स्वतन्त्रता पर आघात करती है। किसी को अधिकार 
नहीं है कि उसकी शक्ति, उसकी प्रश्तुता और उसके निणय के विरुद्ध चूं 
भी कर सके । 

आखिर क्या कारण है कि सरकारों ने यह रूप अ्रहण कियी ? वह 
कौन-सी प्रक्रिया और परिस्थिति है जिसने उन्हें इस साॉँच में ढाल 
दिया ? जब हम इस प्रइन पर विचार करते है और इतिद्दास के पन्‍नों 
पर दृष्टिपात करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि छोकतन्त्र की धारा 
पूँजीबाद” के मरुस्थल में पहुँचकर सूख चछी । अकल्पित और अभूत- 
पूर्व रूप से अत्यधिक मात्रा में पदार्थो' का निर्माण जब संभव हुआ और : 
उसे जगत्‌ के सुदूर कोनों मे छे जाकर जब बचना संभव हुआ और ' 
जब दुनिया के बाजारों पर अपना अधिकार स्थापित करना सरल हो गया ; 
तब “यन्त्रवादी” उद्योग की कृपा से अप्रत्याशित छाभ उठाना भी संभव हो ; 
गया । पूँजीबाद” का जन्म ओर विकास इसी भांति हुआ | केन्द्रीभूत 
पूँजी का परिणाम पूँजीवाद के रूप में प्रकट हुआ। केन्द्रित पूँजी ५ 
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परिणाम था यान्त्रिक उत्पादन प्रणाली का, जिसमें उत्पादन के साधनों पर 
स्वामित्व स्थापित था पूँजीपतियों का। यान्त्रिक उत्पादनअणाली सें 
उत्पादन के साधन केन्द्रीभूत होते है और उत्पत्ति की प्रक्रिया भी केन्द्रित 
ढंग से ही होती है। पूँजी, उत्पादन, उत्पादन के साधन का श्रम सबका 
क्ेन्द्रीकरण हुए बिता उत्पत्ति का यान्त्रिक प्रकार चछ ही नहीं सकता । 
बिना इस केन्‍्द्रीकरण के पदार्थों का निर्माण उस व्यापक और विस्तृत 
परिमाण से हो ही नहीं सकता जिस मात्रा में आज किया जाने लगा दै। 
उत्पादन भी इस पद्धति के द्वारा धरातल के समस्त मनुष्यों की आवश्य- 
कताओ की पूर्ति के लिए सामग्रियो के निर्माण का एकाधिकार जब यरप के 
कुछ प्रमुख औद्योगिक देशो के मुद्दी भर सहाजनों और व्यावसायिकों को 
प्राप्त हो गया तव उसका परिणास हो ही क्‍या सकता था ? माल की 
व्यापक विक्री और खपत के फलस्वरूप अकल्पित छाभ उठाया गया। 
ऐसी स्थिति से पूँजी की उत्तरोत्तर चृद्धि और एकन्नीकरण स्वाभाविक 
था। जगत्‌ की खारी सपदा कुछ देशों के पूँजीपतियो के करतलछगत हुई । 
फेन्द्रीकण की जिस प्रवृत्ति ले पूँजीवाद को जन्म दिया वही प्रवृत्ति 
सामाजिक जीवन के अंग-त्यंग सें छा गयी । व्यक्ति को तो उसने परा- 
चलूम्वी बनाकर छोड़ा । जब उत्पादन, वितरण ओर विनिमय की सारी 
व्यवस्था केन्द्रीसूत होकर कुछ के हाथों का खेल बन गयी तब साधारण 
जनता को जीवन की आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धि के लिए किसी 
केन्द्रीय व्यवस्था का मुखापेक्षण करना ही पड़ेगा । कार्यतः यह पराव- 
छम्न उसकी पराधीनता का कारण हुआ, दूसरी ओर सामाजिक जीवन 
भी दर्गंसत्ता और वर्गस्वाथ से विताढ़ित हो गया । जिस वर्ग के हाथों में 
; डपयु क्त आर्थिक व्यवस्था का सूत्र आ जायगा बह अपने हित और अपने 
; स्वाथ तथा छाभ की रक्षा और वृद्धि के लिए अधिकाधिक सतक और 
£ चन्तभ्नौल् हाता ही जायगा। 
| इसी प्रकार बरगस्‍्वाथे का प्रजनन हो जाता है, जिसकी रक्षा के लिए 
 चंण की प्रसुता आवश्यक हो जाती है। यह प्रशुता प्राप्त करना तव तक 
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संभव ही नहीं है, जब तक पूँजीपति वर्ग स्वतः आसन-यन्त्र पर आहद 
होकर उसके संचालन का सूत्र अपने हाथों मे न छे ले। वर्गम्त्राथ की 
पूर्ति ही जिस अथनीति का आधार हो जाय वह विरोधी वर्गों की उत्पत्ति 
अवच्य ही कर देगी। सारा जन-समाज यदि किसी केन्द्रित आर्थिक 
व्यवस्था का परावलम्बी बना दिया जायगा तो निश्चित है कि पराधीनता, 
शोपण और दलन का सजन हो जायगा । यह स्थिति इतनी अप्राकृतिक, 
अन्यायपूण और अनीतिमूलक है. कि उसे स्थायी बनाने के लिए शक्ति 
ओर अधिकार के केन्द्र पर छापा मारना नस वर्ग के लिए अनिचाय था 
जो उक्त व्यवस्था की रक्षा मे अपने वगस्वार्थों की सिद्धि देख रहे थे। 
शासन-सत्ता, शक्ति और अधिकार की संस्था है ही जिसका उपयोग किए 
विना पूँजीपतिबग के लिए न अपनी रक्षा करना संभव था, न प्रभुता 
प्राप्त करना । फछत: उन्होने अपनी सारी प्रतिभा ओर धन के द्वारा छोक- 
तन्त्र की व्यवस्था का गला धर दबोचा। पूँजीवादी यान्त्रिक 'डद्योगवाद' 
में जिस केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का आविर्भाव हुआ उसने सारे समाज में 
केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति ही पेदा कर दी। शासन-सत्ता भी इस प्रवृत्ति से 
अछूती नहीं रह सकती । वर्गस्वार्थ जैसे-जैसे उम्र होता गया वेसे-वेसे 
उसकी रक्षा की चेष्टा भी बढ़ती गई। इस चेष्टा मे सफलता प्राप्त करने 
के लिए यह आवश्यक होता गया कि शासन-तन्त्र के अधिकार और 
उसवी शक्ति का केन्द्रीकरण अधिकाधिक मात्रा में होता चले। ूँजी- 
चाद' के विकास के साथ-साथ शक्ति और अधिकार का केन्द्रीकरण इसी 
कारण होता गया । छोकतन्त्र आज इसी केन्द्रीकरण का विकृृत स्वरूप 
ग्रहण कर चुका है। जेसा कि कह चुका हैँ, 'जनतन्त्र! शक्ति और ः 
कार के अधिकाधिक वितरण का ही नाम है। यदि वितरण की इस गति 
का अवरोधन कर दिया गया और उसके स्थान पर केन्द्रीकरण होने छगा 
तो छोकतन्त्र यो ही मर चुका । 
पपूँजीवाद” का शत्रु वोलशेवी रूस यद्यपि 'पूँजीवाद” का विनाश 
करने चला पर उसने पूँजीबाद की केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को बुरी तरह 
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अपना छिया। आज रूस की मजदूर सरकार केन्द्रित शक्ति और अधि- 


ः क्वार का प्रचंड प्रतीक है। उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों 
. का, शक्ति और अधिकार का तथा शासनसत्ता का जो केन्द्रीकरण रूस में 
- हुआ है बह अतुछनीय है.। दूसरी ओर छोकतन्त्र का विरोधी फासिटी- 
- बाद! या ताज़ीवाद' शासनसत्ता के केन्द्रीकरण का बीभत्सतम रूप है। 


पर 'बोलशेवीबाइ”? और 'नाजीबाद को छोड़ दीजिए तो भी जो छोक- 
तन्त्रवादी” बने रह गए वे भी फासिस्टों या नाज़ियो से विशेष भिन्‍नता 
नहीं रखते । आज का छोकतन्त्र बस्तुतः 'पूँजीपति' तन्त्र के रूप मे दी 
प्रतिष्ठित है। अमेरिका और ज्रिदेन छोकतस्त्र के सर्वोत्कट्ट उदाहरण माने 
जाते है । पर दो दृशको के उनके इतिहास पर दृष्टिपात कीज्िण और आप 
देखेगे कि 'छोकतंत्र” का आवरण रखते हुए भी उन देशों मे धीरे-धीरे 
शासन-शक्ति और अधिकार को अधिकाधिक उस सरकार के द्वाथो में 
केन्द्रित करते जाने की 'फासिटी' प्रवृत्ति विकसित होती रही है, जिस पर 
चह्ाँ के व्यावसायिकों और महाजनो का भ्रभ्नुत्व स्थापित है । 


उन देशो मे जन-समाज़ के अधिकारों का अपहरण धीरे-धीरे होता 
गया है। 'छाकतन्त्रवादी' देशों का उपयु क्त वर्ग स्पष्टलः 'फासिटियो! और 
ना जयो' के प्रति प्रशंसात्यक और सहनुभूतिपूर्ण दृष्टि रखता रहा है । 
फ्रास, व्िटेन और अमेरिफ्ता की सारी अन्तर्सष्ट्ीय नीति जो गत दस 
दो मे बढ़ती गई है, वह इसका अकास्य प्रमाण है। प्रमुख और प्रभाव- 
भील राप्टरनायकों के एक नहीों अनेक ऐसे उद्गारों के उद्धरण उपस्थित किए 
जा सकते हूँ, जिनसे उन्होंने इटली और जमेनी की फासिटी पशुता के 
प्रति प्रेम प्रदर्शित किया है और खुले चब्दो में उनसे मित्रता तथा सहयोग 
ष्ग आवश्यकता चताई है। आज श्री चर्चिल ब्रिटिश जनता के नायक 
ओर छोकतन्त्र के परम पापक होने का दम्भ रच रहे हैं, पर उन्हीं के एक 
वाक्य की ओर पाठको का ध्यान आकर्षित कर देना अनुचित न होगा। 
सन्‌ १९२७ ३० में जब ब्रिटेन में 'बाल्डविन' की सरकार थी श्री चर्चिल 
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ने अथमन्त्री की हैसियत मे रोम की यात्रा की और इटालियन जनता के 
सामने भाषण किया । 

आप अपने भापण मे कद्दते हँ--“सिगनर मुस्तोढिनी की शान्त, 
अनाथ्कक्त तथा सोम्य भूर्ति को देखकर मै मुग्ध हुए विना न रह सका। 
इतने संकटो और कठिनाइयो के रहते हुए भी उन्होने जो धीरता प्रदर्शित 
की है उससे प्रभावित हुआ हूँ। यदि मै इटाछियन रहा होता तो मुझे 
निश्चय है कि 'लिनिनवाद! की पाशविकता के विरुद्ध मुसोलिनी ने जो 
सफल युद्ध छेड़ा है, उसमे आरम्भ से अन्त तक उनके साथ रहता और 
अपनी सारी शक्ति छूगा देता । इस अवसर पर मै फासिज्म के अंतर्गट्रीय 
स्वरूप पर दो शब्द कहना उचित समझता हूँ | इस आन्दोलन ने म्पष्टत 
सारे जगत्‌ की महती सेवा की है। इटली ने यह दिखा दिया कि बतमान 
सभ्य समाज की रक्षा का और उसे स्थिरता प्रदान करने का एक मार्ग है, 
जिसके द्वारा उन विनाशात्मक शक्तियों का प्रतिरोध किया जा सकता है 
जो आज जगत्‌ के लिए भयावह हो गयी हैं। उसने वास्तव मे रूसी विप 
का परिहार करने के छिए ओपध उपस्थित कर दिया है ।” 

ये वाक्य हैं चर्चिठ महाशय के जो आज 'छोकतन्त्र' के स्बोत्कष्ट | 
संरक्षक होने का दम भरते हैं। 'फासिटीवाद” की महिमा उन्हीं ने गायी 
थी; यद्यपि आज उसी को मानवता का शत्रु और बबेरता का प्रवतक कह 
हैं। यह मतपरिवर्तेन केबल इसलिए हुआ है कि मुसोलिनी की सौम्य और 
शान्त मूर्ति तथा जगत्‌ की सेवा करनेवाला फासिज्म समय आने पर 
विश्व पर छाई ब्रिटिश पताका की प्रभुता और साम्राज्यवादी” ऐश्वय के 
लिए भयावह हो उठा । इस प्रकार हम देखते हैं. कि 'छोकतन्त्रवाद' का 
दम भरनेवाले वास्तव में प्रच्छन्‍न फासिस्ट हें जो 'पूँजीवादी” वर्गस्वाथ 
की रक्षा के लिए लछोकतन्त्र' की हत्या करने मे समथ हुए और जब उसी 
स्वार्थ को ठेस पहुँची तो छोकतन्त्र के रक्षक होने का दम भरने लगे। 
तात्पय यह है कि पूंजीवाद” ने जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया उन्होंने 
लोकतन्त्र का भी विनाश कर डाछा। उत्पादन के साधनों और 


|! 
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, उत्पादन की पद्धति के केन्द्रीकरण से पूँजी का केन्द्रीकरण और पूँजी के 
केन्द्रीकरण से वर्गहित का केन्द्रीकरण तथा अन्त में उसकी रक्षा के लिए 
” शक्ति और अधिकार का केन्द्रीकरण, इस केन्द्रीकरण के फलस्वरूप छोक- 
; तन्त्र का तिरोभाव--संक्षेप मे यही प्रक्रिया थी जिसने छोकतन्त्र! का 
विताग कर डाला | 
शक्ति और अधिकार के केन्द्रीकरण पर स्थापित व्यवस्था की रक्षा 
करने के लिए भी कोई न कोई उपाय आवश्यक था | इस उपाय को हू ढृ 
लिकाछा गया शस्त्र के बल मे । आज जगत्‌ की सरकारों ने शल्बबछ को 
भी वह सुसंघटित केन्द्रीय रूप प्रदान किया है जिसके भार से धरती डग- 
मसा उठी है। ब्िटेल और अमेरिका आदि देशो का ऐसा प्रगतिशोल बर् 
अपने अपने देशो में उदीयमान इस प्रवृत्ति से त्रस्त है। अमेरिका के 
उपराष्ट्रपति श्री हेलरी बैंेस ने भाषण करते हुए अभी हाल मे कहा है 
कि “अमेरिका में नये प्रकार के 'फासिटीवाद” का उदय हो रहा है। में 
देख रहा हूँ कि यह अमेरिकन फ्रासिज्म मानवता की प्रगति के लिए 
भयावह हुआ चाहता है। युद्धोत्तर व्यवस्था सें अमेरिकन राष्ट्र का एकमात्र 
सहान्‌ कतंव्य यह होना चाहिए कि बह इस नये अमेरिकन 'फासिटीवादः 
का विकास रोक दे ।” 
विचार कीजिए कि यह अमेरिक्रन 'फासिटीवाद” क्‍या है ? क्‍यों उस 
देश के वडे-वडे उद्योगो और व्यवसायों तथा पूँजी के प्रशुओं का गुट 
शासन-सत्ता पर अपने निरंकुश अधिकार की स्थापना के लिए प्रबल 
प्रयास से संछग्त हो गया है। उसके लिए वाल्स स्ट्रीट का द्वित अमेरिका 
षे हित से, सानव-लमाज के हित से और जगत्‌ के हित से कहीं बढ़कर 
ह। पा देश की सरकार को अपने हाथों में रखकर राष्ट्र की आर्थिक, 
राजनीनिऊ और अन्‍्तर्राष््रीय नीति का संचालन इस प्रकार करना चाहता 
। है कि अधिक से अधिक विश्व का शोषण हो सके, व्यवसाय से छाभ 
१ उठाया जा सके और अपने धनकोष को आकंठ मरा जा सके। आज 
६ अमेरिकत छोकतन्त्र भी पूँजीपतिवर्ग-सत्ता की ही अभिव्यक्ति है। 
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अमेरिका के मानवाधिकार ( राइट्स आफ मेन ) की घोषणा ने 
मनुष्य को स्व॒तन्त्र नहीं बनाया । स्वयं अमेरिका के काले 'नीग्रो? की दा 
संसार के सम्मुख है | एक अमेरिकन राष्ट्रपति को फिलिपाइनस "पममूह 
पर अपना अधिकार स्थापित करके उसे अपना पराधीन बनाने के 
लिए दंबी उ्ेरणा तक मिल गयी । मनुष्यमात्र की स्वतन्त्रता का उनका 
. सिद्धान्त न जाने कहाँ चला गया है। एशिया-निवासियों के विरुद्ध 
अमेरिका के व्णभेदसूछक़ कानून आज भी उस महासिद्धान्त का मखौढ 
उड़ा रहे है जिसका प्रतिपादन और अमिषचन अमेरिकन रक्त से हुआ 
था। फ्रॉस की राज्यक्रान्ति की नयी कल्पना ने भी मनुष्यमात्र की समा- 
नता, बन्धुत्व और स्वतन्त्रताकी सत्ता स्थापित न की । फ्रॉसीसी साम्राज्य 
वाद का शिकार होकर न जाने कितना बड़ा जन-समाज शताव्दियों 
तक परितप्त रद्द है । उसकी साम्राज्य-लिप्सा ओर प्रभ्नुता-प्राप्ति की कामना 
तथा वर्गहित की साधना फ्राँसीसी राष्ट्र कोद्दी ले डूबी। त्रिटेन की 
“बहुजनहिताय”ः और 'बहुजनसुखाय” की कल्पना भी अपना विदेष 
अथ रखती है। इंगलेण्ड के मिल-मालिक, महाजन और ओऔशद्योगिक 
प्रभुओ के सिवा वहाँ की शासन-सत्ता की दृष्टि मे कदाचित्‌ कोई जन! 
है ही नहीं । उनमे से अधिक से अधिक का हित और अधिक से अधिक 
का सुख ही उसका छक्ष्य है। बसुधा उसके सिद्धान्त से प्रबंचित है 
क्योकि उसके अक में परिपालित और उसो के गर्भ से डद्भूत अति- 
व्यापक जनवग “बहुजनद्विताय” तो नहीं पर “अगरेज-महाजनहिताय' 
शापित, दलित और विताड्ित है। युद्ध के पूव तक फ्रॉस ओर इन पक्तियों 
फे लिखने के समय तक ब्रिटेन, दो स्वश्रष्ठ साम्राज्याधिपति राष्ट्र है। 
इन दोनों देशों की सम्मिलित जन-संख्या नो करोड़ से अधिक नहा है, 
जो स्वय सयुक्त रूप से पृथ्वी के साठ करोड़ नर-तारियों की पराधीनता 
के कारण हो गये हैं | अकेले इगलेंड के अधीन प्राय. ४८ करोड़ नर-नारी 
शोपण और निदठन तथा पराधीनता का जीवन यापन कर रहे 
हैं। उनकी एकमात्र साथकत्ा ब्रिटिश पूँजीपतियो, शासकवर्गों और 
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हाजनो के स्वारे, उनकी वासना और प्रवृत्ति की पूर्ति करते रहने में ही 
उसह्ी जाती है । 
जे किस देश में मनुष्य ख्॒तंत्र है. और कहाँ की राजनीति व्यक्ति 
श्रौर समाज के व्यापक हित के लिए परिचादित है. ? यूर॒प की फासिटी 
यवस्थाओं से दलित देशों मे राज्य-सत्त की कल्पना तो वैसी ही है जसी 
वर युग से रही होगी । “राज्यसत्ता स्वतंत्र और अश्षुण्ण है. और व्यक्ति 
तथा समाज का अस्तित्व यदि है. तो केबल उप्ती छिए ।” मुसोढिनी का 
यही सिद्धान्त है जो समझते है. कि सानव के उत्तम गुण और उसके 
उज्ज्वछ अशों का विकास तभी सभव है. जब जगत्‌ से समरानल प्रज्व- 
छित होता रहे । मानव-जीवन की उपयोगिता केबछ इतनी समझी जाती 
है कि उसे कुचछकर शासक अपनी प्रभ्ुता की प्रब्॒त्ति ठृप्त कर सके। 
मनुष्य के खून से इस व्यवस्था का सेचच हो इसलिए कि बह अधिका- 
घिक उसका रक्त पान करने में समर्थ हो । हविटछर का नाज़ीवाद तो 
इससे भी एक पण और आगे बढ़ गया । उनकी कल्पित आयजाति' का 
प्रतीक नाज़ी जमनी है. जिसे, उसके मतानुसार, प्रकृति, ईश्वर और 
इतिहास से यह अधिकार प्राप्त हुआ है. कि आसमुद्र भूमंडछ पर वही 
एकमात्र शासन कर सके | हिटलर की दृष्टि में मानवत्ता का कल्याण इसी 
वात से है कि वह चुपचाप नाज़ी पदाघात को अपने वक्षःस्थछ पर 
स्थापित कर छे। नाज़ियो की दृष्टि में यही वह ऐतिहासिक प्रक्रिया है 
जिसे परिपृण करने के लिए हिटलर का अवतार हुआ है। जगत्‌ की जो 
भाक्त इसमें बाधक हो उसे विनट्ट कर देने का द्विय कायभार विश्वात्मा 
ने मानो हिटलर पर ही छोड़ा है। 
अधिनायक-सत्ताधीन किप्त देश में जनवर्ग स्वतंत्रता, समानता और 
उन्धुत्व का उपभोग कर रहा है ? कहाँ है सनुष्य का नेसर्मिक अधिकार 
आर वहां हैँ अधिक से अधिक लोगों की रक्षा और द्वित तथा सुख के 
सम्पादन का आदश ? जाति-विद्वेप उम्रतम रूप में, पशुच॒ल घृणित 
भात्ा मे ओर वर्वेरता का नग्न नतेन ! यहूदियों का छहू पी लिया गया 
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क्योकि वे अनाय समझे गये। विश्व की प्रभ्ुता के लिए जमन जनता 
बलि चढ़ा दी गयी । अब समाजवादी रूस की ओर चलिए । रूस की 
सोवियट शासन-पद्धति ने कब व्यक्ति की स्वतंत्रता स्वीकार की ? समाज- 
वाद को विचार-धारा से व्यक्तिवाद का उन्मूलक तत्त्व ही विकसित 
हुआ । व्यक्ति-सत्ता यदि है तो उसकी एकमात्र उपयोगिता और 
साथकता यही है कि समाज के छिए उसकी वि घढ़ा दी जाय। 
साक्स को इसी में व्यक्ति की उन्नति और उसका हित भी दिखाई देता 
है। वे कहते हैं--मानव-जाति का विकास और इस प्रकार व्यक्ति का 
विकास भी केवल उस ऐतिहासिक प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है जिसमे 
व्यक्ति की बलि चढ़ा दी जाती है ।” फछत: सोवियट-पद्धति व्यक्ति की 
भावना, स्वतन्त्रता और अधिकार का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करती ! 
यही कारण है कि उसके शासन का यन्त्र व्यक्तिवाद को कुचछ कर ही 
चलता है | 
समाजवादी, व्यक्ति के स्थान पर समाज को स्थापित करता है, पर 
उसके समाज की सीमा वह नहीं है जो उक्त शब्द के साधारण अथ मे 
गर्भित है। उसके समाज का अथ श्रमिकवग से है जो मज़दूरी लेकर 
उत्पादनक्रिया में संछग्न है। मज़दूरों का वग ही वह समाज है जिसके 
हित में, विकास में और उन्नति मे समस्त अ-श्रमिकवर्ग को बढि चढ़ा 
देने से सानवता के कल्याण का साधन और ऐतिहासिक प्रक्रिया की पूर्ति 
समझी जाती है । 
उसका आदश है जगत्‌ में ऐसे समाज की रचता करना जो वर्ग- 
हीन हो । तक यह है कि जब वर्ग ही समाप्त हो जायगा तो शोपक और 
जञोपित का भेद भी मिट जायगा और मिट जायगा वर्गों का परस्पर 
,विरोधी स्वाथ। इस समाज के अधिकार में उत्पादन और बितरण के 
सारे साधन रहेंगे। उसी समय राज्य-सत्ता का अस्तित्व भी क्रमश 
क्षीण होते होते एक दिन पुर्णत विछ॒प्त हो जायगा। यह है उनका आदशो । 


| 4 
पलाद: 


पर जब तक उसकी उपलब्धि नहीं होती तब तक कम्यूनिस्टों की ऐतिहा- 


| 
हि 
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सेक प्रक्रिया का परिचालन इसी बात से है कि मजदूर वर्ग की अधि- 
तायक सत्ता स्थापित की जाय जो बलपूवक अन्य सब वर्गो' को कुचछ 
कर वर्गहौनता की ओर उढ़े। श्रसमिको की अधिनायकता का संचालन 
बह पार्टी करती है जो सज़दूरों का प्रतिनिधि होने का दावा करती है 
ओर जिसने सज़दूर क्रान्ति को सफछ बनाकर शासन-व्यवस्था पर जबर- 
दस्ती अधिकार स्थापित कर लिया है। 


रूस में आज उसी बोलदोबिक पार्टी का आधिपत्य है। वर्गहीन 
समाज की स्थापना और अराजक समूह-सत्ता का आदश कभी व्यावहा- 
रिक रूप ग्रहण करेगा या नहीं यह तो भविष्य के गर्भ में है, पर सम्परति 
जो कुछ हो रहा है वह इतना ही है कि उक्त व्यवस्था ने उस छोह-युग का 
प्रजनन अर दिया है जिसके दुधप वेगसे व्यक्ति की स्वतन्त्रता पीस डाली 
गयी है। निरंकुण और दुलगत अधिनायकवाद्‌ के सम्मुख मानव-जीवन 
का कोई मूल्य वाकी नहीं रहा | उसकी लम्बी भ्ुजा व्यक्ति और समाज 
के जीवन के अंग-प्रत्यंग को अपनी मुट्ठी मे रखने में समथ हो रही है । 
उसकी इच्छा और संकेत के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्त और वर्ग इच्छा 
करे, बिचार्‌ करे, मत व्यक्त कर, कल्पना करे, मिले-जुले, पढ़े-लिखे, 
सनोरजन करे, भोजन-शयन करे और अपनी सैटी कमाने का उपाय 
दर । पूँजीवादी लोकतन्त्र यदि महाजनों और पूँजीपतियो के एक 
छोटे से वर का हित संपादन करने में ही व्यस्त है, यदि हिटछर की 
आय जाति की कल्पना नाज़ीदछ को जगत्‌ की प्रभ्ुता प्रदान करने 
के निमित्त सानवता के हृदय का रक्त पान करने के लिए उभाड़ रही है, 
यदि राजसत्ता के अक्षण्ण अस्तित्व की कल्पना मुसोलिनी को उत्सुक्त 
शानक बनने के लिए अग्रसर कर रही है तो मजदूर वर्ग के अधिनाय- 
वत्व वी स्थापना के लिए और अपनी ऐतिहासिक प्रक्रिया की पूर्ति के 
कक स्टालिन भी अभूतपूव दुछाघिराज वनकर उस कठोर नौकरशाही 
। कार के विधाता वन गये हैं. जिसने रूस के जीवन को भी वहाँ की 
। रैनि दे सच्छ यान्त्रिक जड़ता प्रदान कर दी है। उन देशों के राजनीतिक 


हे 
ह। 
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संकट की तो बात ही मत पूछिए जो दुर्भाग्य से किसी साम्राज्यवादी 
राष्ट्र के शासनाधीन प्रदेश या उपनिवेश हैं। भारत का रोम-रोम उप्त ६ 
संकट से भल्ली भाति परिचित है। यह महाराष्ट्र सहस्रात्दियों की। | 
उथल-पुथल देख चुका है और देख चुका है कि मानवता कित | ; 
प्रकार छड़खड़ाती, गिरती, उठती और पुनः आगे बढ़ती चली गयी।, 
है। जब से सभ्यता के युग का आविर्भाव हुआ है. तव से आज तक 
धरातल के राजनीतिक रंगमंच पर जितने भां अभिनय हुए उन सकमे 
अभिनेता की दृष्टि से भारत का स्थान प्रमुख रहा है । कौन नहीं जानता | , 
कि थूनान और रोम से प्रायः शताव्दियो पूब भारतीय क्षितिज पर राज 
नीतिक प्रकाश की उज्ज्वल रश्मियाँ चमक चुकी थीं । बही भारत आज। 
उन सभ्यों की शासन-व्यवस्था के अधीन है. जो महान्‌ और उन्नत राज-| , 
तीतिक कल्पना के जनक तथा परिपोषक माने जाते है। जब जगत्‌ का|. 
अधिकांश बर्बर था, उस समय सभ्यता की जो छहदरी प्रवाहित हुई थी। , 
उसे भारत ने देखा था। आज जब जगत्‌ का अधिकांश सभ्य है तव| 
वर्बेरता की जो उत्कट और उत्ताछ चरंगे उठ रही हैं. उन्हें देखनेवाला 
भी उसके समान दूसरा नहीं है। इवेत जातियों छारा शासित ओर 
निर्देलित देशो पर आबे हुए रोमांचकारी राजनीतिक संकट का प्रकांड 
* साक्षी भारत के समान दूसरा कौन मिलेगा ? क्या आज उसकी ः 
की आवश्यकता है ? मैं समझता हूँ कि भारत का एक एक प्राणी इस 
भूमि का एक एक कण उससे परिचित है। फिर मानत्र-सम्यता के इस 
घुणित अध्याय का बीभत्स वर्णन करके छेखनी करलंकित क्यों की जाय ! 
अन्तर्राप्ट्रीय संकत की ओर चलिए तो यहद्द देखिएगा कि वह 
इतला व्यापक, इतना भयावना, और इतना स्पष्ट है कि उसके सम्मुख 
सारा सानव-समाज आपाद-मस्तक काँप रहा है| सुनते हैं कि किसी युग 
में आदि मानव अपनी वर्बरावस्था में छोटी-छोटी टुकड़ियों में विभक्त 
हो, नदी-नाछो के तट पर, परतों की कन्दरा, उपत्यका या अधित्यका मे, 
जंगलों के झाड़-झंखाड़ों की आड़ में डेरा डाले पड़ा रहता था। धरणी 


ा् 
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औ €्‌ 
और घन-धाम के लिये ये टुकडियाँ पररपर टकराया करती थीं और का 
एक दूसरे को कुचछ कर जीवन यापन किया करती थीं। संभवतः हे 
इतना ही रक्ष्य था और यही था कायक्रम। हिल पश्ुुओ की भांति जप 
करता उनका काम था। फिर वह आखेट पशुओ का हो या अपने ही 
समान दूसरी टुकड़ीके मानव का। यही लक्ष्य उनके जीवन का आधार था 
जिस पर उनकी सारी राजनीति, अथनीति या समाजनीति स्थापित हुई 
रही होगी। एक फिरके को दूसरे से कितना भय रहता रहा होगा ? पक 
के झुण्ड से, सिह की दहाढ़ या अजगर की लोल जिह्ा से उन्हें जितना 
त्रास न होता रहा होगा उससे कहीं अधिक भय और संकेट अपने ही 
पाश्व में बसे हुए अपने समान सानव से रहा होगा | सदा भय, सशय 
और आशंका यही जीवन की विभूति थी । हिंसा, निदेछन और रक्‍्तपात 
यही काय-योजना थी । आदि-सभ्यता का कद्ाचितू यही रूप था। इसी 
पर जातीय और अन्‍्तर्जातीय नीति स्थापित थी | पर सुसंस्क्रत मानव- 
समाज की आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय नीति का आधार क्‍या है ? पारस्परिक 
भय, संशय और आआजंका ही है या कुछ और भी ? हिंसा, रकक्‍्तपातत 
ओर प्रतिशोध के सिवा और कौन-सी उत्पेरणा है जो उक्त नीति की 
परिचालिका वनी हुई है ? वबेरता की ओर संस्कृति का यह श्रत्यावतेन 
कैसा ? गत पचास वर्षों में मेदिनी का जो मदन हुआ है 
की संस्कृति का परिचायक है ? छोटे-मोरटे यु 
दो दो विश्वव्यापी सहासमये की प्रज्बलित भस्म 
होना क्‍या उपक्षणीय है ? तुर्स यह है कि जो कुछ किया जाता है बह 
सभ्यता और सानवता, न्याय और नेतिकता, स्वतन्त्रता और लोकतत्त्र 
वे; नाम पर किया जाता है ; और 


इस अकार अपने कृत्य का औचित्य 
सिद्ध करने से संकोच भी नहीं किया जाता। जो शस्त्र उठाता है वह 


शान्ति, व्यवस्था और छोककल्याण के लिए उठाने 
कस 
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गयी थी कि “अमेरिका किसी अपने स्वार्थ के छिए नहीं प्रत्युत मानव- 
समाज के कल्याण के लिए समरांगण में उतर रहा है |” ब्रिटिश राज- 
नीतिश्नों ने भी युद्ध मे कूदने के पूव कुछ ऐसी द्वी घाषणा की थी। आधु- 
निक महायुद्ध मे भी हम दोनो पक्षो से इसी प्रकार की घोपणाएंँ सुनते 
जा रहे है । हिटलर भी कहते हैं कि हम संसार की व्यवस्था और शान्ति 
के लिए युद्ध की आग भड़काने को अग्रसर हुए है। दूसरी ओर चर्चिल 
के हृदय मे ब्रिटेनके स्वाथ का लेशमात्र भी ध्यान नहीं है। वे कहते हैं कि 
हमे ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की इच्छा नहीं है। हमारे हृदय में रंच- 
सात्र भी स्वाथ नही है ब्रिटेन भीषण बलिदान कर रहा है इसलिए कि 
जगत्‌ आततायी आक्रमणकारियो की पश्ुता से सदा के लिए मुक्त हो 
जाय | जिधर से देखिए यही दावा है कि वह शान्ति, व्यवस्था और 
न्याय का पुजारी है । एक ओर हिटलर तो दूसरी ओर चर्चिल दोनो एक 
ही ईश्वर को अपना साक्षी और सहायक समझते है और घोषणा 
करते है कि उसी ने उनको जगतू की रक्षा के छिए अपना निमित्त बनाया 
है। पर इतिहास इस बात का साक्षी है कि इन दावेदारों के द्वारा न 
न्याय की रक्षा हुईं, न मानवता की, न स्वतन्त्रता की, न सभ्यता को । 
युद्धो के द्वारा जिन उद्देश्यों की सफछता की घोषणा की गयी उनके विप- 
रीत परिणाम सारा ससार भोगने का बाध्य हुआ है। न्याय की रक्षा के 
नाम पर घोर अन्याय किया गया और स्वतन्त्रता तथा सभ्यता की रक्षा 
के लिए उन्हीं का गला घोट दिया गया । 

अपने स्वार्थ पर जगतू के कल्याण का आवरण डाछकर निलज्ता- 
पूवक उसकी सिद्धि करने मे सारे संसार का उद्योग करना आज के 
सुसभ्य और सुसस्क्रत मानव की परमपटुता का द्योतक हो गया | डायसी 
का यह कहना सोलहो आना सत्य है कि 'मनुष्य सरलता से यह 
स्वीकार कर लेता है क्रि जो व्यवस्था और प्रवन्ध उसके छिए छाम-जनक 
तथा उसके स्वार्थ की पूर्ति का साधक है वही दूसरे के लिए भी छाभ- 
जनक होगा ! फलत्‌ः सावजनिक हित के नाम पर जिन उसिद्धान्तों का 
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स्थापन और प्रतिपादन किया जाता है. उनका पट डठाकर देखिए तो 
स्पष्ट हो जाता है कि वे अपने स्वार्थ पर झुन्द्र और मी मर 
डालने में सफछ मनुष्य की कूटबुद्धि और प्रवंचतात्मक शक्ति के सिवा 
दूसरे कुछ नहीं हैं। जो जगत्‌ के लिए कल्याणकर है. उसी मे अपना भी 
कल्याण है यह स्वीकार करने के बदले अस्वीकार किया जाने छगा हे कि 
जो मेरे लिए कल्याणकर है उसी से जगत्‌ अपना कल्याण देखे । स्वार्थ 
प्रवृत्ति की यह पराकाष्ठा है जिस पर आज सानव-समाज अग्मप्तर हो 
रहा है। अंगरज समझता है कि विश्व सें ब्रिटन की प्रश्चुता जगत्‌ के 
हित के लिए आवश्यक है। जगत्‌ का दोहन और ध्थ्वी के विस्तृत 
भूभागों पर अपना शासन तथा विभिन्‍न राष्ट्री को अपने चरणों के नीचे 
दवा रखना सभ्यता, विक्रास तथा प्रगति के लिए आवश्यक है। अंगरेज 
ही नहीं, बल्कि समस्त श्वेत जातियाँ यह समझती हैं. कि जगत्‌ पर उनके 
राष्ट्र-विशेप की प्रश्चुता मे ही सानव-संस्कृति का विकास संभव है। कार- 
छाइल कहते है कि 'प्रकृति का यह विधान है कि काछा आदमी यदि 
अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार ब्वेत प्रसुओ के लिए कार्य नहीं 
करता तो उसे अधिकार ही नहीं कि वह उस भूमि से उत्पन्न पदार्थों का 
उपयोग कर सके जिस पर वह निवास करता है। इसके विपरीत श्वेत 
प्रसमु को यह अधिकार है कि वह उससे वलपू्वक काम करावे और इस 
प्रकार काम छेकर उसकी जीविका का उपाय करे !! यही क्‍यों ? इचेत 
जातियों को अधिकार है कि वे अश्वेतों की हत्या कर डालें, उनके कलेजे 
पो गोलियों से छेद डाछें, उनको स्वतन्त्रता छीन लें और उनकी इज्जत 
पथा कमाई छूट छे जायें। अपने इसी अधिकार में वे सभ्यता की रक्षा 
ओर सानवता का कल्याण देखते हैं। तभी तो मनुष्य के अधिकारों की 
घोषणा करनेवाले अमेरिका में काछा आदमी आज भी जीवित जछा 
डाला जाता है और एशिया की भूरी, पीली जातियाँ वहाँ के भेदसूलक 
पाननो के द्वारा अपमानित होती हैं। इसी अधिकार के कारण ब्रिटेन के 
प्वेत उपनिवेशों से भारतीय दलित है. और अपने ही देश में पराधीन 
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हैं। इसी अधिकार के बल पर अभी दो वर्ष पूर्व तक चीन मे बसनेवाले 
सफेद चमड़े के लोग 'सुविधा-प्राप्त विशेष अधिकार क्षेत्रों' की रचना 
करने मे समथ हुए थे । 

सेसिल रोड्स लिखते हैं कि “अंगरज जगत की सबप्रथम उत्कृष्ट 
जाति है, फलत: प्र॒थ्वी का जितना अधिक भमूभाग उसके अधीन हो उतना 
ही अधिक मानव-समाज का कल्याण होगा ।? एक और अंगरज़ लेखक 
के मत से “ईश्वर ने मानवता के विकास की क्रिया सपादित करने के 
लिए अंगरेजों को ही नियुक्त किया है?। जब एक की यह दृष्टि है तो 
हिटलर का नाजीवाद घरित्री का कल्याण जमन राष्ट्र की अधीनता मे 
क्यो न देखे ओर क्यो न इटाछियन फासिटीवाद उस विछ॒ुप हुए रोमन 
साम्राज्य की पुनः स्थापना का स्वप्न देखे जो इतिहास के किसी युग में 
यरप की सभ्यता का प्रवतक रहा है। स्पष्ट है कि बड़े-बड़े सिद्धान्तों 
ओर आदर्शो' का उद्घोषण करने मे सब एक दूसरे से बढ़कर है और 
चास्तव मे उनकी द्वी आड में अपने स्वाथ और अपनी छोछपता की पूर्ति 
करने में एक दूसरे से वाजी मार ले जाने की चेष्टा करते हैं । 

आदश और सिद्धान्त का उल्लेख केवल जगत्‌ का प्रबंचन करने के 
लिए किया जाता है । युद्ध की आग छगाई जाती है सभ्यत्ता और न्याय 
के नाम पर किन्तु रक्ष्य होता है अपने स्वाथ का साधन | गत महायुद्ध 
के वाद जिस व्यवस्था की स्थापना की गयी वह अपना हित साधन करने 
के लिए थी पर गुहार लगाई गयी सामूहिक रक्षा और विश्वशान्ति की | 
मानवता के कल्याण की परिभाषा यह थी कि विजयी ब्रिटेन और फ्रॉस 
का कल्याण जिसमे हो उसी में संसार का कल्याण है। उनकी प्रभुता बनी 
रहे, संसार के वाजारों की नकेल उनके हाथो में रहे, विरतृत साप्राज्यों 
का आधिपत्य प्राप्त रहे, ऐश्वय के भोग की प्रवृत्ति पूणी होती चले 
और सारा मानव उनकी कल्याणसिद्धि में सवस्व समपण करता रहे । 
ब्रिटिश नेताओं ने जो घोषणाएँ वारवार की थीं वे आज भी कानों में 
गूज़ रही हैं| क्‍या यह नहीं कह्दा था कि “ब्रिटेन वर्षों से युद्ध में संलग्न | 
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है पर किसी अपने खा के लिए नहीं | उसके हृदय में न कोई आकांक्षा 
है न अपना हितसाधन करने की चाह । वह सान्नत्र जाति के आध्यात्मिक 
कल्याण की कामना कछेकर ही सहान्‌ बलिदान कर रहा है |? वत्तमान 
महायुद्ध मे चर्चिछ और रूजवेल्ट की घोषणाओं में भी बार-बार इसी 
प्रकार के उद्गार प्रकट किए जा रहे है। असेरिकन्‌ जनता के सामने 
बाशिगटन मे चर्चिछ ने यह दावा किया कि ब्रिटन को न प्रश्च॒ुता 
की चाह है न भूमि की । उसे अपने लिए कुछ चाहिए भी नहीं बह तो 
मानवता को विभूति की रक्षा के लिए ही रणलिप्त है। जिसके अभाव से 
यह प्रथ्वी नरक वन जायेगी । गत युद्ध में विलूसन ने १४ सहा सन्‍्त्रो 


का उच्च घोष किया था और इस बार रूजवेल्ट ने अतछांतक घोषणा 
घोषित की है। 


पर मानव जाति की जो आध्यात्मिक कल्याण-कामना युद्ध के बाद 
बी गई बह जगत्‌ के सासने स्पष्ट है। विल्सन की घोषणाओ का परि- 
णाम भी दुनिया देख चुकी | इस वार जो होने जा रहा है उसके छक्षण 
रपष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अतलछातक घोषणा का गछा तो उसका जन्म 
होते ही घोट दिया गया । चर्चिल ब्रिटिश साम्राज्य को ज्यों का त्यों बनाये 
' रखने वे; लिए वद्धपरिकर हैं। सिद्धान्तों को जो छीछालेद्र तब हुई वही 
: अब न द्वोगी यह मानने का कोई कारण नहीं है। जगतू का प्रवंचन 
जंसे तब हुआ बसे ही इस वार न होगा यह स्वीकार कर लेना अपने 
आपको धोखा देना है। स्पष्ट संकेत इस का मिल रहा है. कि गत युद्धके 
चाद यदि ब्रिटिश और फ्रोंच साम्राज्य जगत्‌ में अनन्य प्रभ्नुता स्थापित 
बरने के लिए अग्नसर हुए तो इस बार भूमंडल को ब्रिटिश और असेरि- 
& वान साम्राज्यवाद की विभीषिका का साक्षात्कार करना पड़ेगा। तमाम 


पहंटडी-बडी वातो के आवरण में इसी स्वार्थपरता का सग्न नाच होने 
येजारहाएह। 
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है. इसी सनोदृत्तिपर सारा अंतर्राष्ट्रीय संघटन.और अंतर्राष्ट्रीय नीति तथा 


४#संदन्ध स्थापित है। राष्ट्रों का जो गुट जगत्‌ का दोहन और शासन 
रे 
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करने में सम होता है वह अपने दित और स्वार्थ की रक्षा में ही जगत्‌ 
का कल्याण समझता है। इसी दृष्टि के आधार पर सारी असन्तर्सप्रीय 
नेतिकता, शिष्टाचार ओर विधान की रचना की जाती है। प्रसिद्ध अग्रेज 
लेखक प्रोफेसर टोयन बी कहते हैं कि “अन्तर्रप्रीय विधान और व्यवस्था 
मानवत्ता के सामहिक तथा चरम कल्याण के लिये आवश्यक है। जो 
इसके विरुद्ध विश्व की व्यवस्था में हिसा को स्थान देना चाहते हैं वे मानव 
समाज के द्रोही हैं ।” प्रोफेसर के इस कथन मे किसे सन्देह हो सकता 
है पर प्रइन तो यह है कि वे जिस अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विधान का 
नामोल्लेख करते हैं उसका अथ उनकी दृष्टि में क्या है ? ब्रिटेन और 
फ्रांसकी प्रभ्ुता बनी रहे, अंग्रेजी भापा-भाषियो मे सारा विश्व विभक्त 
जाय, ब्रिटिश साम्राज्य सुटढ़ रहे और अग्नेज व्यवसाइयो और महाजनो 
के छिये मुक्त रहे । यही है आपकी अन्तर्रट्रीय व्यवस्था और विधान 
अथवा दूसरा कुछ ? जो दलित हैं, अभाव से परितप्त हैं और शोषित हैं 
वे अपने प्रभुओं की छोल॒पता की पूर्ति के साधक चुपचाप बने रहें इसके 
सिवा आपके विधान औंर आपकी व्यवस्था का क्‍या अथ है ? जो है 
उसे बनाए रखने के छिए विधान ओर व्यवस्था का नाम लिया जाता है 
ओर उसकी रक्षा करना नेतिकता घोषित कर दी जाती है। जो इसके 
विरुद्ध आवाज्ञ उठाए उसे अनेतिक, मानव-द्रोही तथा संस्कृति का शत्रु 
एलान कर दिया जाता है । 

धरती का यह्‌ संकट ओर भी अधिक उग्र हो गया है क्योंकि न्‍ क्‍ 
की शक्ति अपरिमित मात्रा में बढ़ गई है। छोभ और भोग की कामना 
तथा प्रभ्ुता की पिपासा का शिकार तो मनुष्य सदा से रहा है। उसके 
इतिहास के पन्नों मे उसकी पशुता की कहानी भी भरी पड़ी है। जगत्‌ में 
सहसाव्दियो से युद्ध होते चले आ रहे हैं और मनुष्य मनुष्य की हर 
और निदलन भी करता रहा है। पर आज संक्रट ऐसा है जेसा मानव 
समाज के इतिहास में कभी नहीं आया था। मनुष्य ने कभी भी इतनी 
उग्रता, विकराछता और भयानकता नहीं प्राप्त की थी । प्राप्त कर भी 
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सकता था क्योंकि कभी उसे इतनी शक्ति उपलब्ध नहीं हुईं थी और न 
उसकी बुद्धि के लिए कभी इतने साधन प्रस्तुत हे थे। कब सारा 
भूमण्डल बेर की भाति उसकी सुट्ठी मे समा गया था और कब दिक्काछ की 
चाधा का सवधा छोप हो गया था ? आज आकाश ओर पाताल, पाराबार 
का असीस वक्षुस्थल तथा नभचुम्वी द्विमाकीण गिरि-शिखरो का सारा 
रहस्य ओर अभिमान मानव के वैज्ञानिक ज्ञान ने विचूण कर डाला है। 
मनुष्य पक्षी बन जाता है, सछली हो जाता है और निरशक चरणों से 
समस्त प्रथ्वी को साप छेता है। कदाचित्‌ मनुष्य विधिप्रपच का सबसे 
शक्तिमान और साधन--सपन्‍्न प्राणी हो गया है । पर उसकी इस शक्ति 
ने उसे सबसे अधिक विकराल भी बना दिया है। शक्ति वह वस्तु है जा 
एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी । यदि वह कल्याणका 
साधन बन सकती है तो विनाश-कारण के रूप में भी सन्मुख आ सकती 
है। उसका सदुपयोग यदि अभ्युद्य का मागे प्रशस्त कर सकता है तो 
दुरुपयोग पतन, मृत्यु और प्रछय का दृश्य भी उपस्थित कर सकता है। 
प्रगयड के शब्दों में कह सकते हैं कि, “मनुष्य ने प्रकृति को बशीभूत कर 
के अपनी शक्ति को उस बिन्दु पर पहुँचा दिया है, जब उप्तका उपयोग 
करके बह अपनी ही जाति के अन्तिम प्राणो तक को मिटा देने में समर्थ 
हैं। सकता है । मनुष्य इसे जानता है और सम्भवतः आज जो असन्‍्तोष, 
नेंराश्य तथा सशय और अविश्वास फेछा हुआ है उसका मुख्य और मूल 
कारण सनुप्य का अपनी ही शक्ति के सम्बन्ध में भयभीत हो उठना ही 
भुख्य ह? । विडम्बना यह है कि शक्ति-बृद्धि के साथ-साथ उसी अनुपात 
से मनुष्य का छोभ, उसकी आक्रमणशोछता और उसका स्वार्थ मी बढ़ता 

गया। मानव-समसाज के लिए यही स्थिति आशका का कारण हो रहो 

२९। एक ओर मनुष्य की जक्ति बढ़ी और दूसरी ओर उसके अतःस्थ 

पाणव दाग जागरण हू चला जिसके फल्छवरूप वह अपनी शक्ति का 

टरपयाग करने से _ मस्त हो गया है। आज उप्तकी सारी शक्ति विनाश 

का आर उन्युख ओर उन्मुक्त हैं जो घएता को मतुप्य से विहोन क्रिः 
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बिना शान्त होती दिगाई नहीं देती । गत २५ वर्षो" का इतिहास इसी 
का इत्तिहास है | अपनी इसी पश्चुता को मनुष्य न सभ्यता का नाम प्रदान 
किया है। जगत्‌ में घृणा और क्रोध का केसा भयानक विप उबल रहा 
है | गत महायुद्ध के समय लगातार चार वर्षा' तक छोमहपक पञाचिक 
प्रवुत्तियाँ उच्छूखल होकर नाचती रही पर परिणामस्वरूप विश्व में न्याय 
का साम्राज्य स्थापित न हो सका । यढि हुआ होता तो हिटलरीय प्रवृत्ति 
का उदय न हुआ होता। युद्ध को सदा के छिए समाप्त कर देने तथा' 
जगत्‌ की शान्ति के लिए, मनुष्य ने माग ग्रहण किया, हप ओर अज्ाति 
का | आज देख रहे है कि न शान्ति स्थापित हुई और न युद्ध का छोप 
हुआ। न सभ्यता की रक्षा हुई न जगत्‌ से दासता और दलन का 
नामनिशान मिटा । मानव मानवीय भी न हुआ प्रत्युत अमानवता 
उत्तरोत्तर उत्तेजित द्ोती गई | पागलपन और पशुता यदि एक वार अनि- 
यंत्रित होकर उमड चलती है तो अपनी चरम सीमा तक गए बिना बीच 
में रुकना नहीं जानती। परस्पर के इस बीभत्स हप, अविश्वास और 
प्रतिशोध की आग जछाकर मनुष्य भूमण्डछ को भस्मीभूत करता दिखाई 
हे रहा है। मानव-समाज के संमुख उपस्थित हुआ यह अन्तर्सप्रीय संकट 
जस साक्ृतिक महाविनाश का कारण हो रहा है जो यदि इसी प्रकार 
चलता रहा तो मनुष्य जाति को ही ले डूबेगा । 

मनुष्य पीड़ित है मनुष्य की पशुता से ओर यही है उसकी महती 
समस्या । यही है आधुनिक जगत्‌ का विकराछ और भयावह रूप । 
सारी धरती उससे त्रस्त है ओर सारे जगत्‌ का विचारशील वर्ग भय 
तथा ञंका से पीडित हो चुका है | एक समय था जब यूरोप के विचारक 
यह समझते थे कि सानवसमाज सहज ही विकास और प्रगति की ओर 
अभिमुख है। पर आज स्वय यरोप के विचारको की इस धारणा की 
जड़ हिलने छगी है |आज रपष्टत यह देख रहे है कि यरोप के विचारको 
का एक वग यह प्रइन करने छगा है कि आज़ जभगत्‌की सास्क्रतिक स्थिति 
प्रगति की छोनिका है अथवा पतन की परिचायिका ? ज्या जो आदश, 


*. व: ञ्ह भय दब हयाफ चअ्कक 


प्स्पज -+/ 


३७ आधुनिक विश्व का स्वरूप 


जो पथ, जो प्रकार और जो व्यवस्था आज के मनुष्य के सम्मुख उप- 
स्थित है वही उसके विकास और अभ्युत्थान का सच्चा सावन है ? यदि 
चर्तमान व्यवस्था मनुष्य के विकास की द्योतिका है. तो फिर उक्षकी दाति 
का कुंठन कैसा ) इस संस्क्रति के गसे से सम्भूत यह भयावत्री व्र॑र्ता 
कैसी ? प्रइन किया जाने छगा है. कि जीवन, संध्कृति और इतिहास के 
सारे प्रवाह मे आज कहाँ विकार है और कहाँ है त्रुटि जितका परिणाम 
मानव-जगत्‌ को सोगना पड़ रहा है ? विश्व के सम्मुख जो जटिल 
समस्याएँ उपस्थित हैं उनकी न जाने क्रितनी विवेचनाएँ कर डाछी गर्यी, 
संकट को सुलझाने के लिए न जाने कितने कारण दू ढ़ निकाले गये ओर 
तरह-तरह की व्यवस्थाओ को जन्म प्रदान कर डाछा गया पर स्थिति 
सुधरने डी अपेक्षा विगडती ही चली गई। धीरे-धीरे अनुभव किया 
जाने छगा है कि मानवता के कल्याण और उसके सास्कृतिक विकास 
की धारा को सुरक्षित प्रवाहित होने देना है तो आधुनिक स्थिति में 
समूछ और अपेक्षित परिवर्तन करना ही हागा | यह अनुभव किया जाने 
लगा है इसलिए कि मरुप्य अपनी सास्कृतिक गति से सम्भूत ढुगति में 
फंसता दिखाई दे रहा है । 


पी० उकर सासक प्रसिद्ध विद्वान अपनी पुस्तक दी एन्ड आफ 
ध्वानासिक सेन में छिखते हैं कि युरप की जनता यह्‌ अनुभव करने 
लगी हैं कि उसके समाज का सचाछून करने वाली शक्ति मे बुद्धि और 

। विवेक नहीं हैं। वह जंघ, शेतानी और उच्छूंखल ज्ञात होतो है। 
* अपनी सभ्यता के प्रति ऐसी ही ञका प्रगट करदे हुए सेन दी अननोन! 
- चोसक जत्थ से अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक विद्वान एसेम्सेपस केरेल 
ले हूं कि “सनुष्य पतनामिसुख है । आधुनिक सभ्यता का जा प्रवाह 

६ उसके अनुकूल प्रवाहित होने मे मनुप्य असम दिखाई ढे रहा है । 
जड़ भोतिक पदार्थों के सौदय को देख कर मलुप्य् मोहित हा गया पर 
४ भूल गया कि उमका शरीर और उसकी चेतना उन प्राकृतिक जिधानों 
४ ऐेः छघीन है जो अच्चय होने के कारण भौतिक नियमों की अपेक्षा कद्दी 


४-० का एज अ्श्हर जग 
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अधिक सूक्ष्म हैं | वह यह न देख सका कि विज्व की अजात व्यवस्था मे 
उसका और उसके अंतर्कोप का कोई अटूट संवन्ध भी है | मनुष्य सर्वो- 
परि प्राणी है अतः यदि उसका पतन होता है तो सस्क्रति का सौंदर्य मिट 
जायगा और इस भौतिक जगत्‌ की महिमा भी लुप्त हो जायगी । मानवता 
के ध्यान को आज भौतिक जगत्‌ तथा कल-कारखानों से हटाकर मानव 
शरीर ओर उसकी आत्मा की ओर ले जाना है। हम आज अपनी सभ्पता 
के दौबल्य और उसकी त्रटि का अनुभव करने छगे है। हममे ऐसे छोग 
उत्पन्न हो गये हैं जो यह समझ रहे हैं कि इस सभ्यता को उलट कर 
नयी धारणाओ के आधार पर समाज की रचना करने से ही कदाचित्‌ 
मानवता की रक्षा हो सकेगी | 


एक के बाद दूसरे ऐसे अनेक उद्धरण उपस्थित किये जा सकते है 
जिनमे वतमान अवस्था के प्रति शका और जगत्‌ की सहज प्रगतिशीछता 
के सिद्धांत के संबंध में संदेह प्रकट किया जाने छगा है| फ्रायड के समान 
विचारशील व्यक्ति यह कह चुके हैं कि “मनुष्यता के भाग्य का निपटारा 
इस प्रइन पर अबलूम्त्रित है कि मनुष्य का सास्कतिक विकास उसके हृदय 
की आक्रमणशीलछा ओर स्वविनाशोन्मुखी प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करने मे 
समथ होता है या नहीं |” आज जगत में मनुष्य की उक्त प्रवृत्ति पर 
सास्कृतिक विकास की विजय के लिये गत पचीस वर्षों में व्यापक उपाय / 
किए गये हैं | संकट को सुलझाने के लिए आधुनिक व्यवस्था के परिवर्तन 
करने की चेष्टा की गयी है और नयी घारणाओ तथा आदशो' को उप- 
स्थित किया गया है पर कया मनुप्य को सफलता मिली और क्या जगत्‌ 
की समस्या सुलझ सकी ? इन प्रश्नो का उत्तर तथा यूरप द्वारा प्रयुक्त कुछ 
प्रयोगो की विवेचना आगामो प्र॒छ्ठों में की जायेगी पर इतना कह देना 
आवश्यक है कि अबतक जो उपाय किए गये वे स्थिति को सुलझाने की 
अपेक्षा जटिल ही बनाते दृष्टिगोचर हो रहे हैं । ऐसी स्थिति मे अधकारा- 
जछन्न जगत्‌ के सम्मुख एक अभिनव उपाय लेकर गाँधीजी उपस्थित 
होते हैं। उनके विचारों में, उनके पथ मे और उनकी पद्धति में कुछ 
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अनोखापन दिखाई देता है। उनकी धारणा और ध्वनि दूसरे छोगों की 
दृष्टि और उनके व्यवहार से सबंधा भिन्न है। आज यद्यपि भारत मे 
गाँधीजी का प्रयोग चल रहा है. तथापि वे जगत्‌ की व्यापक समस्याओ 
के हू के लिए नये जपाय की ओर स्पष्ट संकेत कर रहे हैं। आवश्यकता 
इस बात की है कि वे छोग जिनके हृदय से मानवता की पीड़ा वेदना 
का सचार कर रही है, जो मानव-समाज के उत्थान और विकास के 
आकांक्षी हों गम्भीरता-पूबंक विर्व को गतिविधि की समीक्षा करे। वे 
देखे कि आधुनिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अब तक जो प्रयोग 
हुए उनसे त्रुटि कहाँ है और गाँधीजी जिन तथ्यों को उपस्थित कर रहे हैं 
वे समस्या के मूल का स्पशे करते है अथवा नहीं ! 


राष्ट्संघ ओर विश्व-समस्या 


गत महायुद्धके व[द विश्व की समस्याओ को सुलझाने के छिए यरोप 
मे मुख्यतः तीन प्रयोग हुए। एक प्रयोग हुआ पूजीवादी देशो की ओर से 
जो राष्ट्रसंच तथा अन्य विश्व-सम्मेलनो के रूप मे मूत हुआ। दूसरा प्रयोग 
हुआ रूप में माक्सवाद का जो बोलछशेवी क्रान्ति के रूप में व्यक्त हुआ। 
तीसरा प्रयोग हुआ इटछी और जमनी मे जा 'फासिटीवाद' और 'नाजी 
बाद” के रूप में विख्यात हुआ | इन तीनो प्रयोगों के सम्बन्ध मे आगामी 
पृष्टो मे कुछ लिखने का प्रयास करना चाहता हूँ। मनुष्य के अन्त.करण 
पर, उसके बिचारों पर बहुत सी बातो का प्रभाव पड़ता रहता है। वह एक 
ही प्रश्न को विभिन्न दृष्टिकोण से देख सकता दै और विभिन्न समाधान 
उपस्थित कर सकता है। परिस्थिति एक होते हुए भी सब पर एफ ही 
प्रकार का प्रभाव नहीं डाछती। एऊ ही परिस्थिति में पड़े हुए अनेक 
व्यक्तियों पर उसका प्रभाव भिन्‍न-भिन्‍न पड सकता है। फिर सर्वत्र 
परिस्थित एक ही प्रकार की हाती भी नहीं। मनुप्य की अपनी आवश्य- 
कता होती है और तदनुकूल अपना दृष्टिकोण होगा और परिस्थिति का 
जैसा प्रभाव उस पर पड़ता होगा उसी के अनुसार उप्तके अन्तर मे प्रति- 
क्रिया होगी, वेसे ही उत्तके विचार होंगे और उसी के अलुकूछ वह कार्य 
करने के जिए अग्रसर होगा । 

फलछत: गत महायुद्धके वाद विश्व में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसका 
विभिन्‍न प्रभाव विभिन्‍न राष्ट्री पर पड़ा । फ्रास, ब्रिटेन और अमेरिका 
आदि विजयी पूँजीवादी दंशों को आवश्यकता विशप प्रकार की थी 
उनका दृष्टिकोण अपने हित के अनुकूछ दूसरा था अतः परिस्थिति भी 
विशेष रूप में प्रतिभासित हुई। इसी प्रकार रूस के दिए परिस्थिति 
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दूसरी आवश्यकता प्रटक कर रही थी ओर जमनी तथा इटली के लिए 
दसरी । फलतः तीनों ने अपनी-अपनी आवश्यकता, अपने-अपने ह्ति 
ओर अपने-अपने दृष्टिकोण से परिस्थिति को देखा ओर उसी में जगत्‌ 
का कल्याण और उसकी समस्याओं का समाधान देखा जिसमे उनकी 
झआावच्यकता की पूर्ति हो रही थी। उनकी विचार-धारा वास्तव मं 
प्रतिच्छाया थ उन आवश्यकताओ की जिन्हें तत्कालीन परिस्थिति प्रकाश 
में छा रही थी । 
तत्कालीन विभिन्‍न देशो की आवश्यकता पर विचार कीजिए। 
चजयी राष्ट्रो की शक्ति की सत्ता जगत्‌ से स्थापित हो गयी थी, उनका 
ग़त्रु और प्रतिदवन्दी घराशायी था- विश्व के शोषण और उस पर अपनी 
प्रभुता बनाए रखने का मा उसके लिए अकंटक हो गया था। बड़ी 
कठिनाई और रक्तदान के बाद विजय प्राप्त हुई थी | विजयी देख रहे थे 
कि; उनके सम्मुख विश्व का उपभोग करने का अवसर उपस्थित है । उसी 
समय इस अमिलापा की पूर्ति हो सकती थी जब विश्व अपने बतेमान 
रुप मे पूँजीवादी विधि और व्यवस्था के साथ बिना किसी परिवतन 
व जंसा था वसा चना रहता। इस लक्ष्य की घिद्धि के छिए जगत्‌ में 
शान्ति अपेक्षित थी । कोई उक्त व्यवस्था को छछकारने वाला न हो, उसे 
डलटन-पलटले की चेष्टा करने का साहस कोई न करे और युद्ध तथा 
सधप के; द्वारा स्थिति के बदले जाने का कोई खतरा न रहने पावे । यह 
जब उल्ती दशा से सम्भव था जब जगतू में शान्ति बनी रहती और विजयी 
परापर की रक्षा ओर सहायता में तत्पर रहते। इसी सें उन्हें अपनी 
भार द्खाइ पड़ी पर आपको ही नहीं वे जगतू की भछाई भी इसीमें 
पेपन लगे। युद्ध और सघप यदि न हो तथा बिश्व से शान्ति वनी रहे 
" आर ए-बो उस रक्तपात आर महाविनाश से बच जाय जिसका परिचय 


/ गये मटासमर मे मिल चुका था ता इससे वढ़कर दूसरी बात कया हो 
रे सदपत्ता या। 


ह 


है. उनतो समझ से आया कि इसीमे दोनों का कल्याण है। एक को 
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जगत्‌ की प्रभ्गुता मिलेगी छोर दूसरे को मिलेगी गान्ति | फलतः राष्ट्र 
संघ और विश्व-सम्मेलनो के रूप मे अपनी तथा जगत की समस्या का 
हल करने का प्रयोग आरंभ हुआ। रूस में भी वोछशवी क्रान्ति जिन 
परिस्थितियों मे हुई उस पर हृषष्टपात कीजिए तो आप देखेंगे कि वह, 
देश यद्यपि पूँजीवादी औद्योगिकता की ओर बढ़ने छगा था पर पूँजी 
वादी देशो के समान वहाँ छोकतंत्र की स्थापना अब तक नहीं हुई थी । 
अब तक रूसमे एक प्रकार की पूंजीवादी ओऔद्योगिकता तथा दकियानूसी 
सामनन्‍्तशाही की मिली-जुली व्यवस्था ही चछ रही थी। यूरोप 
में सामंतवाद्‌ के पतन पर ही पूँजीवादी छोकतन्त्र का भवन निमित 
हो पाया था। पर जब गत महायुद्ध छिड़ा और जार उसमे सम्मिलित 
हुए तो उस समय रूस विक्षत आधुनिकता और भ्रष्ट तथा जजरीभूत 
पुरातनता का ही शिकार था। जिस समय बोल्शेबी क्रान्ति हुई उस 
समय रूस की हार हो रही थी, दूस छाख सनिक आवश्यक सामग्रियों 
केन मिलने से विनष्ट हो चके थे, देश दरिद्र हो गया था, किसान 
दाने-दाने को मुहताज थे। इतने पर भी निरंकुश राजसत्ता युद्ध छिप्र 
बने रहने का हठ पकड़े हुए थी। रूसी क्रान्तिकारी एक्र ओर अपने 
देश के निकम्मे, अनुत्तरदायी, भ्रष्ट ओर निरंकुश शासक-बग से क्षव्ध 
थे तो दूसरी ओर पूँजीवादी यूरोपियन राष्ट्रों के दुश्चक्रो मे पड़े अपने 
देश को व्यथ के युद्ध से बरबाद होते देख रहे थे । तीसरी ओर बे अपने 
राष्ट की छाती पर होने वाले दरिद्रता, दन्‍्य और दासता के बीभत्म 
नत्तेन से उत्तप्त थे । माक्स की विचार-धारा के छिए, जो निरकुशता, वर्ग 


सत्ता तथा पूँजीवादी व्यवस्था का मूलोच्छेद करने का भाव लेकर अग्र 
सर हुई थी वहाँ फूलने-फलने के लिए उबर क्षेत्र मि्ठ गया। लेनिन के 
समान महाप्रतिभाशील व्यक्ति, जो जन्मतः विद्रोह्दी और जन्मजात नेता 
था, यह देख रहा था कि न केवल रूस का प्रत्यत सारे जगत्‌ का भयावना 
संहार इस पूँजीवादी निरकुशता तथा वरगमूलक प्रभ्ुता के कारण हो रहा 
है । ज़गत्‌ के कल्याण का मार्ग फिर सिवा इसके और क्या था कि धरती 
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' से पूँजीवादी सत्ता मिटा दी जाय ? फलत' रूस समाजवादी जनक्रान्ति 
का प्रयोग करने के लिए अग्रसर हुआ । 


इटली और जमनी से 'फासिटी” और नाजी प्रवृत्तियो के उदय के 
प्रबष्ठ कारण बतमान थे । युद्धोत्तर विश्व की परिस्थिति ने ह्दीवे कारण 
उपस्थित कर दिए थे। इटली अपने मित्रो द्वारा प्रवंचित था और 
जमनी था विजयोन्मत्त विजेताओं द्वारा अपमानित और विताड़ित | युद्ध 
के घाद जमनी की जो दमा की गयी उस पर थोड़ा सा प्रकाश आगामी 
प्ष्ठो म॒ यथास्थान डाला जायेगा । यहाँ इतना कह देना असंगत न 
होगा कि जमन तथा इटालियन राष्ट्र के हृदय मे प्रतिशोध की जो 
वाला थी वह नाजीबाद या 'फासिटीवाद” के रूप में फूट पड़ी | 
नाजीबाद? बस्तुत* कोई प्रयोग नहीं किन्तु प्रहार है, मानवता पर जिसका 
परिणाम जगत्‌ भोग रहा है । ये दोनो न केबछ अपनी ही आग मे भस्म 
री रहे है प्रत्युत अपने साथ जगत्‌ को भी जलाने मे समर्थ हुए हैं। इस 
कार यूरोप से जो प्रयोग हुए वे भिन्न-भिन्न दिशा से आरंभ हुए! उनका 
“रूप परस्पर भिन्‍न था और उनका माग भी भिन्‍न ही था। उनके पीछे 
जो उत्प्ररक प्रवृत्तियाँ काम कर रही थीं वे भी परस्पर भिन्‍न ही थीं | 

पर युद्धोत्तर पश्चिस में जहाँ उपयुक्त प्रकार के प्रयोग हुए और 
3 के भकार की विचार-धाराएँ प्रवाहित हुईं, वहाँ ठीक उसी युग 
पे भूमण्डल के प्राची सें एक ऋषि ने ऐसी अभिनव पद्धति को जन्म दिया 
जो प्रतीदी की सारी प्रवृत्ति और प्रक्रिया व्था प्रकार से मूलतः भिन्न, 
>रूपत विपस तथा स्वभावत विपरीत है। मेरा तात्पय सेगाँव से 
पते उस स्वर-छहरी से है जो अपने आकार और अपनी आत्मा मे, 
अपने भाव और अपनी उत्मेग्णा में, अपने पथ और अपनी गति में भिन्‍न 
- जगत को “न समस्त,ध्वनियोसे जो धरित्री के अम्वर को सम्पति आहो- 
५ रहो हैं। लण्डन और वाजिंगटन से आनेवाही आवाज हो या 
"मे भार बिन का वीमत्स चीत्कार अथवा मास्को 


।म और बिन व स्को का प्रचंड गजन, उस 
पर वा सेल उनसे से किसी के साथ नहीं वेठता 


॥। बह परिचम की सारी 
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पुकार से मिन्‍न है | धारणाओं की जिस आभा मे ओर भावों के जिम 
आलोक मे पश्चिम ने जीवन-चित्र को चित्रित किया है और उसके फढ 
स्वरूप जिस दृश्य का सजन हुआ है उन सबसे प्रथक्‌ वह कल्पना है जो 
आज वर्धा से उठकर भारतीय वातावरण मे व्याप्त हो रही है । 

जहाँ यरोप की सारी प्रयोगपद्धतियाँ केन्द्रीकरण की ओर बढ़ती है 
चहाँ गाँधी विकेन्द्रीकण की ओर अग्रप्तर होता है। जहाँ यराप के 
सभी प्रयोग किसी न दिसी रूप में वर्गप्रभुता और वर्गहित को सर्वोपरि 
स्थान देते हैं बहाँ गाँधी की पद्धति व्यापक और सामूहिक रूप से समस्त 
मानव-जाति के हित को छक्ष्य के रूप मे प्रतिष्ठित करती है,। और विरोधी 
वर्गो' के हितो मे वह सम्बन्ध और सामजस्य स्थापित करना चाहती 
है जो वर्गसघपं का ही अंत कर दे। यरोप की सभी प्रयोगपद्धतियाँ 
जह्ों हिला का आश्रय ग्रहण करती है वही गाँधो अहिसा का मार्ग पक- 
ड्ता है ओर साधन तथा साध्य मे एकात्मता स्थापित करके यह आशा 
करता है कि जसा कारण है वेसा ही परिणाम भी उपस्थित होगा । अन्त 
में यरोप की समस्त विचार-पराण और दृष्टिधारा मे, चाहे बहू व्यक्तिवाद 
हो या समाजवाद, उपयोगिताबाद हो या वद्धिवाद जहाँ भौतिकवाद का 
गहरा सम्मिश्रण हो गया है वहाँ गाँधी स्थूल अथवा पर्थिव दृष्टि से जीवन 
और जगत्‌ पर दृष्टिविक्षप करने का अभ्यस्त ही नद्दी है। वह नतों 
जीवन के मूल मे केवछ जड़ता का द्शन करता है न जगत्‌ को आकस्मिक 
ओर लक्ष्यहीन घटना के रूप मे देखता है ओर न भोजन ओर प्रजनन 
तथा अस्तित्व रक्षा की प्रवृत्तियों को ही स्॒ष्टे की एक्रमात्र सवालिका 
शक्ति के रूप में स्वीकार करता है ) 

यराप के भोतिकवाद ने मनुष्य को एकदेशीय ओर एकांगी बनाकर 
जीवन को निपिदूधपथ प्रदान कर डाछा दै। भोतिऋ सत्ता सत्य है इ 
स्वीकार न करना दुराग्रह है, पर उससे भी बड़ा दुराग्रह यह स्वीकार 
कर लेना है कि वह्दी एकमात्र सत्य है। भोतिकता का अपना स्थान 
जिसकी उपेक्षा करना मूढ़ता है, पर जीवन उस सीमा से परे नहीं है 
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यह मान छेना भी अंधमूढ़ता ही है। यूरोप की और गाँधीजी की द्ष्टिमे 
, यही सब से चडा सौलिक भेद्‌ है। फलत' सौलिक दृष्टि के आधार पर 
निर्मित की गयी प्रयोग-पद्धतियों मे गहरी विषमता का होना अनित्राय 
' है। वे इन प्रष्ठो मे मेरा उद्देश्य गाँधीजी की पद्धति की तुछ॒ना यूरोप की 
विचार-धाराओ से करना और उनके पारस्परिक भंद्‌ पर प्रकाश डालना 
| इस बात की भी विवेचला करना चाहते है कि यूरोपियन पद्धतियों 
था उस आदर्श को प्राप्त करने मे सफल हुई जिनकी ओर जगत्‌ को ले 
गने का दावा करके उत्तका प्रयोग आरम्भ किया गया था ? 
गत २४ वर्षो" से यरोप मे जो प्रयोग हुए हैं वे जगत्‌ की समस्याओं 
गे हल करने की दृष्टि से आरस्म हुए। आक्रमणकारिता, हिसा, शोपण, 
रासता और मलुष्य की ही पशुता से उत्पीड़ित हुईं मानवता की रक्षा 
करना आवश्यक देखकर यूरोप ने उपयुक्त विभिन्‍न प्रकार के उपायों का 
प्रयोग आरम्भ किया । सन्‌ १९१४ ई० में युद्धका जो भयावना ज्वाला- 
सुखी फट पडा और जिसके कारण वर्षा' तक भयानक विनाश होता रहा 
तथा ८० छाख नवयुवको के खूत से धरती छाछ की गयी, उसने अन्ततः 
युगोप को यह अनुभव करने के लिए बाध्य किया कि उसकी गति विधि 
से, उसरी व्यवस्था और अवस्था में कहीं न कहीं दोप है जिसका परिहार 
वि.ए बिना सारी पाश्चात्य संस्कृति का महासंहार अवश्यम्भावी है | तथोक्त 
छोकतन्व्रात्मक विन्तु पूँजीवादी राष्ट्रों ने उपयु '्त दिशा में जो प्रयास 
विया डसवी विवेचना पहले कर लेना उचित होगा | 


गत सहायुद्ध के बाद युद्ध-विद्‌ग्धा शोणित-पूरिता और महाश्मशान 
धनी एप्वी को शान्ति प्रदान करने का का्यसार स्वभावतः उनके कन्धों 
पर था जो सौभाग्य से विजयी हुए थे। भूमण्डछ विक्षत, विरूप और 
दिकृत हो चुका था। मह!संहार के प्रतयंकर नरतन से चतुर्दिक्‌ च्राहि- 
शरह्‌ सची हई थी। युद्ध के चाद भी जगत्‌ के विभिन्‍न कोनों में छोटी- 
'टो ५६ ल्डाइयाँ लडी जा रही थीं। शब्रघारी अनेक गुट सध्य यरोप 
७९ पूर्वी दूरोप में अपने शस्त्र के चल से नयी-नयी सीमाओं की स्थापना 
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मनमाने ढग से करते जा रहे थे। न जाने कितने देगो में भयावनी 
बीमारियाँ फूट पढ़ी थीं जो त्रस्त और सताये हुए अहसाय प्राणियों को 
अपना ग्रास बना रही थीं। जमनो, आ्रिया, हंगरी, रूप आदि देश मे 
दावाग्नि की भाँति अकाल फेल रह्य था ओर छाखों नर-तारी भूख की 
आग में कीट-पतिंगो की भांति भस्म हेँ।ते जा रहे थे। कतिपय देशो में 
बिद्रोह भड़क उठा था । चारो ओर भयंकर अव्यवस्था, घोर दुदशा और 
रोमाचक चीत्कार मची हुई थो । इन सबके सिवा वे समस्याएँ मौजूद 
ही थीं जिनके कारण महायुद्ध उत्पन्त हुआ था। यरोप के यान्त्रिक 
उद्योगवाद ने जिस पूँजीवाद को जन्म प्रदान किया था उसके विकास के 
साथ- साथ भयावनी आर्थिक और राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता का प्रजनन 
हो जाना स्व्राभाविक था । निर्मित पदार्थो' को खपाने के छिए और कब्रे 
माल को प्राप्त करने के लिए बड़े-बड़े सात्राञ्यों की स्थापना हो चक्की थी। 
फलत. जिनके पास साम्राज्य था वे उप्तकी रक्षा के लिये और जिनके 
पास नहीं था वे उसे प्राप्त करने के छिये सन्‌ १९१४ में व्यापक रूप से 
भिड़ गये | वर्षो' तक महासंहार होने के वाद जगत्‌ की आँखें छुों 
और परिस्थिति के प्रकाश मे मनुष्य ने नयी आवश्यकताओं की 
अनुभूति की । 

युद्ध के बाद आवश्यकता थी इस बात की कि पुरानी व्यवस्था में 
ऐसा परिवर्तन किया जाय और नयी व्यवस्था ऐसी स्थापित की जाय 
जिसमे मानव-जाति के महासंहार की स्थिति की पुनराबृत्ति की सम्भा 
वना न रह जाय । ठोक ऐसे ही सप्य जब जगत्‌ की उपयुक्त स्थिति ओर 
आवश्यकता थी, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय विल्सन ने 
८ जनवरी सन्‌ १९१८ को अपने प्रसिद्ध १४ सिद्धान्तों की घोषणा की | 


उन्होंने उन सिद्धान्तों के आधार पर जगत्‌ में नयी व्यवस्था स्थापित ' 


करने तथा विश्व के सम्मुख प्रस्तुत समस्त समस्याओं का समाधान हूँ ई 
निकाढने का प्रस्ताव भी किया। विरामसन्धि के एक मास वाद विल्सन 
ने यूरोप की भूमिपर पदापण किया । विल्सन की घोषणा विद्यत-्ल 


पं 


ः 


राष्ट्रसंध और विश्व-समस्या 
ड्छ हि 


: ज्षी भांति जगत के एक कोने से दूसरे. कोने तक छहरा उठी । विकल 
. मानवता ने राहत की साँसलो और विल्सन को अपने सहायक तथा 
उद्धारक के रूप से देखा | विल्सन जगत्‌ के अति शक्तिशाली और महान्‌ 
राष्ट्र के विधाता थे । जगत्‌ यह देख रहा था कि स्वतन्त्रता, छोकतंत्र ओर 
त्याग तथा शान्ति का सबसे बढ़ा समर्थक और पोपक असेरिका है 
जिमके सर्वोत्कृट नायक की ओरसे उक्त प्रस्ताव उपस्थित किए गये है । 
थ्दधोत्तर विष्व पर अमेरिका की धाक बेसे ही बैठ गयी थी। सारा 
थरोप उस समय अमेरिका की दया पर आश्रित था। विजयी राष्ट्री को 
उसकी सहायता ने विजय प्रदात की थी। धन और भोज्य सामग्री के 
लिए भी यूरोप उसका मुँह देख रहा था। ऐसी सवश्रष्ठ शक्ति और मह- 
तम राष्ट्र के विधाता ने जब भावी विश्व की व्यवस्था और शान्ति की 
: स्थापना के लिए उनन्‍्तत, उदार तथा प्रगतिशील सिद्धान्तो को आधार के 


: रुप से उपस्थित किया तो स्वाभाविक था कि जगत्‌ उनमें मानवता के 
, लिए नवन्युग की आभा देखता ! है 


मिन्नराष्ट्री ने, मध्य यूरोप के देशों ने, यूरोप ओर एशिया तथा 
अपग्रिफा की समस्त दबी हुई ओर त्रस्त जातियो ने समान रूप से उन 
प्ररतावों से उज्बछ भविष्य की योजना देखी। ज्ञात हो रहा था कि 
“ सलुप्य ससाज सचभुच विकास की यात्रा में एक लम्बा डग बढ़ाने जा 
रष्टा है और ये प्रस्ताव भादी युग की स्वतन्त्रता और सुरक्षा के लिए 
जागरणसहामत्र के रूप मे प्रकट हुए हैं। ११ नवम्बर सन्‌ १९१८ ईसवी 
; ! विराम सन्धि हुईं। जसनी धराशायी था, कैसर भाग चुके थे और ' 
# गमनन्लेता उतर तमास भूप्रदेशों से जिन्हें उसने पददुछित किया था 
टापस हो रही थी। विराम सन्धि के साथ-साथ मद्दान्‌ जन साम्राज्य 
४ > ९ इतिद्टासप्रसिद्ध प्रशियन सैनिक के दमस्भ तथा उद्दंडता का मस्तक 
६ 3 डक था। जमन साम्राज्य ही नहीं जय हि 
ला श्रद्युत रूसी साम्राज्य, आस्ट्रो 
2 व मन साम्राज्य घरती से लुप्त होकर इति- 
है 7 त के शाधा बन चुके थे। ऐसे समय पेरिस में सन्‌ 


न्बन ७ 
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१९१९ ईसवी की जनवरी से सन्धि सम्मेलन का सूत्रपात हुआ जहाँ 
जगत्‌ के भविष्य का निर्माण होते जा रहा था। भूमंडलछ की विभिन्न 
जातियों के अनेक राष्ट्रनायक, छोटे-बड़े देशों के गजनीतितन्न ओर नेता 
विशेपज्ञ तथा अथभाश्री बड़ी संख्या में एकत्र हो च॒के थे। म्वनन्त्रता के 
लिए लछडनेवाली अफ्रीका और एशिया की जातियो के प्रतिनिधि भी 
एकत्र थे। तात्पय यह कि पेरिस सम्मेलन में प्रायः समस्त प्रथ्ची के 
प्रतिनिधि एकत्र होकर नव-निर्माण की चेष्टा में संलग्न हुए। स्व॒भावत 
जगत्‌ को यह आशा हुई थी कि अब वह समय आ गया है जब युद्ध के 
कटु-अनुभव के बाद जगत्‌ की शान्ति और व्यवम्था के लिए एक नयी 
किन्तु न्‍्याय-सम्मत तथा स्थायी योजना वनायी जा सकेगी । 


आज पचीस वर्षो' के बाद हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि 
क्या पेरिस-सम्मेलन जगतको शान्ति-प्रदान कर सका ? क्या बिल्सन गै 
आदुशवादिता उन समस्याओं को हल कर सकी जिनके परिणामख॒रुप 
गत महायुद्ध का प्रजनन हुआ था ? क्या पेरिस से एकत्र हुए तत्कालीव 
जगत्‌ के प्रतिनिधि उस स्थिति का परिमाजन करने और उन दोपों 
परिहार करने मे सफल हुए जो अशान्ति और अव्यवस्था के कारण थे 
विजयी राष्ट्र जो यह घोषणा कर रहे थे कि “युद्ध का अन्त करने के लिए 
यह यद्ध हो रहा है? तथा “मनुष्य की स्वतन्त्रता, छोकतन्त्र और न्याय 
की स्थापना करना मित्र राष्ट्रों का लक्ष्य है”, मनुष्य की स्वतत्नता लोक 
तन्त्र की रक्षा जौर न्याय की स्थापना करने मे समथ हुए ? कया अतर्राष्ट्र 
सहयोग और शील की अभिवृद्धि हुई ? मनुष्य के सौख्य और कल्याएं 
का माग क्या प्रशस्त हुआ और क्या घरातल सुन्दर तथा मानवीय दो 
सका ? पर इन ग्रइनों का उत्तर क्‍या स्पष्ट नहीं है ? गत २० वर्षों की 
जगत्‌ का इतिद्दास क्या इसका एक ही उत्तर नहीं है ? १९३९ ईसवी की 
१ सितम्बर क्‍या इसका उत्तर नहीं हैं जब जमन रणवाहिनी पौलण्ड 
पर चढ़ दोड़ी और सारे जगतू में युद्ध की आग भड़क उठी ? गत # 


तर 


हि राष्ट्भप और विश्वन्समस्था - 


वर्षो' से भूमण्डल की छाती पर महाकाल का जो पेशाचिक नतेन हो 
रहा है वही कया इसका उत्तर नहीं है ? 

: माना क्रि सन्धि-सस्मेझन में विल्सन का वह प्रस्ताव रवीकार किया 
ः गया जिसके द्वारा राष्ट्रसक्न को स्थापना की गयी | कहा गया कि “अन्त- 
 रषट्रीय सहयोग की वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सुव्यवस्था के 
| लिए ही राष्ट्रसद्न की स्थापना की जा रही है? । निश्चय किया गया कि 
. जगत मे सहयोग और न्याय के लिए शान्ति और सुव्यवस्था के लिए 
. विच्चव्णपी व्यवस्था बनायी जायगी | कहा गया कि अब भविष्यत्‌ के 
.. लिए “शत्त्र उठा कर युद्धारित प्रज्बछित न करने की प्रतिज्ञा की जायगी | 

बिभिन राष्ट्रे के न्‍्यायसम्मत अधिकार और सम्मान की रक्षा की 
जायगी। पारस्परिक सम्बन्ध की स्थापना खुले रूप से की जायगी। 
. सदा अन्तर्राष्ट्रीय नियम तथा विधान के अनुकूल आचरण किया जायगा 


ल्‍_ और सदा न्याय की नीति तथा सन्धियों और समझौता के उत्तर दायित्वका 
>_. निर्दाह किया जायगा ।? 


6... हक्ष्य डचस था, चाते भी परिपूतू थीं पर गत बीस वर्षों का इतिहास 
” “बात दा साक्षी है कि लोकतंत्र के पूजक और रवबतंत्रता के उपासक 
« इन सहारष्टरो के प्रतिनिधि न जगतू की झार्थिक समस्या को हल कर सके 
७ + राजनीतिक और न अन्तर्राष्ट्रीय । न निःशरक्रीकरण करा सके न युद्ध 
५, ॥ साथ का अवरोधन कर सके और न आक्रमणशीलता की प्रवृत्ति का 
है डिलोप। हस तो यह देखते हैं वि 


इन महान कार्यो की पूर्ति तो दूर 
7 जे क.. श (5 ७ [0 
> ' युद से बिजयी हुए राष्ट्र पराजितो से सन 


४ ज् न्ध करने में सफलछन 
€ ० | उतरा प्रयोग समस्याओं को हल करने 


हे ग । की अपेक्षा रोग-बृद्धि का 
& ण हुआ। पवित्र आदशों का उद्घोष करते हुए भी मानब- 
ह& तो दा नग्त प्रदर्शन किया गया। फ्लेमेंआा 


| 95% 


॥ और न 
कल 38283, जा और छायडर्जाज ने 
है दो शार्ति लक... कि वे १९४ महासिद्धान्त लिन पर जगत्त्‌ 
। हि द | शार्ति छोर ब्यवम्पा आश्रित होने वाली थी जन्म के पहले ही म॑र 
0७ - | सन्धि-सम्मेलन से ऋस और द्रिउल 5 गोटिया 
ह गस्‍्मेडन से फ्रास और ब्रिटेन ने कौन-कौन सी ध 


“ 
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चचाी की, कितनी धूतता और प्रवंचना का सहारा लिया, असत्य और 
दुस्भ का कैसा परिचय दिया ओर किस प्रकार विल्सन की आँखों में धूल 
झोक कर अपना काम साधा--आदि बातो का वणन करना प्रस्तुत ग्रन्थ 
का विपय नहीं है, पर इतना स्पष्ट है कि हप ओर दम्भ तथा स्वार्थ 
और प्रभ्ुता की कामना मे अन्ध हुए विजयी राष्ट्रों ने जो पाप उप 
समय किया ओर छूट के माल के वेटवारे के लिए उसमे जो प्रति- 
स्पर्धा भड़क उठी उसने आहत प्र॒थ्बी के त्रणो को घृणित प्रकार से 
कुरेद डाला । 


विचार करके देखिए कि राष्ट्र-संघ का प्रयोग तथा सधि-सम्मेलन 
दी, कया जगत को आज की भयावनी स्थिति मे झोक देने का मुख्य 
कारण नहीं हुआ है | वारसेई का सन्धिपत्र क्या था धराशायी जमनी के 
लिए मौत का परवाना था । उस सन्धियोजना के द्वारा पराजित राष्ट्रों 
की क्र हत्या कर देने की चेष्टा की गयी । जमनी के मस्तक पर ४४० 
धाराओं का सन्धिपत्र मढ़ दिया गया और उसप्तका गछा घोट देने की 
पूरी व्यवस्था कर दी गयी | इन तम्राम घाराओ का एकमात्र लक्ष्य यह 
था कि जमनी को इस प्रकार जकड़ दिया जाय कि बह सदा के लिए पग्ु 
हो जाय । उसे आर्थिक दृष्टि से असह्याय और राजनीतिक दृष्टि से दास्य 
स्थिति में सदा के लिए रख देने की चेष्टा की गयी। सन्धिवार्ता के लिए 
जमेन प्रतिनिधि जब वारसेई पहुँचे तो उन्हें रत्ती भर भी पता न था कि 
इस प्रकार की सन्धि उनके गले मढ़ी जाने वाली है । उन्हें आशा थी कि 
सन्धि का आधार विल्सन के वे उछिद्धान्त द्वोगे जिनका डंका पीटते हुए 
अमेरिकन राष्ट्रपति ने यूरोप की उत्पीड़ित भूमि पर पदापण किया था। 
विराम-सन्धि के दो सप्ताह पूष ही जमंन जनता ने अपने उन शासकों 
के विरुद्ध विद्रोह किया था जिन्‍्होने उन्हें यद्ध मे झोक दिया था। केसर 
पद॒च्युत किये जा चुके थे, जमनी मे प्रजातन्त्र की स्थापना की जा चुकी 
थी और यही विद्रोह यद्ध की समाप्ति का कारण हुआ था। स्वाभाविक 
था,कि जमनी यह आशा करता कि विजयी राष्ट्र उन्ही सिद्धान्तों के 
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आधार पर सन्धि करेगे जिनकी घोषणा की जा रद्दी थी। पर जो हुआ 
चह यह था कि जमन प्रतिनिधि सन्धि-सम्मेलन मे इस प्रकार छाए गये 
जिस प्रकार बन्दी न्‍्यायारूय के सामने छाया जाता है | 
तदुपरात्त सन्धिपन्र का मोटा पोथा जो पहले से द्वी तैयार था 
उनके सामने हस्ताक्षर के लिए रख दिया गया। इस्त सन्धि के अनुसार 
जमनी की अष्टमाश युरोपियन प्रजा उससे छीन छी गयी । न केबल 
आल्सेल छोरेन' प्रत्युत सार! का कोयले का क्षेत्र फ्रास को दे दिया गया। 
डेंजिग और नेमर मित्रराष्ट्रो के कमीशन के अधीन कर दिए गये । 
( उसके अंग काट कर पोलेण्ड और चेकोस्छोवाकियामें मिला दिए गये। ) 
कोयले और छोटे के उप्तमे क्षत्र ले लिए गये, उपनिवेश छीन लिए गये, 
व्यापारी जद्दजी वेडा हजस कर लिया गया और उन नदियों तक पर 
विजयी राष्ट्र के कमीशन की सत्ता स्थापित कर दी गयी जिनके जल- 
सार्गो' से वह व्यापार करता था। उत्तकी सेवा इप्त प्रकार छिन्न-सिस्न 
बरर दी गयी कि वह अपनी रक्षा करने छायक भो न रहा । अक्न-शल्न के 
निर्माण और सेन्य-सग्रह पर भी उप्र प्रतिबन्‍्ध छगा दिये गये। यह 
सारी तबाही और अपमान करने के बाद भी प्रतिशोध की आग में जलने 
चाले विजयी देशों को सतोप न हुआ। वे जमनी को पीसकर धूल में 
मिला देने के छिए और पराजित शत्रु के मस्तक पर पदाघात करन के 
(ऐश आतुर थे। फछतः युद्ध का सारा उत्तरदायित्व और अपराध जर्म॑नो 
ये; शिर थोप दिया गया | उसके ऊपर हरजाने की ऐसी प्रचण्ड रकम छाड 
5। गयी जिसे अठा करते-करते उप्तकी कमर टट जाती संक्षेप में कि दी 
रा दा सदा के लिए कुचछ देने के उद्देश्य से मानव-मस्तिष्क जो व्यवस्था 
£ ट निकाछ सकता था वही प्रस्तुत कर दी गयी। 
जमन प्रतिनिधियों के विरोध और रोने-कऋछपने का कुछ भी परि- 
५ बढ्या। अतत, जमनी को सन्धि स्वीकार करनी पड़ी धरे 
० जोवित राष्ट्र के क्षाभ और प्रतिशोव की भावना ने दही आज हिट- 
उादादवे रूप से ज मे मग किया । जनेनो के साथ जैता व्यबद्वार 
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किया गया वसा ही आरिटया के साथ, हगरी के साथ ओर सेत्र की 
संधि से तुर्को' के साथ किया गया। इटली को, जो जमनी का साथ 
छोड़ कर मित्रराष्ट्री से मिछ गया था, तथा जिसकी भूपषिपासा और 
लोभ की पूर्ति का बचन दिया गया था, युद्ध के बाद अँगूठा दिखा दिया 
गया । मध्य पूव में अरबों को धोखा दिया गया ओर ज्ञाम, फिल्स्तीन 
तथा इराक में मोसल के प्रदेश साम्राज्यवाद के शिकार हुए। आत्म 
निणय के अधिकार की घोषणा करते हुए भी न भारत की स्वतत्रता 
रवीकार की गयी और न चीन के उन अधिकृत प्रदेशों को छोडा गया 
जहाँ युरोपियन राष्ट्रो की पताका फहरा रही थी। अफ्रीका के उपनिवेशञ 
ज्यो के तयों बने रहे ओर मिश्र को विजयी ब्रिटिश जाति के चरणों के 
नीचे पिसते रहने के लिए छोड़ दिया गया। शज्त्र के वछ पर जो विजय- 
लाभ किया गया था उसकी रक्षा के लिए शस्त्र का सहारा लेना ही उचित 
समझा गया | 

इतनी कथा कहने का मेरा लक्ष्य केवछ यह दिखाना था कि पूँजी 
वादी छोकतंत्रात्मक विजयी राष्ट्रो ने यद्ध मे यद्यपि विजय पाई, यद्यपि 
बड़े-बड़े आदर्शो' की घोषणा की तथापि यद्ध के बाद शांति-स्थापन के 
लिए की जाने वाली संधि न कर सके। वारसेई के अनथ को रोकने 
से न विल्सन की आदशवादिता समथ हुई और न राष्ट्रसन्ठ सफल 
हुआ | सफल होना तो दूर रहा सघ के रज्नमन्न पर साम्राज्यवादी विभी 
पिका विदश्वशाति के पर्दे के पीछे भयावना अभिनय करने में समथ हुई 
जिसके फलरवरूप अशांति और अन्याय का ही प्रजनन तथा अभिपक 
हुआ । राष्ट्रसट्ठ राष्ट्रपति विल्सन का मानस पुत्र थो जिसका जन्म वारसेई 
की संधि के गर्भ से हुआ था | यह्‌ सघ दुनिया के स्वतंत्र देशों का समह 
था जिसके निर्माण का उद्दृश्य “भविष्य मे न्याय और सम्मान के आधार 
पर जगत के राष्ट्रो म सहयोग और मंत्री का सम्बध स्थापित करके यद्दो 
को सदा के लिए रोक देना था ।” उद्दृश्य बड़ा सुदर था पर राष्ट्रसघ 
जनिर्जीव और नपुंसक सिद्ध हुआ?। सघ का सघटन करते हुए यह प्रतित्ता 


नी 
॥वात जहरांड्री 
का पर पिलजेन पी । 
थाई पेण > गई उसे नि 
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रोक देने का कारण हुआ | सपष्ट है कि कोई भी नि्णय सर्वमान्य ह। 
ही नहीं सकता ओर एक के भी विरोध करने पर निणय का मार रुक 
जाना निम्वित था । इस प्रकार विधान मे ही ऐसी व्यवम्था कर दी गयी 
जो सद्ठ को निकम्मा बनाने का साधन हुआ | 
ऐसा संघ जगतू में भल्ता धांति की क्‍या व्यवस्था कर सकता था! 
निःशम्ब्ीकरण आरम्भ से ही उसका परम वाज्छित और प्रिय लक्ष्य रहा 
है | युद्ध मे हुए छोमहपक हत्याकांड के बाद यह्‌ आवश्यक समझा गया 
कि सहार के साधनों को सीमा-वद्ध कर दिया जाय। जगत्‌ ने उमी 
समय यह अनुभव किया कि विज्लान का दुरुपयोग ओर मनुष्य की 
शक्ति की अकल्पित अभिवृद्धि किस प्रकार संसार के लिए अभिश्ञाप बने 
जा सकती है | फलतः राष्ट्रसंघ की स्थापना करते समय नि शत््रीकरण के 
संबंध में संघ के विधान की धारा में यह कहा गया “राष्ट्रसच के सभी 
सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि जगत्‌ की शाति बनाए रखने के लिए 
सभी ' राष्ट्री के अख्-शस्त्रों मे जहाँ तक संभव हो कमी कर देना आवश्यक 
है। संघ की 'काउन्सिल प्रत्येक राष्ट की भौगालिक स्थिति और राष्ट्रीय 
रक्षा की आवद्यकता को ध्यान में रखते हुए अशख््रीकरण के लिए विभिन्‍न 
सरकारों के विचाराथ योजना उपस्थित करेगी ।” 
इस दिशा में संघ का प्रयत्न जिस दयनीय ओर उपहास्य स्थिति का 
प्रदू्शन करता है. उस पर सर्वयम्‌ मानवता लज्जित है। युद्धात्तर काह 
में यद्यपि जमनी, आरिट्रिया और हम्मी आदि पराजित राष्ट्र बछपूबक 
नि.शस््ष बनाये गए पर दूसरे सभी देशों ने अपने अख्न-शसत्र घटाने करी 
अपेक्षा उनकी वृद्धि में दी सारी शक्ति छगा दी । स्वय वे राष्ट्र जो राष्ट्रसंध 
के विधाता थे और जिन पर उसके संचालन का भार था इस कुक्ृत्य में 
अपेक्षाकृत आगे थे | विभिन्‍न राष्टो के तत्कालीन बजट पर साधारण 
हृष्टि भी इन राष्ट्रों की धूतता और राष्ट्संघवी पोल खोल देती है । ग्रेट 
ब्रिटेन युद्ध के पूत अद्ध-शब्र मे अपनी राष्ट्रीय आय से से जहाँ केवल 
पौने चार सौ मीलियन ( मीलियन+१० छाख ) पॉड खच करता 
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था वहाँ सन्‌ १९३० ई० में ४३५ मीलियन पौंड खच कर रहा था। 
फ्रांस सन्‌ १९१३ से इस मद में केवल साढ़ेतीन सौ मीलियन खच्च कर 
रहा था पर सम्‌ १९३० मे उसका खच ४॥ सो मीलियन हो गया था। 
अमेरिका भी इसमे किसी से पीछे न रद्दा । उसने २॥ सौ मीलियन से 
बढ़ा कर अपना व्यय प्रायः सवा सात सौ मीलियन कर दिया था। 

एक ओर यह सब हो रहा था और दूसरी ओर निःशञ्रीकरण का 
राग अछापा जा रहा था। इस वायुमंडछ में निःशख्रीकरण सम्मेलन 
का आयोजन राष्ट्‌ संघ के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया। कई 
वार ऐसे सम्मेछन हुए पर किसी मे भी सफलता न मिली। स्वार्थ तथा 
अहृक्लार की भावना उन लोगो की बुद्धि और दृष्टि को मलिन कर 
दिया था जिनके हाथो मे जगतू की बागडोर थो। सारी धरती पर अपनी 
प्रभुता बनाए रखने की कामना लेकर निःशल्लीकरण की बात करने वाले 
भा धान्तिस्थापना में केसे सफल होते ? सन्‌ १९२७ में जिनेवा में जो 
निःशस्रीकरण सम्सेलन हुआ वह श्रसफल हुआ; क्योकि ब्रिटेन ने 
अपने ऋजरो की संख्या कम करना असर्वीकार कर दिया। भला ब्रिटेन 
दे; लिए अपने जल-सनिक बल को घटाना केसे सम्भव होता ? उसे तो 
संसार के जलमार्गों' की नकेल अपने हाथ में रखनी थी और पृथ्बी के 
सुदूर भागो के उन भूखंडो को दवाए रखना था जिनके शोषण और 
दछल पर ब्रिटिञ् साम्राज्य, ब्रिटिश पूँजीपतियों का व्यवसाय, उनका 
एडचर्य ओर चेंसव आधित था। सन्‌ १९३२ से ३४ तक जिनेवा में 
दूसरा सस्मेलन सी सयोजित हुआ जिसकी गति भी वही हुई जो पहले 

वो एईं थी। यह सम्मेलन कया था घृणित धूतेता और कटनीति का 
शधस्वापपरता और दंस का निलज्ञ नर्तन था। ह ॥$ 

वहा गया कि “नि शश्सलीकरण ग्ों 
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वा एरिटार कर दिया जाय, पर जो रक्षात्मक अल आह ि 
! पर जो रक्षात्मक हैं. उनका निमौण और 
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संग्रह स्वीकार किया जाय । इस निलज्न तकका उपस्थित करते हुए यह 
भी सोचा गया कि सभी श्र रक्षात्मक या आक्रमणात्मक दोनों हो 
सकते है। जिन शख्त्रो से रक्षा की जा सकती है. उन्हीं से आक्रमण भी 
क्रिया जा सकता है। फलत: अख्नो मे रक्षात्मक या आक्रमणात्मक का 
भेद किया द्वी नही जा सकता | पर यदि यही मान लिया जाय कि ऐस्ता 
भेद करना सम्भव है तो भी प्रश्न यह था कि कौन से अर आक्रमणा- 
त्मक है और कौन से रक्ष|त्मक ? उनका निर्णय करे कौन ? निणय करने 
वाले भी तो यदह्दी छोग थे | फछत: जिसके पास जो अञ्ज न थे उन्हें वह 
आक्रणात्मक घापित करने लगा ओर जो थे उन्हें कहने छगा रक्षात्मक। 
ब्रिटन को यह कहते सकोच न हुआ कि गोताखोर जहाज, तथा २० दन 
से अधिक के टेक उम्ररूप से आक्रमणात्मक है। पर वमवर्षी विमान और 
विशाछ तथा भयावने रणपोत सबंथा निर्दोष और रक्षात्मक है। पाठके 
को यह जान कर आश्वचय होगा कि उस समय ब्रिटेन न केवल गोताखोरे 
से विहीन था वरन २० टन से अधिक का टेक उसके पास एक ही था 


सम्मेलन मे रूस और अमेरिका के ग्रस्ताव अवश्य ऐसे थे जो सच 
मुच निःशशस्त्रीकरण के लक्ष्य को सामने रख कर उपस्थित किए गये थे 
सोवियट रूस ने यह प्रस्ताव किया कि सभी देशो के अख-शख्रो २ 
सामान्य रूप से ५० प्रतिशत की कमी कर दी जाय | अमेरिका ने एव 
तिहाई कमी का प्रस्ताव किया। रूस ने आक्रमणकारी की परिभाष 
करते हुए यह प्रस्ताव भी रखा कि जो किसी देश की सीमा का उल्लघर 
अपनी सशख्त सेना के द्वारा करे बह आक्रमणकारी घोषित कर दिय 
जाय । पर इन बातो को सुनने वाछा कौन था ? सम्मेलन में उपस्थिर 
प्रायः सभी राष्ट्रों ने स्वाथपूर्ण दृष्टि ही ग्रहण कर छी थी। फ्रास, भर 
ब्रिटेन और जापान की स्वाथपरता तो अपनी सीमा पार कर रहो थी 
इन सच ने मिल कर रूस का विरोध किया । जापान तो उस समय 
जब नि.शब्बीकरण सम्मेछन हो रहा था और आक्रमणकारी की व्यवस्थ 
करेने की चेष्टा की जा रद्दी थी, मचूरियापर चढ़ दौडा था। फलत: उसवे 


॒ 


५७ रा्ट्रघ ओर विश्व-समंस्या 


लिए इसका विरोध करना अनिवाय था। ब्रिटन को अपने साम्राज्य को 
दवाए रखना था, फलतः उसे भी विरोध करना ही था। उसने तो एक 
दूसरी योजना भी उपस्थित कर दी, जिसका अथ यह था कि संसार भर 
की जातियो की सेनिक शक्ति अवश्य परिमित कर दी जाय, पर ब्रिटिश 


शक्ति की कोई सीमा न रखी जाय क्योकि डसे विस्तृत साम्राज्य का 
'रक्षण करना है। फ्रास को जमनी से सदा भय था फछत: उसे अपनी 
रक्षा के लिये ऐसा उपाय वाछित था जिसके फलस्वरूप किसी राष्ट्र के 


लिए आक्र मण करना असंभत्र नहीं तो कठिन अवश्य हा जाय । फछत: 


'डमन यह प्रस्ताव कर दिया कि सघ के अधीन एक अन्तर्राष्ट्रीय सेना 


सर्घाटत कर दी जाय और दुनिया भर की आकाश सेना को उसी के 


हवाढे कर दिया जाय | इस ज्ञक्त का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर 


 आव्रमणकारी के विरुद्ध हो । फ्रांस के इस प्रस्ताव का अथ यह था कि 
है न कंबछ जम आक्रमण के भय से मुक्त हो जाय बल्कि राष्ट्रसंघ 


भ अपन प्रभाव के फलस्वरूप सारे यूरोप की नकेल अपने द्वाथ में रखने 
में समथ हो | 

जहो ऐसी दशा हो रही हो वहाँ अशखीकरण का प्रश्न ही कहाँ रह 
जाता ६? बेचारे जमनी को, जो पराजित था अवश्य दवा दिया गया, 
उ#व संजिक शक्ति विधटित कर दी गयी । अद्न-शश्नो के निर्माण और 
संच्य पर रोक छगा दी गयी और इस प्रकार राष्ट्रसंघ के विधान के 
ने अंग का परिपालन किया गया जो जमनी को निरख करने से 
अप रखता था। पर दूसरे अश की, जिसमें अन्य सभी के अम्ज-शस्र 
पटान व चात्त कही गयी थी, भरपूर मखोछ उड़ाई गयी। निःशजल्ी 
 सामद्त से जगतू को सूखे बनाने के सिवा दूसरा प्रयत्न नहीं 
जया शया। िशख्शीकरण का आयोजन शखस्रवृदिधि का कारण हा 
कह का पे आवरण मे कुचक्र रचने की चेष्टा की जाती रही । 
>. आन आंयाशक देशों के “ाद्बषनिर्माण के कारखानों के बहु- 
+पत भागी एलन्ट परदे के पीछे से निःशश्कीकरण की योजना को 


0) क्र 


आापू और मानवता ५६ 


विनष्ट करने की चेष्टा करते रहे। पूँजीवादी दुनिया में हथियारों त्रौरष 
विनाश के साधनों के निर्माण का व्यवसाय बड़ा भारी है जिममे 
गहरा मुनाफा उठाया जाता है। ये कारखाने दुनिया की सरकारोड 
लिए शजञ्ल्र बनाते हैं पर होते हैं बढ़े-बढ़े पूँजी पतियों की निजी संपत्ति! 
ये पूंजीपति हथियार वेच कर अकल्पित छाभ उठाते और घन-छुबेर क 
जाते हैं। बड़ी-तडी कम्पनियाँ ओर हिस्सेदारों में गहरे मुनाफे वॉटर्त 
हैं। बहुधा देशों के प्रतिष्ठित राजनीतिज्न और नायक इन कम्पनियों हे 
हिस्सेदार होते हैं। युद्ध और युद्ध की तेयारियाँ इन कारखानों 
लाभ का साधन होती हैं । 

अपने घन के प्रभाव से इन कारखानों के मालिक अपनी सरफाएँ 
पर गहरा प्रभाव रखते हैं । बड़े-बड़े सरकारी अफसर घूस देकर मिला 
जाते हैं। अखबारों के जरिए देश की रक्षा के नाम पर शस्त्र 
का प्रचार किया जाता है। विभिन्‍न देशो के पारस्परिक सम्बन्ध रे 
विगाइ़ने और उनमे शत्रुता उत्पन्न करने की चेष्टा की जाती है और कह 
इसलिए किया जाता है कि शस्त्रो की खरीद-बिक्री का व्यवसाय धूम ऐ 
चलता रहे | यह सिद्ध हो चुका है कि विभिन्‍न देशो के शस्त्रव्यव्ता 
इयो ने मिल्ल कर अपना अनन्‍्तरीष्ट्रीय संघटन बनाया था जिसरी 
एकमसात्र प्रयत्न होता है किसी प्रकार नि.शस्त्रीकरण की योजना की 
विफल कर देने का | उनके एजेन्ट लम्बी-छम्बी तनखाहे पाते हैं और 
जगत्‌ की सरकारो के ऊँचे से ऊचे अधिकारियों तक पहुँचते हैं, उन्हें 
प्रभावित करते हैं, चाँदी -सोने से उनकी पूजा करते हैं, परराप्ट्र विभाग 
के दफ्तर की गुप्त से गुप्त बातो का पता छगाते हैं. और विभिन्‍न देशो वे 
पारस्परिक सम्बंध को विपाक्त करके अपना काम साधते हैं। पारेणाम 
यह होता है कि एक ओर जो शक्तियाँ मंचूरिया पर हुए जापानी आकर 
मण की निन्दा करती हैं. वद्दी दूसरी ओर चीन और जापान दोनों वे 
हाथ अस्त्र-शस्त्र वेचकर धन कमाने की चेष्टा करती हैं । शान्ति और 
निःशस्त्रीकरण के लिए अन्तर्राट्रीय ढंग से हुए प्रयत्न की उपद्दास्य औः 


५९ राष्ट्रव और विश्व-समस्या 


ह 


दयनीय रिथिति तथा उसकी लज्ञाजनक विफलता का प्रमाण इससे 
बढ़कर और क्या हो सकता है! सब शांति की बात करते हैं पर तेयारी 


करते हैं युदूघ की । निःशस्त्रीकरण का प्रयत्त हुआ पर की गई अस्त्र- 
झरत्रो क्षी अकल्पिन वृद्धि | 


पूँजीबादी छोकतंत्रात्मक राष्ट्रों का प्रयोग यदि न्यायसंगत संधि- 
थापन में सफल न हुआ, यदि प्रभावकर अन्तर्गट्रीय संघटन की स्थापना 
3 थे समर्थ न हुए और यदि नि.इस्त्रीकरण करने और आक्रमृण- 
गीलता को रोक कर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना में वे समर्थ न 
हुए तो आर्थिक समस्था और प्रश्न को भी न सुलझा सके | पूँजीवाद 
जिस अर्थनीति का प्रतिनिधित्व करता है. और जिसके आधार प३ 
आश्रित है उसी से संभूत समस्याओं को पूँजीवादी राष्ट्र न तो सुलझा 
सके और न उससे उत्पन्न परिस्थिति को संभाल सके | युद्धोत्तर विश्व 
मे यह आशा की जाती थी कि उन आर्थिकप्रइ्नों का समाधान किया जा 
सवेगा जिनका प्रजनन विज्ञान द्वारा प्रदत्त उत्पादन की यांत्रिक प्रणाली 
वे, गर्भ से हो गया था। सभी स्वीकार करते हैं कि विश्वव्यापी मह्दा- 
युदूध के; सृल मे मुख्य कारण आर्थिक ही रहे हैं। पूंजीवाद अप्रतिहत 
प्रतिस्पर्धी तथा उत्पादन की यांत्रिक प्रणाली और ग्रतिबन्धद्दीन व्यवसाय 
पर पता फूछता है | एक युग आया जब कच्चे साल को प्राप्त करने और 
एत्पत्ल पदार्थो' को खपाने के लिए बाजारों की खोज करते हुए महान्‌ 
आदोगिक पूंजीवादी राष्ट्र एक दूसरे के गले पर झपट पड़े और धरती 
युदूध वी धधवती आग में भस्त हुईं। आशा की जाती थी कि युदूघ 
ब घाद ऐसी व्यवस्था चलेगी जिसमे उन कारण का परिद्दार तो हो ही 
कह जो युदूघ के मूल में थे, साथ द्वी साथ वे दोप भी मिटा दिए 
डायेगे जिनके कारण आर्थिक विपमत्ता फेलकर जगत्‌ के बहुसंख्यक 
दे बे भूख और अभाव से भस्म किया करती है । पर युदूधोत्तर विश्व 
दिकः स्थिति क्रश विगड़ती चली गई और बिगड़ती हुई उस 


5 5) 
बिग्दु १) पहुंची जब सारे जगत्‌ में गहरी मन्‍्दी महामारी की तरह 
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व्याप्त हो उठी । इस विश्वव्यापी मन्दी ने गजतू का गछा ऐसा पा 
दबोचा कि उसकी सारी सक्रियता नष्ट हो चली । 

जगत्‌ का व्यवसाय रुका, वे उबर खेत जो भोज्य पदार्थों का उसा 
दूत कर रहे थे ऊसर छोड़ दिए गये, कद्दी-कहीं खड़ी फसले सूखने के 
लिए छोड दी गयीं | खाने ओर उपभोग के अन्य आवश्यक सामान जो 
गोदामों मे भरे पड़े थे न कर दिए गयें, सारी दुनिया में व्यापार सता 
और पदार्थो' की कीमत तेजी से गिरने छगी । सन्‌ १९३३ ई० में मारे 
जगत्‌ का व्यवसाय सन्‌ १९२९ ही अपक्षा ३५० प्रतिशत कम हो गया 
था। राष्ट्र संघ ने इस व्यवसाय की कमी की जाँच करके जो संख्या प्रका 
शित की थी उप्तमे बताया गया है कि १९२९ ई० के प्रथम तीन महीतों 
में जगतू भर के आयात-निर्यात व्यवसाय का मूल्य जहाँ १५ हजाए 
मीलियन डालर से अधिक था वहाँ सन्‌ १९३३ ई० से यह संख्या घट 
कर ४ हजार सीलियन डाछर के करीब हो गयी । यहद्द्‌ संख्या इस वात 
गा स्पष्ट कर देती है कि जगत की आर्थिक स्थिति किस सीमा तक पहुपे 
गईं थी । 


व्यापार की मन्दी का परिणाम यह हुआ कि जगतू का व्यवसाय 
ठप होने छगा । चारों ओर करू-कारखाने रुकने छंगे। बेकारो की संस्या 
भयजनक रुप से बढ़ चली । केबछ यूरोप और अमेरिका मे तीत 
करोड़ से अधिक मजदूर वेकार हो गए। फिर दूसरे भूखण्डो के वेकारो 
से कोई मतलब नहीं । भोज्य पदार्थो' का मूल्य इतना गिरा कि जगत्‌ के 
किप्तानों की हड़डी-पसली चर हो उठी । यरोप में छाखों की सख्या में 
बेकार नर-नारी रोटी की खोज में इधर-उधर भटकते दिखाई देने 
लछगे। अमेरिका के समान धनी श्रोसपन्‍न और साधनयुक्त देश मल्दी 
की सार से अपक्षाकृत सवसे अधिक पीड़ित हुआ। हजारों की सल्या 
भें अमेरिकन वको का दिवाला पिट गया और भूख तथा अभाव चंद 
दिंकू व्याप्त दिखाई देने छगा | स्मरण रखने की बात है कि बेकारी। 
भूख, व्यापार ओर व्यवसाय की मन्दी फेली हुई थी पर इसका अर्थ 
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यह नहीं था कि जगत्‌ में भोज्य और उपभोग्य पर का 38, 
गया थ।। संसार पूर्व की अपेक्षा दरिद्र नही, धनी और सास के 
पहेली विश्च के सस्मुख यही थी | सम्पन्न और सबथा परिपूर्ण जगत्‌ 
ग्यह क्रैसा ! न 

ः हट कल खेतों से खडी फसले सूख रही थीं; निर्मित पर्दार्थो से 
प्ररे भंडार अपने माल को सड़ा रहे थे, फलों से ले वृक्ष नष्ट हो रहे 
थ्रे पर कोई उन्‍हें पूछने वाला न था दूसरी ओर भूखों और बेकारों 
वी भीड थी और कोई उन्हे दो रोटी देने बाला न था। सर हेनरी 
स्ट्रेकाश नामक त्रिटिश अर्थशास्त्री लिखते है कि “सन्‌ १९३१ मे दुनिया 
वी बाजारों मे इतना साल भरा पड़ा था कि सारे जगतू का परिपोषण 
दो वर्षो तक बिना किसी प्रकार का काम किए भी प्रकार किया जा 
सकता था |” श्री डी० वी एच० कोछ लिखते हैं. कि “युद्ध के बाद 
बारह वर्षो' मे अर्थात्‌ सन्‌ १९३० तक, दुनिया की जनसंख्या मे जितनी 
वृद्धि हुई उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की उत्पत्ति में उससे ११ प्रति- 
शत अधिक वृद्धि हुईै।” एक ओर पदार्थों की यह स्थिति थी और 

. दूसरी ओर बिच्बव्यापी आर्थिक संकट तथा भूख की व्यापकता और 
अभाव का उच्छुद्धल नतेन ऐसा भयावन था जेसा कि आधुनिक औद्यो- 

. शिव दुनिण के जीवन से कसी दिखाई नहीं पडा था। 

सन्‍्दी वे इस सहा विपत्ति ने जगत्‌ को उसी प्रकार न्र॒स्‍्त किया 
प्रकार महस दूध ने न्रस्त किया था। इसके वोझ के नीचे सारा 

वादे छावत्शाताक सघटन बुरी तरह चरचरा उठा। जो पूंजीवाती 


कप अल; 


तन 


ढ़ 


व्व 
४0. -4 


पु 
+(द्धा 


टुणिया वे विधाता थे और जो यह समझ रहे थे कि बीसवीं श्ती 
4 * प्रपस चरण से हुए युदूघ से विजय प्राप्त करने के बाद वे आगामी 
/ रत से ज़गत्‌ पर अपनी प्रभुता बनाए रखेंगे वे सिहर उठ । उनके 
# गत नी यह 


नी यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि उनकी दुनिया भी कया अंतिस 
८ गल हप जा रहो ६? घबरा कर पूंजीबादी देशो ने स्थिति को संभालने 
“६ + हुए ध्यर अपनी रक्षा करने के लिए अनेक उपाय किए। पर जब 
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हम उनके द्वारा किए गये उपायो पर दृष्टिपात करते हैं तो यह पाते हैं 
कि समस्या सुलझने के बजाय ओर अधिक उल्झती द्वी गई। तत्का- 
लीन यरोप का आर्थिक इतिहास उत्त अथनीति का इतिहास है ज्िसे 
ग्रहण करके यरोपियन राष्ट्री ने अपनी सारी आर्थििक्र उप्रवस्था और 
व्यापारिक गति को विंचूण तथा जड़ बना दिया | यह सद्कुट और मद्दी 
जगत्‌-व्यापिनी थी । फछत:ः उप्तका उपाय भी अंतर्राष्रीय आधार पर 


ही हो सकता था। पर न तो दूरदर्शिता के साथ अंतर्राष्ट्रीय उपाय ढ हे - 


गए और न जो प्रयत्न उस द्शा में हुए वे सफल हुए। जो उपाय किया 
गया वह यही था कि सभी राष्ट्रों ने अपने अपने हित को सामने रस 
कर अथ नीति सनच्वालित की । 


जिसे देखिए वह बिदेशो से होने बाछे आयात को रोकने और 
अपने देश के माल को अपने देश मे तथा बाहर खय्ाने का चेष्टा करने 
छगा। औद्योगिक देशो ने यदूध के कारण उध्वस्त हुए अपने कलू-कार 
खानो को जब सजीब करना आरंभ किया और यह देख। कि माल की 
खपत के लिए दुनिया की बाजारें तो उपलब्ध हैं ही नहीं बल्कि दूसरे 
प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों से अपने देश में ही अपने व्यवसाय का खतरा उत्पन्न 
हो रहा है तत्र उन्होने तट-कर की ऊँची दीवारे खड़ी करके विदेशी 
माल का आयात रोकने और अपने व्यवसाय को संरक्षण प्रदान करने 
की चेष्टा की । उन्हें यही एकमात्र मांग सुझाई पड़ा। उन्होने देखा कि 
इसी के द्वारा वे अपने देश के निर्मित पदार्थों की खपत अपने देश मे 
सुरक्षित रख सकते हैं और अपने व्यवसाय की रक्षा करके वेकारी 
दूर कर सकते हैं । स्त्रयम्‌ इंगलेंड ने भो मुक्त्यापार की अपनी पुरानी 
परम्परा को छोड़ कर विदेशी माल पर लबी चौड़ी जकाते बठा दी | 
निस्संदेह यह उपाय क्षणिक छाभ पहुँचा सकता था पर समस्या को 
अंततः अधिक उल्झाने का कारण होता । तत्कालीन स्थिति की विवेचना 
कीजिए तो आप देखेंगे कि परिणाम यद्दी हुआ । इस नीति से अंतर्राष्ट्रीय 
व्यापार की गति रुकने छगी। जगतू की संपत्ति का आदान-प्रद्ान हांने 


>> 
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से धन में जो सद्बलन होता था वह जड़ होने छगा । माल की खपत के 
के लिए एक आर बाजारे बन्द होने छर्गीं तो दूसरी ओर यान्त्रिक पद्धति 
से उत्पादन अधिक्राधिक द्दोने लगा | इस स्थिति मे पदार्थो' का मूल्य और 
अधिक गिरना अनिवाय था। 
पदार्थो' का सल्य बढ़ाने के लिए दूसरे अग्राकृतिक उपाय को शरण 
ली गयी । विविध राष्ट्र ने अपनी-अपनी मुद्रा का पतन करना आरभ 
कर दिया | मुद्रा के पतन का अथ द्वोता है उसकी संख्या को बढ़ा देना । 
श्रथणास्र का मोटा सा सिद्धांत है कि मुद्रा की संख्या बढ़ जाने से 
मुद्रा सस्ती हो जाती है। अर्थात्‌ मुद्रा की सस्ती के फलस्वरूप पदार्थों का 
सलल्‍य वह जाता है। विभिन्‍न देशो में जब इस उपाय का अवलंबन किया 
किया गया तो सारे जगत्‌ से मुद्रा के पतन की द्वी होड़ छय गई। जब ए 
दश में मुद्रा का पतन किया जाता है तो दूसरे देश भी वही करने को बाध्य 
होते हूं बयोकि एक देश की मुद्रा यदि दूसरे देश की मुद्रा की तुलना 
मे गिरी हुई दो तो गिरी हुई मुद्रावाले देश का मार उध् देश से जाने 
छगेगा जहाँ की सुद्रा का मूल्य ऊँचा होगा। मुद्रा गिरा कर राष्ट्र इसी 
प्रकार दूसरे देशों मे छगाए गए तट-कर को व्यर्थ करके अपना माल 
खगाने की चेष्टा करते हैं। इस स्थिति में स्वाभाविक था कि सभी एक 
दूसरे के मुकाबिले मे अपनी-अपनी मुद्रा का पतन करते चलते | पर 
ने अग्स्था ने आर भी उछमन पंदा कर दी। एक ओर अचन्तर्राष्रीय 
विनिमय वी तुछा बुरी तरह डयमगा गयी और दूसरी ओर अपने 
अपन देशो से दी सरकारों की शाख समूल हिछ उठो । कागजी सिक्‍को 
३ चढा कर द्वो उनकी संख्या वढ़ाई जाती थी और संख्या इतनी 
जापक हू] जाती थी कि सरकारी स्वण भंडार उसके आधार नहीं बने 
गए सकते थे | फरूत, कानून वना कर स्वर्णमान का भी परित्याग किया 
जाच लगा । 
पाठक इस आधिक दुव्यदस्पा, अराजकता और भ्रष्टता की ऋल्पना 
"शांत वर सकते ६ै। जब सरकारों वी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
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साख चौपट हो गई हो, जब विनिमय की दर में विश्वास उठ गया हो, 
जब मुद्राओ का कोई मूल्य न रह गया हो, तब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार फ्री 
गति का सम्पूर्ण अवरोध न हो जाय तो अश्वय ही क्या है ? इसके 
फलस्वरूप व्यापक महामन्दी का और उग्र हो उठना क्या स्वाभाविक 
नहीं था ? इस मनदी के फलस्वरूप कल-कारखानों का रकना अनिवाय 
होने लगा | परिणामतः वेकारी बढ़ने छगी | वेकारी के कारण जनवग 
की क्रय शक्ति का हास होते जाना अवध्यम्भावी था। जब जनता निर्मित 
पदार्थो' की खपत करने मे असमथ हो तो यंत्र में अपरिमित मात्रा मे 
उत्पन्न माल का मूरय अधिकाधिक गिरता ही जायगा। जैसे-जसे यह 
मूल्य गिरेगा बसे-वसे वेकारी फ्लेगी ओर बेसे-वसे माल की खपत रुकती 
जायगी | पूँजीवादी छोकतंत्रात्मक विजयी राष्ट्रों की नीति ने ऐसा ही 
दुश्चक्त प्रवर्तित कर दिया जिसमे फेंस क्र सारा जगत्‌ खय॑ पूंजीवादी 
समाज के सहित पिस उठा | 

एक ओर माल से भरे हुए संडार और दूसरी ओर दावाग्नि की 
धधकती भूख दिखाई दे तो कोई आइचय न था। जिन छोगो ने और 
जिनकी व्यवस्था तथा प्रयोग ने इस अनथ का सजन किया था वे यह न 
देख सके कि रोग का मौलिक उपचार क्या हो सकता है ? उन्होने पदार्थों 
का मुल्य बढ़ाने के लिए दू सरे पेशाचिक उपाय किए | भोज्य और भोग्ल 
पदार्थों का उत्पादन रोका जाने छगा और उत्पन्न पदार्था' का विनाभ 
किया जाने छगा। इच्चल्ड मे सन्‌ १९३० मे लगभग १३ करोड रुपये 
पूंजी से एक नशनल शिप बिल्डस सिक्‍योरिटी लिमिटेड नामक कम्पनी 
की स्थापना की गई | इस कम्पनी का उद्देदय यह था कि जहाज बनाने 
के कारखानों को खरीद कर उन्‍हें न्ट किया जाय, और उनकी भूमि को 
जहाँ कारखाना बना है दूसरों के हाथ इस शत पर वेच दिया जाय कि 
वहाँ जहाज बनाने का कारखाना न खोला जायेगा । कपडे की उत्पत्ति 
घटाने के लिए सन्‌ १९३३ मैं 'छक्ला-शायर काटन कार्पों रेशन! की स्थापना 
हुई और कुछ समय बाद टेकुआ कानून बना कर एक करोड़ ४० छाख 


जी 


ध्५्‌ राष्ट्परध और विश्व-समस्यां 


टेकुए नष्ट किए गए और उस लोहे को रही के भाव बेच दिया गया। कहा 
जाता है कि उपयु क्त कारपोरेशन! ने १४४ मिलो को खरीदा था जिनसे 
से ८० सन्‌ १९३६ तक नष्ट की जा चुकी थीं । 
भोज्य पदार्थों की उत्पत्ति भी रोकी गयी । रूई, रबर, चाय, गेहेँ 
आदि के बोने पर अमेरिका आदि देशो मे गहरी रुकावटें लगाई 
गयीं। केबल अमेरिका से १ अरब ८४ करोड़ ८० छाख पॉंड काफी 
नष्ट की गयी । कहते है कि सारी दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को एक पौड 
काफी बॉट देना केबछ उस परिसाण से सम्भव था जितना नष्ट कर दिया 
गया। गेहूँ, रूई, शकर आदि भी इसी प्रकार नष्ट की गई। गोदमो 
में पटे माल सडा डाले गए। यह सब किया गया इसलिए कि पदार्थों 
का मुल्य बढ़ाया जा सके | स्मरण रखिए कि वन्धन और विनाश की 
यह सारी प्रक्रिया एक ओर जारी थी और दूसरी ओर जगतूका व्यापक 
जन-समाज दो रोटी और गज भर कपड़े के लिए तरस रहा था। आओरो 
पी वात जाने दीजिए । अमेरिका धरती का सबसे सम्पन्न और धनी 
पेश समझा जाता है। कहते हैं कि सन्‌ १९२७ ई० में अमेरिकन राष्ट्र 
वा छुल राप्ट्रीय धन चार खरब डालर था। उस समय अमेरिका की 
जस-सख्या पोने बारह करोड़ के छगभग थी और इस हिसाव से ओऔस- 
तन प्राय. श। हजार डालर प्रतिव्यक्ति उक्त धन का अनुपात पड़ा । 
युद्ध के बाद सारा यूरोप अमेरिका का ऋणी धा। उसे सारे जगतू से 
पुछ न बुछ पाना था। सारी दुनिया का दो तिहाई सोना अमेरिकन 
शप्ट्र वी जेब से रखा हुआ था । पर यह सारी सम्पत्ति उसके किस काम 
वाई | सनन्‍्दी की सार से तीन करोड़ नर-तारी अमेरिका मे बेकार हो 
गये थे जो दाने-दाने को तरस रहे थे। अमेरिका के रृपक भूख और 
शबाद वी जाग से इस प्रकार जले कि स्वयम्‌ वहाँ के किसान विक्षब्ध 
। ए ए विद्वोट तझ बरने को तैयार हो गये । है 
. पस वे अभाव से असेरिकन किसानों के खेत बैंको के हाथ रेहन 
5 इबय छलोज छगे और उनया जीदनोपाय छिनने छगा। घनी अमेरिका 
डे 


बापू और मानवता -  ' ६६ 


में पंसे का ऐसा अभाव था कि पदार्थो' के विनिमय की सारी प्रक्रिया 
रुक गयी । सेकड़ों संस्थाएँ ऐसी पेदा हो गई जो पदार्थो' का विनिमय 
पदाथ से करने के पुराने ढंग को अपनाने लगीं । मुद्रा के द्वारा विनिमय 
का आधुनिक ढग ही चूर हो गया। एक दूध वाला एक विश्वविद्यालय 
को दूध देता था और विश्वविद्यालय एबज मे उसके बच्चे को शिक्षा 
प्रदान करता था । ऐसी पद्धतियाँ अन्य देशो मे भी चल पढ़ीं। तात्पय 
यह कि लक्ष्मी की गोद मे बिछास करने वाले औद्यौगिक देशों की सारी 
सम्पदा पड़ी सड़ती रही और छोग भूखो मरते रहे। पूँजीवादी देशो की 
इस ज्वलंत असफलता पर अधिक टीका करना व्यथ है। राष्ट्र संघ के 
तत्वावधान में सन्‌ १९३३ ई० में विश्व-आर्थिक-सम्मेलन किया गया। 
पर इसमें भी विभिन्‍न राष्टो की स्वाथपरता और प्रतिस्पर्धा का ही नग्न 
प्रदशन हुआ । मद्दीनो तक माथापच्ची करने के बाद सम्मेछन विघटित हो 
गया । न वह जगतू की मोौद्रिक अव्यवस्था को दूर कर सका न व्यव 
सायिक गतिरोध मिटा सका और न सनदी का परिहार कर सका। संक्षप 
में उसके किए न कोई निर्णय हो सका और न वह कोई समुचित उपाय 
हू ढ़ सका | 

लंदन की यह कांफ्रन्स पूंजीवादी दुनिया की असफलता का एक 
और प्रमाण उपस्थित करके लुप्त हो गयी ओर दुनिया असहाय, निराश, 
हतबुद्धि पड़ी हुई एक दूसरे का मुँह देखती रही । स्वयम्‌ पूँजीवादी देशो 
ने अपनी असफलता का अनुभव किया सन्‌ १९३२ ई० मे ब्रिटिश सर 
कार ने अमेरिकन सरकार को एक नोट लिखा था जिसमे कहा गया 
था “सत्र अंधाधुन्ध कर-बद्धि की गई है, खर्च घटाया गया है पर 
स्थिति को सुलझाने के लिये जो भी उपाय किए गए वे उस्ते अधिका 
घिक जटिल और उग्र बनाने में ही समथ हुए”। यह है युद्दोपरात जगत्‌ 
की असफलता की संक्षिप्त कहानी । पूंजीवादी देशों की प्रतिस्पर्धा बढ़ 
गई, उनका आर्थिक संघटन चर हो गया, अन्तर्राष्टीय सम्बन्ध विपाक्त 
हो गया, नि शस्ब्रीकरण के स्थान पर शल््रीक्रण आरंभ हो गया और 


६७ राष्ट्र और विश्व-समस्या 


शान्ति के स्थान पर अशान्ति के काले बादल क्षितिज मे एकत्र होते 
दिखाई देने छगे | कौन कह सकता है कि वाशिज्लटन, लंदन और 
पेरिस के तथोक्त छोकतन्त्रवादी गुट ने राष्ट्संघ के रूप में जिस प्रयोग 
का सृत्रपात किया था चह चुरी तरह असफल नहीं हुआ। गत दो 
दशकों की घटनाओं से तो यह भी सिद्ध होता है. कि रोग के उपचार 
की पद्धति से उपसर्गो' का शमन होना तो दूर रहा उन्हें उत्तेजन ही 
मिलता गया | आज रोग असाध्य हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया ने देखा 
फ्रि राष्ट्संघ साम्राज्यवादी यरोपियन राष्टो की स्वार्थान्धता और प्रग्चुता 
की छिपा की पूर्ति का निमित्तमात्र है। न्याय, छोकतंत्र, स्वतन्त्रता और 
बशाति की बाते थोथी हैं । उसने यह भी देखा कि वह न तो आर्थिक 
सकट टालने मे समथ हुआ, न नि.शल्लीकरण के द्वारा जगत्‌ की शान्ति 
को सुरक्षित रखने में और न न्याय तथा समानता के आधार पर अन्त- 
रौप्टीय सहयोग तथा सम्बन्ध की अभिवृद्धि करने मे | किए गए अन्याय 
वो मिटाने की बात तो दर रही उसे स्थायी बनाए रखने में ही उप्तकी 
सारी शक्ति लगी हुई है | 
यूराप की छोटी कोमो ने ओर एशिया तथा अफ्रीका की दबी हुई 
जातियो ने यह्‌ भी देखा कि राष्ट्रसंघ उनकी रक्षा करने में तथा उनके 
साथ न्याय कराने से भी असमथ है। वह न तो भारत ऐसे पराधीन 
दो को आत्मनिणय का अधिरफार दिला सका, न जापान और इटली 
ऐहे देशो की आब््मण शीछता रोक सका और न विश्वसंघ की कल्पना 
९॥ जीवन प्ररान कर सका । जगत ने यह भो देखा कि हाथों में खद्न 
लेऊर जो अन्याय मिटाना चाहे उनके सामने बड़े-बड़े दंभी शिर झकाते 
ल्‍जा का अनुभव नहीं करते। जो गुंडई का उत्तर डंड से दे वद्दी पूज्य 
भर आदरणीय है पर जो सौजन्य, शील और व्यचस्था का आश्रय ग्रहण 
४९ पहन ते सुरक्षित हैं और न कोई उम्रकी सुनने वाला है। पूँजी- 
डाद। रण को अधफलता ने सारे जगत्‌ सें कुछ ऐसी हो सन.स्थिति 
२० बर दी पी। यह मन ल्िति उब छोकऋनंत्र को भी खा ज्ञाने का 


बापू और मानवता । 


कारण हुई जिस पर यूरोप के राष्ट्री को गये रहा है। छोकतंत्र नया 
सहयेग ओर दूसरे के हित में अपने अधिकार को संकुचित करने 
वातावरण सें ही फलता-फूछता है। उनके अभिषचन के लिए शस्त्र नह 
“किन्तु सहिप्णुता की रस-धारा अभीष्ट होती है । 

स्वयम्‌ तथोक्त छोकतन्त्रात्मक छेशों ने जो आदश उपम्थित फ्रिय 
वह सवधा उपय क्त कल्पना के विरुद्ध था। अभी कुनीति ने जगत के 
न्याय, सहयोग और सहि'्णता मे विश्वास खो देने के लिए बाध्य किया। 
सब ने अनुभव कर छिया कि अपने हित्त, अपने स्वाथ ओर अपनी रक्षा 
के लिए अपने बल का भरोसा करना होगा । सबने देखा की शञ््र का 
चल ही एकमात्र साधन है और अपने ही सवा की चिन्ता करना एक- 
मात्र लक्ष्य । अतर्राष्ट्रीयता के स्थान पर उम्र राष्ट्रवादिता ने ओर सह- 


योग तथा पारस्परिक विश्वास के स्थान पर शर्त्र ने अपनी सत्ता प्रति- 


पघित की । प्रतिशोध का प्रतिशोध से, अन्याय का अन्याय से, स्वार्थ 
का स्वार्थ से और हिसा का हिंसा से उत्तर देने मे ही सफलता दिखाई 
देने छगी | यह मनोधारा लोकतंत्र का विनाश करके जगत्‌ को एक बार 
पुनः मध्ययगीन निरंहुश राजसत्ता की ओर ले बही | जिन्हें देखने को 
आँखें और समझने को बुद्धि है वे स्वीकार करेगे कि रोम और वाहित 
में जिस फासिस्ट और नाजी व्यवस्था का उदय हुआ उसके लिए सबसे 
अधिक उत्तरदायी वे हैं जो राष्ट्रसंघ के प्रवतंक और विश्वशांति के ठके 

दार बन कर उपस्थित हुए थे । 


रोम और चर्लिन में ही नहीं वरन्‌ समस्त यद्धोत्तर यरोप में हम 
अधिनायकवाद का जन्म होते देखते हैं। यह परिणास हुआ उस पढ्वति 
और मनोवृत्ति का, नीति और कार्य का जिसका प्रदशन महती पूँजीवादी 
शक्तियों ने क्या था । उन्होने स्वथम्‌ ऐसी समस्याओं डी स्ृप्टि कर दी 
जिससे पार पाने के लिये गक्ति और अधिकार के केन्द्रीकरण की ओर 
चढ़ना अनिवाय हो गया । ऊपर जिस आर्थिक और अन्तर्गद्रीय अरा- 
जकता का चित्र खींचा गया है उसमें मछा छोकतत्र के लिये इष्ट वाता- 
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वरण कहाँ मिल सकता था ? जब वेकारो की भीड़ खड़ी हुई 
जीविक के लिये हल्ला मचा रही हो, जब राष्टों का दीवाला 
निकल रहा हो जब भूख की आग छगी हुई हो, जब व्यापार 
आर व्यवसाय के फलस्वरूप .अख-शस्त्रो के सग्रह का पागरूपन 
सवार हो गया हो ओर जब पूजीपति-पम्पन्त वर्गों' के शिर पर म्वथ 
का भूत चढ वेठा हो और उनके पर के नीचे की धरती खिसकती जा 
रही हो उस समय सारी शक्ति और सारे अधिकार को कुछ हाथो में 
द्रत करके अपती रक्षा करने की चेष्टा की ओर बढ़ाव होना स्वाभा- 
विक ही था। फछतः सारे यरोप मे अधिनायकबादिनी सत्ताएँ एक के 
दाद दूसरी पत्प उठी । छोकतत्र धराशायी था और उप्तके मस्तक पर 
इटली और रपेन से, यगोरकछाविया और ग्रीस मे, आस्टिया ओर हम्ी 
भें, बलगेरिया गौर रोमानिया में, पोलन्ड ओर रूस में अधिनायक 
सत्ताए स्थापित हो गर्यी । 


आर तो ओर छोकतत्रवादी देश जहाँ 'पालिमेन्टी? पद्धति प्रचलित 

थी धीरे-धीरे शक्ति और अधिकार के केन्द्रीकरण की ओर बढ़ चले। 
उनसे फासिटी प्रवृत्तिया स्पष्टत दृष्टिगोचर होती हैं। अमेरिका के 
राष्ट्रपति के हाथो में सदा से बडे अधिकार केन्द्रित रहे हैं। पर गत 
पुछ दर्षा से उसके अधिकार की भारी वृद्धि की गई है। फ्रॉप्त और 
छट, जो लाोकतत्नरवाद के गढ़ माने जाते हं, पाल मेन्टे अपनी 
पुराती शवित चीरे-चीरे खोती गयी है ओर अधिकारका केन्द्रीकरण 
सन्त्रिसहलों थे; रूप से प्रतिष्टित शुट के हाथ में होता गया है। पार्लमेटो 
पे) वास धीरे-धीरे परामण देनेमात्र का रह गया है। इबड्जनलेंड में 
गन जमाने से साधारण सभा का जो अधिकार धा वह यर्ययाप विवा- 

पे शाज्ष नो साजूद है, पर व्यवहारत तमास बड़े-बडे ससलों का 
भणय मांत्रगडछ ही बार देता है ओर साधारण सभा का काम 
'पद राह्नति देनामान्न रह जाता हे। आल इगलेड से ऐसी पर- 
नया ए्टोयगान है| दली है जिसमे पालौमेट रिप्ती कानन के साधारण 


था + ०4 


हर! 
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सिद्धान्त पर अपना मत तो व्यक्त कर देत॑, है पर उसकी रुप-रेखा 
चित्रित करके उसे साकार बनाने का काम मन्त्रिमंडल पर ही छोड दिया 
जाता है। 

यह सच है कि 'पार्ल्ामेंट”! को यह अधिकार विधानत प्राप्त है कि 
वह किसी सरकार को पद्त्याग करने के छिये बाध्य करे, पर इप्त उप्र 
शस्त्र का प्रयोग न करने की अथवा यथासंभव न करने की भावना 
दिन-दिन प्रबछ होती जा रही है। आज्ञ की बदलती हुई दुनिया में 
जहाँ प्रतिक्षण नई समस्याएँ उपस्थित हुआ करती हैँ और तद्षण 
निणय की अपक्षा करती हैं, पार्लामेन्टें सरकारों के हाथों में अधिका- 
घिक अधिकार का विसजन करती जा रही है। प्रसिद्ध त्रिटिश्य विद्वान्‌ 
“छारक' इसी स्थिति की ओर सकेत करते हुए कहते हैं कि हमारी सर- 
कार वास्तव मे मन्त्रिमंडड की अधिनायक्वादिनी सरकार हो गई 
है । यह अवस्था उस इंगलेंड की है जहाँ छोकतंत्र का जन्म शताव्दियों 
पू्व हो चुका था। आज बहाँ भी छोकतंत्र क्षयग्रस्त हो गया है। वारतव 
से छोकतंत्र का अस्तित्व पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में सम्भव ही 
नहीं है, क्‍यों कि उन दोनों मे नेप्त्गिक विरोध है। पूँजीवाद और 
छोकतंत्र का संघघ सजात और अवाध है। लोकतंत्र का अथ यदि कुछ 
हो सकता है तो वह यही है कि शक्ति और अधिकार का विकेन्द्रीकरण . 
इस प्रकार किया जाय कि जन-जीवन आथिक, सामाजिक और राज- 
नीतिक दृष्टि से समता प्राप्त कर सके । पूँजीवाद आर्थिक केन्द्रवाद पर 
स्थित है जो स्वभावतः शक्ति और अधिकार के केन्द्रीकरण की ओर 
अग्रसर होगा। बिना इसके वह उस वेषम्य की रक्षा कर ही नहीं 
सकता जो पूँजीवाद का प्रकृत रूप है। फलतः लोकतंत्र और पूँजीवाद 
का संघए भीतर-भीत्तर चलता रहा है. जो मद्दायुदूध के वाद उम्र होकर 
स्वयम्‌ छोकतन्त्र को निगल गया। यह हुआ परिणाम छोकतत्त्रात्मक 
देशों के प्रयोग और उनकी पद्धति का। उसकी असफलता का इससे 
चढ़कर ओर क्या प्रमाण हो सकता कि वे न पूँजीवाद को रक्षा कर 


ह राष्ट्संध और विश्व समस्या 
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सके न लोकतन्त्र की । उत दोनों को नष्ठ करते हुए जगत्‌ को भी विनाश 
के गत में छा पटका । 
गत बीस वर्षो मे जगत्‌ की समस्याओं को हछ करने में जिस 
प्रकार पूँंजीवादी लोकतत्त्रात्मक राष्ट्रों का प्रयोग असफल हुआ उसकी 
सक्षित रूपरेखा उपस्थित की जा चुकी । यह्‌ असफलता आइश्चय की 
बस्तु नहीं है, क्योकि जो हुआ वह द्ोना अनिवाय था। राष्ट्संघ की 
कल्पना में अंतर्सप्टीयता, विश्वशान्ति और न्याय तथा स्वतन्त्रता की 
रक्षा के आदर्श मे कोई त्रटि नहीं थी। पर त्रुटि थी रोग का मौलिक 
निदान करने में तथा उस रोग के फलस्वरूप प्रकट हुए उपसर्गो' का शमन 
करने की उपचार-पद्धति मे । आदुश के अनुकल यदि पथ ग्रहण न किया 
जायगा तो असिद्धि नितान्ततः अनिवाय है। 'पूँजीवादी” उपयु क्त छोक- 
तन्त्रात्मक देशों मे आदश का उचित निर्धारण करते हुए भी पथ वह 
पकड़ा गया जो उसके विपरीत था। रोग का उपचार ऐसा किया गया जो 
उसे उत्तेजित करने का कारण हुआ । आवश्यकता इस वात की थी 
वि; सानव ससाज को सक्नट के गते में से निकालने के लिए वत॑मान 
व्यवस्था को सवंथा मिटा दिया जाता । जगत की स्थिति वास्तव मे उस 
पूजाबादी व्यवस्था के विकार से उत्पन्न हुई थी ज्ञो अपना जीवन और 
अपनी उपयोगिता समाप्त कर चुकी थी । उसके सड़े हुए शरीर से वह 
विप प्रवाहित हो रहा था जो सारे सामाजिक जीवन को विपाक्त कर 
रएा था। यदि जगत्‌ की रक्षा करनी है तो यह अपेक्षित था कि 
जीणद्‌ की अन्त्येप्ठि कर दी जाय | पर छोकरत॑त्रात्मक देशों ने यही 
ना। किया | पूंजीवाद से उत्पन्न समस्याओं ने यदूघ का प्रजनन किया 
॥ पर युद्ध उसे हल नहीं कर सकता था | उसी से उत्पन्न समम्याओं ने 
शाधिव, राजनीतिक और अन्तर्राप्टीय दरवस्था उत्यवन्न की थां पर उनका 
गंभाधान पूंजीवादी पद्धति को ज्यो का त्यों बनाए रखकर कदापि नहीं 
किया ज्ञा सकता घा। 
पूशर ब. विदारशील छोग सर आकलेन के शब्दों में “यह अनुभव 
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कर रहे थे कि समाज का विघटन आरंभ हो गया है और यूरोप में एक 
युग समाप्त हो रहा है |? पर यह अनुभव करते हुए भी अनुभव करने- 
वालो ने नवनिर्माण के लिए नव-पद्धति और अनुकूछ नव-उपायो का 
अवलम्बन नहीं किया | कदाचित्‌ उनका स्वार्थ उनकी दृष्टि को मलिन 
किए हुए था। फलतः वे गहराई में प्रवेश करके वम्तुम्थिति को देख न 
सके । सहासन्दी आई पर क्यो आई और उसके परिहार का उपाय क्या 
था ? किसी ने कहा कि भन्‍्दी के मूल में युद्ध का ऋण है जो जगत्‌ को 
रीढ़ तोड़े दे रहा है, किसी ने कहा कि सोने की कमी दुनिया में हो गयी 
है जिसके फलस्वरूप मुद्रा का आधार डगमगा गया है। दूसरो ने यह 
मत प्रगट किया कि सारे अन्थ की जड़ वह आर्थिक राष्ट्रीयता है जिसे 
अपनाकर जगत्‌ के विभिन्‍न देशो ने तरह-तरह के प्रतिबन्ध छगाए और 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की गति को रुद्ध कर दिया। जो और गहराई में 
गए उन्होने यह कहा कि सारी कठिनाइयाँ पदार्थो' का आवश्यकता से 
अधिक उत्पादन होने के कारण उत्पन्न हुई हैं । 

पर विचार करके देखा जाय तो उपयु कत बाते मन्दी के कारण नही 
थरे परन्तु किसी मौलिक दोष का उपसगमात्र थे। मन्दी स्वत किसी 
मूल दोप का ही परिणास था। यदि अत्यधिक उत्पादन ही मुख्य कारण _ 
था तो भी यह पूछा जा सकता है क्रि अत्यधिक उत्पादन के रहते हुए 
भी लाखो की संख्या में नरतारी आवश्यक पदार्थो' के अभाव से उत्पी- 
ड़ित केसे हुए। केसे छाखों अन्न और बस्र के समान जीवन के लिए 
नितान्त आवश्यक समान से मी बश्ित थे ? मौछिक प्रइन यह था कि 
यह स्थिति आई क्यो और इसका उपचार किप्त प्रकार किया जा सकता 
था ? कहा जाता है कि जनता की क्रय-शक्ति का ऐसा क्षय हो गया 
था कि वह निर्मित पदार्थ को खरीद कर उप्तका उपभोग करने में समथ 
ही नहीं रह पाई थी । परिणाम स्वरूप एक ओर माछ पड़ा सड़ता था 
और दूसरी ओर अभाव की आग घधक रद्दी थी। प्रश्न किया जा 
. सकता दे कवि आखिर जनता की क्रय-शक्ति का ऐसा हास दी क्या 


रे 
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हुआ ? अथ शास्त्री तो यह कहते रहे हे कि उत्पादन की घृद्धि के साथ- 
साथ जनता की क्रय-्णक्ति का बढ़ना अनिवार्य है। वे कहते है कि 
मालऊा उत्पादत और उसकी खपत होगी तो उत्पादक जनवग के हाथ 
में पसे आवेगे, उसे काम मिलेगा, धन से संचलछन होगा और उसका 
वित्तरण हो सकेगा। पर यहा स्थिति उल्टी क्‍यों हुई ? उत्पादन यदि 
हुआ तो जनता की क्रय-शक्ति बढ़ने के वजाय घटती क्यो चली गई 
ओर क्यों माल की खपत रुकती गई, मन्‍्दी फेलती गई और वेकारी 
चढती गई ? 
बरतुत वात यह है कि उत्पत्ति की बृद्धिमात्र से उपभोग को शक्ति 
नहीं बढ़ जाती । यद बात जगत्‌ की गत ढो दअ्षकों की स्थिति से सिद्ध 
हे चुकी है। श्रीविश्वेब्चरेया ने अपनी 'लेण्ड इकनार्मी? नासक पुस्तक मे 
छखा ६ कि “इस ससय भी उद्योग प्रधान देशो की उत्पावनशक्ति सारे 
सभार के छोगो की क्रय-शक्ति से पचास प्रतिशत अधिक है |” पर जहाँ 
उत्पादन-शक्ति इतनी अधिक है वहाँ क्रय-शक्ति का कम होना क्‍या यह 
नहीं करता कि उत्पत्ति वी वृद्धि से जनवर्ग को क्रय-शक्ति का 
घढ जाना जरूरी नहीं हुआ करता ? उपभोग करने की इच्छा उपभोग 
परत वी आवश्यकता ओर उपभोग करने की शक्ति में महान्‌ अन्तर है। 
झा ओर अवश्यकता रहते हुए भी यदि पदाथ को प्राप्त करने का 
साधत जन-पघसाज को उपलब्ध नही है. तो उत्पत्ति के बढ जाने से भी 
“लड्आ अयशक्ति से वृद्धि नहीं हो सकती। क्रयशक्ति में वृद्धि उसी 
पशा स €। सकती हैँ जब साछ को खरीदने ओर उसका मल्य चुकाने के 
एप जनता के पास आवश्यक पेसा हो । प्रश्न यह किया जा सकता है 
आखिरकार जन-समाज के पास पेसे का यह अभाव ही क्‍्येदो 
या थे तमास प्रश्त थे जिनका समुचित उत्तर खोज निकाले बिना 
दे वे। आर्थिक प्रइत हल हो ही नहीं सकता घा। पूँजीवादी छोकनत्रा- 
६ राष्ट्र ने था तो इन प्रन्‍्नों का उत्तर खोजा नहीं अधवा यदि खोजा 


प >- 


' "एबं उत्तर की जपक्षा की। उपक्षा इस लिये की कि वे उत्तर पजा- 
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वादी व्यवस्था के विरुद्ध निर्णय प्रदान करने वाले थे -और पूँजीवादी 
देश उन्हें ग्रहण करके अपने संकुचित स्वाथ को छोड़ने के लिये तयार न थे। 


जनता की क्रय-शक्ति का हास हुआ था पूँजीवादी अथ-नीति के परि 
साणस्वरूप | पूँजीवादी व्यवस्था मे घन का उचित और सम बटवारा 
संभव ही नहीं है| पदाथ का उत्पादक उस छाभम और आय का साझी 
दार होता ही नहीं जो उत्पन्न सम्पत्ति की खपत के द्वारा होती है। इस 
सम्पत्ति का स्वामी वह वर्ग होता है जिसकी संख्या मुद्ठी भर से अधिक 
नहीं है और जे! स्वयम्‌ अनुत्पादक है। इसके सिवा सारी पूँजीवादी 
अथनीति व्यक्तिगत सम्पत्ति; व्यक्तिगत छाम, और अबाध निरंकुश तथा 
अव्यवस्थित प्रतिस्पर्धा पर आश्रित है। जन वर्ग उत्पादक भी है और 
उपभोक्ता भी है। वह माल तैयार भी करता है और मुल्य चुका कर 
उसे खरीदने के छिए बाध्य भी होता है। परिणामतः उसका दोहरा 
शोषण होता है। इस स्थिति मे धन का दोषपूर्ण और विषम वितरण 
अवश्यम्भावी है। सारी सम्पत्ति का कुछ के हाथों में एकत्र हो जाना 
भी अनिवाय है। जब यह दशा होगी तो जनवर्ग की क्रय-शक्ति का 
हास हुए बिना वाकी नहीं रह सकता । इसके फलस्वरूप माल की खपत 
केगी, मन्‍्दी आवेगी, कल कारखाने शिथिल होने लगेंगे, वेकारी बढ़ेगी 
और जनता माछ की खरीद करने में अधिकाधिक असमथ होती 
जायगी | स्पष्ट है कि इस दुग्वक्त का सूल पूँजीवाद है। इसके परिहार 
का उपाय यही है कि धनका उचित बटवारा हो और उत्पादन, उपभोग 
तथा वितरण में ऐसा सामंजस्य स्थापित किया जाय कि धन का एकत्री 
करण तथा उसकी विपमता दूर की जा सके। ऐसा करने के छिए पूँजी 
बादी अथनीति को और उस पर स्थापित सारी सामाजिक व्यवस्था को 
मिटाना होगा। पूँजीवादी छोकतन्त्रात्मक राष्ट्रो के लिए ऐसा करना 
अपने हित का और उस दुनिया का जिससे वे परिपाछित थे, विसजन 
करना होता । इतना बड़ा त्याग करने के लिए वे तेयार न थे। फलछत 
». आधिक सकट का दूर भी न कर सके। जे उपाय किये गये वे किसी 
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ए हि 
प्रकार प्रत्यक्ष प्रकट हुए दोषों के छिपा कर बतमान को यथासंभव 


बनाए रखने के लिए ही किए गये | परिणाम यह हुआ कि समस्या 
सुल्सने के वजाय उलझती चली गई और स्थिति सेभलने की अपेक्षा 
बिगडती ही गई । 

आर्थिक संकट न सुलझ सकने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय संबन्ध भी 
विषाक्त होता गया और युद्घ की सम्भावना बढ़ती गई। युद्ध का 
भय बढ़ेगा तो नि:शख्लीकरण के लिये स्थान रह ही नहीं सकता । आर्थिक 
संकट के कारण सभी देशो का आन्तरिक राष्ट्रीय स्वरूप भी विकृत हो 
चला । जो अथ और सम्पत्ति के प्रभु थे और जिनके हाथों में प्रभुता 
तथा अधिकार था उन्हें आर्थिक अव्यवस्था ने भयभीत कर दिया। 
अन्तराष्ट्रीय युद्ध के खतरे से भी वे सशंक हो उठे । असाधारण स्थिति 
मे, और ऐसी स्थिति मे जब अशान्ति के बादल उमड़ रहे हों लोकतंत्र 
यों ही शिथिल्ल होने छणता है। इसके सिवा जब पूँजीबादी वर्ग यह 
देखता है कि उसका वना-वनाया भवन ढहना चाहता है. तो उसके 
लिये अपनी सारी शक्ति गा कर उसकी रक्षा करना एकमात्र मांग 
रह जाता है। फछतः वह छोकतन्त्र को तिलाज्ञछि देकर शक्ति और 
अंधकार के केन्द्रीकरण की ओर अग्रसर होता है। इस केन्द्रीकरण 
द्वारा ही निरंकुश और असाधारण उपायो का अवलम्बन करके वर्तमान 
को बनाए रखने की चेष्टा करता है। एक बर्ग की यह प्रवत्ति अधिना- 
पकेवाद कौ जननी होती है। इसका परिणाम और भी भयावह होना 


|] 


जाभाविक है। बर्गप्रशुता और वर्गस्वार्थ का केन्द्रीकरण दूसरे वर्गों 
में घोर विक्षोम उत्पन्न कर देता है। बर्ग-संघर्ष तीज्र हो जाता है। 
नेता की चेकारी, दछन और अधिकारापहरण वर्ग-संघर्ष की तीज्रता 
का और उग्र बना देता है। परिणामतः दूसरा वर्ग भी विद्रोही हो जाता 
हे 2558 वछ-पृतक शासनसत्ता पर अधिकार स्थापित करके अपने हाथो 

आर का केन्‍्द्रीकरण करने की चेष्टा करता है। तात्पर्य यह कि 


हो या पूंजीवाद-वर्ग दोनों की ही गति अधिनायकवाद” तथा 
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वर्ग-प्रभुता-वाद की ओर हो जाती है। विचारा छोकतन्त्र दोनो ओर से 
मारा जाता है और उसके शव पर कद्दीं फासिटीवादी और कहीं कम्यु 
निस्ट समाज-वादी वर्गमछक अधिनायक-वबादिनी व्यवस्था अट्रहास करती 
दिखाई देवी है जो परस्पर विरोधी वर्गों का रक्तपान करती हुई नरमुड 
सालिनी भयावनी विभीषिका के रूप में दृष्टिगोचर होती है। 

यही है युद्धोत्तर विश्व की कहानी। कहा जा सकता है कि यह 
स्थिति न उत्पन्न हुई होती यदि गत महायुद्ध में विजयी हुए राष्ट्रनायकों 
ने; जो जगत्‌ की समस्या सुलझाने चले थे, दूरदर्शिता, कल्पनाभीढता 
ओर मानव समाज के सामहिक हित की भावना से काम लिया होता। 
यह स्थिति तब तक सुल्झ भी नहीं सकती जब तक आवश्यकता और 
परिस्थिति के अनुकल जगत्‌ की सारी व्यवस्था में इष्ट और मौलिक 
परिवतन नहीं कर दिया जाता । जगत्‌ को दुदंशा के गत से निकालने 
के लिए आज की व्यवस्था को बदछ कर बह स्थिति छानी होगी जिसमे 
अथ का समुचित बटवारा हो सके। आर्थिक विषमता को दूर करना 
होगा और सानव समाज को शोषण, दहन तथा दासता से मुक्त करना 
होगा । ऐसी व्यवस्था परिचाछित करनी होगी जिसमे राष्ट्री का सबन्ध 
गछा-घोदू प्रतिस्पर्धा तथा छष पर न होकर सहयोग तथा सद्दायता पर 
स्थापित हो ! विज्ञान ने दिक्काछ और भोगोछिक बाधाओ को दूर करके 
यदि धरती को एक परिवार का रूप प्रदान कर दिया है और मानव- 
समाज परस्पर निकट आ गया है तो अन्तर्सट्रीयता और विश्व की 
सामहिक हित की कल्पना से काम लिए बिना और उसी के आधार पर 
आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तथा सास्क्ृतिक व्यवस्था को परिचा- 
छित किए विना कोई दूसरी गति है ही नहीं । 

अन्तर्राष्रीयता और विश्वशान्ति के छिये उन सीमाओं का उल्लंघन 
करना होगा जो उसमे वाघक हो रही हैं। मनुष्य को इस योग्य बनाना 
होगा कि बह अपने स्वार्थ, अपने अहम्‌ और अपनी कामना की सीमा को 
तोड़ दे और जगत्‌ के सामद्विक द्वित मे उसे छय हो जाने दे। जीवन 
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के प्रति उसकी सारी कल्पना और दृष्टि को क्रमशः बदल लेने की चेष्टा 
करनी होगी । जगत्‌ के सामने प्रइन यह है कि यह सम्भव केसे हो और 
केसे इस लक्ष्य की पूर्ति की जा सके । इतना तो स्मान्य है कि पूँजी- 
बाद की सारी कल्पना, दृष्टि विधि और ज्यवस्था इस लक्ष्य के ही प्रति- 
कूछ है। फलत यह भी सभी को स्वीकार होगा कि पूँजीवादी व्यवस्था 
को बदलना ही एकमात्र उपाय है। पर प्ररन यह है. कि यह व्यवस्था 
पलटी केसे जाय और उसका स्थान ग्रहण करने वाली वस्तु कैसी हो जो 
उपयुक्त लक्ष्य की पूर्ति कर सके | पूँजीवादियो ने स्वयं सुधार करने के 
लिए जिस पथ, पद्धति और प्रयोग का अवलूम्बन किया बह किस प्रकार 
असफल हुआ इस पर गत प्रष्ठो में प्रकाश डाछा जा चुका है। दूसरा 
उपाय समाजवाद जपस्थित करता है जिस पर अगले अध्याय में विचार 
करने को चेप्टा की जायेगी | पर यहाँ इतना कह देना असगत न होगा 
कि समाजवाद जो उपाय उपस्थित करता है. बह वर्गमूछक छेष और 
हिसा का आधार ग्रहण करता है। यद्यपि वह आदश रखता है आर्थिक 
समता और राजनीतिक स्वतन्त्रता का, चवगभद्‌ के नाश और विश्व की 
शान्ति का; पर पथ पकड़ता है बरग-प्रशुता और बर्ग-मुलक हिसा तथा 
निरकुण अधिनायकवाद का । 


फलत उसकी पद्धति उसे आदश से विम्ुख ले जाती है। गांधी 
इन सव से भिन्‍न तीसरा उपाय उपस्थित कर रहा है। वह उपाय है 
जगत्‌-समस्या को अहिंसक ढंग से हल करने का। बह पद्धति आर्थिक 
समता के स्थापन की, पूंजीवाद के विसजन की, स्वत्वापहारिणी, 
हिंसाश्रिता राजनीतिक सत्ता के विधघटन की मौलिक पद्धति है। गांधी 
जो आधुनिक पूंजीवाद के, आर्थिक विषमता के, राजनीतिक दासता और 
राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय हिंसाबाद के मूछ कारण को ही छुप्त करने की 
चष्टा और उपाय का अवलूम्वन कर रहे हैं। वे समझते हैं. कि पूँजीवाद के 
“ले मे उपादन की चह यांत्रिक पद्धति है जो उत्पत्ति की प्रक्रिया का, 
उत्पन्न सम्पत्ति का, बग स्थाथ की रक्षा के छिए शक्ति और अधिकार 
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की सत्ता का केन्द्रीकरण कर देती ददै। वे उत्पादन की इस पद्धति का ही 
लोप चाहते हैं क्‍योंकि उस पर प्रतिष्ठित सामाजिक आर्थिक और राज- 
नीतिक व्यवस्था स्वभावत: बर्ग-भेद पर, दुलन और दोहन पर तथा हिमा 
और शस्त्र पर आश्रित हो जाती है। आर्थिक विपमता और जन-दा्य 
तथा अन्तराष्ट्रीय हप और युद्ध का मांग उक्त स्थिति में प्रशस्त हुए बिना 
बाकी नहीं रह सकता यंत्र से काम ले कर मनुष्य बेकार बनाया जाय 
और आशा यह की जाय कि उसकी क्रयशक्ति बढ़ेगी, विशुद्ध श्रान्ति के 
सिवा कुछ नहीं है । 

अत्यधिक उत्पादन यदि समस्या है तो इसका सजन भी यंत्रवाद के 
गभ से ही होता है। यदि धन का समुचित बेंटवारा न होना आर्थिक 
संकट के मल मे है तो इसका कारण भी वह पूँजीवाद है जिसका जन्म 
यंत्र के द्वारा ही हुआ है | गाँधीजी यह मानते हैं. कि यंत्र की उपयोगिता 
मनुष्य के लिये ही स्वीकार की जा सकती है न कि मनुष्य का अस्तित 


यंत्र के लिये है। मनुष्य को निकम्मा, निधन, निरसत्व और निस्साहाय _ 


तथा निर्देलित करके यंत्र को ग्रहण नहीं किया जा सकता । हाँ, यत्र को 


घकार करके भी यदि आवश्यक हो तो मनुष्य को काम दिया जा सकता _ 
है और उसके योगक्षम, उसकी स्वतन्त्रता और सुख तथा उसके खत्व _ 


और शान्ति की वृद्धि करना उचित हो सकता दै। किसी अथशाम्री ने 





अथवा यात्रिक उत्पादन-पद्धति के समर्थक ने अब तक ऐसा चिट्ठा ओर... 


उ्योरा उपस्थित नहीं किया है जिसमे यह सिद्ध किया गया हो कि जगत 


में मनुष्य की ज्ञितनी शक्ति उपछब्ध हे वह उतना उत्पादन करने में समर्थ _ 


नहीं है जितने की आवश्यकता मानव-प्तमाज को अपने जीवन की रक्षा 
के लिये प्रतीत होती है । अब तक किसी ने यह हिसाब छगा कर नहीं 
बताया कि मनुष्य को पदार्थोा" की कितनी कमी है तथा उसे उत्पन्न करने 
की उप्तकी शक्ति कितनी कम है जिसकी पूर्ति के छिये अमुक निश्चित 
सीमातक यंत्र की सहायता अपेक्षित है | 

आज तो हम यद्दी देख रहे हैं कि यंत्र से काम लेऊर मलुष्य मनुष्य 


क्‍ 
क्‍ 
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को वेकाम बनाया जा रहा है, उसकी आर्थिक शक्ति का क्षय करता जा 
रहा है, आर्थिक विषमता फेलाता जा रहा दे और अत्यधिक उत्पादन 
तथा दोषपूर्ण साम्पत्तिक वितरण की समस्या उपस्थित करके जगदूव्यापी 
आर्थिक संकट उपस्थित करता जाता है। श्री विश्विश्वरेया ने सहान्‌ औद्यो 

गिक्र देशो के उद्योग और उयवसाय मे छगे नर-नारियो की एक ताढिका 
उपस्थित की है। मै पाठकों से निवेदन करता हूँ कि वे नीचे छिपी 
तालिका पर दृष्टिपात करे । 


उद्योग धन्धो से व्यवसाय और यातायात में 

करोड़ करोड़ 

ग्रेदल्रिटेत. ९१ ,, ४०. ,, 
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इस तालिका से स्पष्ट है कि जगत्‌ के उपयुक्त ५ महान उद्योग- 
प्रधान देशों के सारे उद्योग-धंधों, व्यवसायों और यातायात मे सन्‌ 
३१ सें कुछ प्रायः ७। करोड़ आदमी छगे हुए थे। स्मरण रखिए 
के उपयुक्त देशों की कुछ जन संख्या प्रायः ३२ करोड़ के पहुँचती है। 
इस जन संख्या के चतुथाश से कुछ कम द्वी नर-तारी समस्त उद्योग 
व्यवस्था में लगे हुए थे पर उनके द्वारा उत्पन्न पदार्थ से जगत्‌ इस प्रकार 
भर उठा था कि व्यापक महामन्दी से विश्व का समस्त आर्थिक जीवन 
दिचण होता दिखाई पड़ा। अमेरिका की कुछ जनसंख्या जगत्‌ की पारी 
जन संख्या के ६ प्रतिशत से अधिक नहीं है पर अकेला अमेरिका संसार 
भें बननेबाली मोटर गाड़ियो का ८७ प्रतिशत, पिटोल का ७ १ प्रतिशत 
९ कोयले का ४३ प्रतिशत उत्पादन करता है। 
।शन यह उठता है कि यांत्रिक्त उत्पादन की यदि यह स्थिति है तो 
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जगत्‌ की अवस्था कया हो जायगी ? जब दुनिया के कुछ देश अपर्न 
जनसंख्या के चतुथोंश से भी कम मानव-शक्ति का उपयोग करके सारे 
संसार की आवश्यकता से अधिक पदार्था' का उत्पादन कर सकते है ते 
उस समय क्या स्थिति होगी जब जगत्‌ के अन्य देश भी उद्योगग्रधान हूं 
जायेंगे ” उस समय क्या स्थिति होगी जब सारी दुनिया भर के वेकाः 
काम में छगा दिए जायेंगे ओर कल-कारखानो द्वारा उत्पादन करने ढगेगे 
सोचने की बात है कि उसी युग मे जब उपयुक्त स्थिति थी जगत म 
करोड़ो की संख्या मे छोग वेकार घूम रहे थे । केवछ अमेरिका में सन 
१९३१-३२ में एक करोढ़ तीस छाख से अधिक आदमी बेकार थे | तात्पय 
यह कि उस देश के जितने नर-नारी उद्योग व्यवस्था में छगे हुए थे उतने 
की आधी संख्या बेकारी की आग में जछ रही थी। इतनों को बेकार 
रखकर अमेरिकन उद्योग यदि अपने मार से संसार के बाजारों को पाट 
दे सकता था तो यदि उसके सारे बेकार भी उत्पादन के काम मे ढगा 
दिए जाते तो संसार का आर्थिक संकट कहाँ पहुँचा होता ? 


इस स्थिति के रहते और उत्पादन की केन्द्रित तथा यांत्रिक प्रणाढी 
को बनाए रखकर यह कल्पना करना कि जगत्‌ का आर्थिक संकट और 
दुरवस्था सुलझाई जा सकेगी अपने आपको भयावना धोखा देना है। 
कहा जा सकता है कि काम के घण्टे कम करके और जनता के जीवन के 
स्तर को ऊँचा करके और उसकी आवश्यकताओं को अधिकाधिक बढ़ा 
कर तथा उनकी पूर्ति में उसे समथ बनाकर वेकारी और अत्यधिक उत्मा- 
दून की समस्या हल की जा सकती है। यह तक की दृष्टि से मोहक 
ज्ञात होते हुए भी तबतक सार-पूर्ण और वास्तविक नहीं माना जा सकता 
जबतक आँकड़ो को पेश करके कोई उन्‍हें सिद्ध नहीं कर दृता । जो छोग 
उपयु क्त मत के समथक हैं उनके लिए यह्‌ आवश्यक है कि वे अपने तक 
की साधारता यदि व्यवहारिक प्रयोग के द्वारा नहीं तो कम से आँकड़ों 
के द्वारा तो अवश्य सिद्ध करें। आकड़े उपस्थित करके बतावे कि जगत्‌ 
के प्रत्येक व्यक्ति के रहन-सहन के लिये कम से कम सीमा क्‍या निर्धारित 
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करते हैं ? जीवन-रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कितना पदार्थ आवश्यक 

समझते है ? फिर वे यह बताबे कि उक्त हसाव की तुलना मे जगत्‌ में 
यन्त्रों के द्वारा कितना साल तैयार होता है ? क्रितने की कमी पड़ती है. 
जिसकी पूर्ति के छिए अधिक डत्पादून की आवश्यकता है, अथवा कितना 
साल अधिक तैयार होता है जिसका उत्पादन रोकना अपेक्षित है ? फिर 
वे यह बदावे कि जगत्‌ से वेकारों की संख्या कितनी है ? उन्हें काम मे 

| लगाने का क्या प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा ? यदि अधिक उत्पादन रोकने के 
लिए काम के घण्टो का कम करना जरूरी होगा तो किस सीसातक कम 

करना होगा ? सहान्‌ औद्योगिक देशों के सिचरा दूसरे देश यदि उद्योगी- 
करण करने लगे तो उत्पादन पर उसका क्या प्रभाव होगा ? किस प्रकार 
उपयुक्त हिसाब के प्रकाश मे उनका सामंजस्य स्थापित किया जायेगा ? 
आवश्यकताओं को किस सीमा तक आप बढ़ाते जायेंगे ओर उन्हें बढ़ाते 
हुए क्रिस प्रकार माल की खपत करने सें समथ हो सकेगे ? 


' रखने की वात है कि माछ की खपत उपभोग से होती है 
” सम्रह से नहीं। मेरा सतछूव यह है कि एक व्यक्ति सौ धोती अकेले 
' अवने पास रख सकता है और यह कहा जा सकता है कि उसका जीवन- 
१ स्तर बहुत ऊँचा है। पर इससे माल की खपत नहीं होती क्योकि सौ 
“» घोती रखने चाछा उन सबको एक वर्ष से पहन कर फाड़ नहीं सकता | 
फटगी दस ही और दूसरे घप वह यदि खरीदेगा तो सौ नहीं दस ही 
खरीदेगा | इस प्रकार जीवन में ऐसा एक विन्दु आ सकता दै जब 
आवध्यकताओं को बढ़ाना भी सम्भव न होगा और यदि हो भी जाय 
तो उससे उपसोग की मात्रा न बढ़ेगी। इन सब आँकड़ों को उपस्थित 
फेरक काई यह योजना पेश करे कि यात्रिक पद्धति किस प्रकार अत्य- 
घिक उत्पादन की, वंकारी की, ओर आर्थिक-असाम्य की समस्या हछ 
?*९ करन से समथ होती है। भरे ही आप केवछ एक मिनट काम करके 
४ जगत भर की आवश्यकता की पूर्ति के छिए आवश्यक उत्पादन करले 


76 और काम के समय को उपयु क्त सीसा तक घटा कर बकारी की समस्या 
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भी हल कर लें पर उप्तके साथ यह भी बताना द्वोगा कि तेइस घण्टे और 
उनसठ मिनट मसनुष्य क्या करेगा, विश्राम की उसकी नीरसता किस प्रकार 
दूर होगी और किस प्रकार अवकाश का उपयोग करना मानव-समाज के 
विकास तथा हित का साधन होगा। जब तक इन तमाम प्रइनों का 


साधार उत्तर न पेश किया जाय तब तक हवाई तक स्वीकार नहीं किया 


जा सकता ! 
इन सब के सिवा उत्पादन को केन्द्रित प्रणाठी के कारण जिम 


भयावने केन्द्रवाद का सजन होता है उसका समुचित समाधानभी 


उपस्थित करना होगा क्योकि शक्ति ओर अधिकार का केन्द्री करण मानव- 
स्वतंत्रता का विधातक ओर उतके दछन का साधक स्पष्टतः होता जा रहा 


है | गाँधी आज देख रहा है कि उपयु क्त यंत्रवाद और केन्द्रीकरण जगव्‌ | 


के नाश का मांग प्रशस्त करता जा रहा है। फलत. बह विकेन्द्रीकरण का 
समाधान उपस्थित कर रहा है जिधके द्वारा जगत्‌ की समस्या हल की 


जा सकती है। उसके बिकेन्द्रीकरण की कल्पना के सम्बन्ध मे आगामी 


अध्यायो में लिखा जायगा। पर यहाँ इतना कह देना अनुचित न होगा कि 
उसी में उसे छोकतन्त्र का सच्चा उदय दिखाई देता है। आर्थिक विप- 
मता दूर होती दिखाई देती है, साम्पत्तिक वितरण सम तथा न्याय्य होता 





दिखाई देता है. और ऐसे समाज की रचना सम्भव दिखाई देती है जो . 


अहिसा पर आश्रित हो सकेगी। उसी के द्वारा बह स्थिति आ सकेगी जब 
बाजारों की खोज के लिए परस्पर राष्ट्री मे प्रतिस्पर्धा को आवश्यकता न 
रहेगी और विश्व-शान्ति तथा विश्व-संघटन के लिए आवश्यक परिस्थिति 
और अपेक्षित वातावरण उत्पन्न द्व। सकेगा । । 
पर गाँधी जी का इतना ही सेद्‌ छोकतंत्रवादी देशों के प्रयोग से नहीं 


है | उनकी विचार धारा जिस नेतिक आदश के उद्गम से प्रवाहित तथा 


उनका जो दृष्टिकोण उनकी पद्धति के मूछ में है. वह भी यराप की मूछ 
हृष्टि से सवथा भिन्‍न है | जिस दाशंनिक दृष्टि पर छोकतंत्र स्थापित 
बह व्यक्तिवाद और उपयोगिताबाद का समर्थन तथा श्रतिपादन करती 


च्क्को 


जज 
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है। जिन दाशनिक विद्वानो ने उपयु क्त दृष्टि तथा सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया है उनके मत से प्रत्वेक व्यक्ति प्रकृत्या अपने आनन्द और सुख की 
खोज करता है। जीवन के प्रति अपनी इस दृष्टि के फलस्वरूप उन्होने 
सामाजिक व्यवस्था के लिए जो नेतिफ आदश तथा आधार दूं ढ़ निकाछा 
चह यही था कि अधिक से अधिक लोगो के अधिक से अधिक सुख का 
साधन तथा सवधन जिस प्रकार हो सके उसे ही समाज के छिए उपयोगी 
समझना चाहिए। व्यक्ति अधिक से अधिक सुखोपभोग कर सके, उसे 
ऐसा करने का अधिकार तथा स्वतंत्रता हो और समाज उप्तके इस रूब्ष्य 
की पूर्ति में सहायक हो । न्‍ 
समाज तथा उसकी व्यवस्था की उपयोगिता और औचित्य इसी बात 
में है कि उसके द्वारा अधिक से अधिक छोगो का अधिक से अधिक ह्वित 
हो। इस नेतिक आदश के आधार पर राजनोतिक क्षेत्र में छोकतंत्र 
तथा आर्थिक क्षेत्र मे मुक्त व्यवसाय तथा वाणिज्य-नीति का प्रवतेन 
हुआ। व्यक्तिवाद्‌ की इप्त कल्पना की विवेचना करना मेरा रक्ष्य 
नहीं है और न उसके गुण-दोष का खण्डन-मण्डन करना चाहता हूँ पर 
इतना कह देता आवश्यक है कि यदि यह सत्य भी हो कि मनुष्य स्वभा- 
बत. अहमूबादी है और अपने द्वी सुख की खोज मे रहता है तो भी यह 
प्रबन किया जा सकता है कि सुख और आनन्द की उसकी कल्पना क्या है. 
तथा सुख और आनन्द की अनुभूति केसे और किस बात में करता है। 
दाशनिक विद्वानों की दृष्टि में उपयु क्त श्रइन का उत्तर चाहे जो रहा 
हो पर यरोप में बहते भोतिकवाद के प्रवाह ने उपयु क्त सुखवाद, व्यक्ति- 
वाद, और उपयोगितावाद की कल्पना को अपने रेंग में रंग डाछा । सुख 
की ०68, ही यदि मानव-जीवन का छक्ष्य है, यदि मनुष्य के समस्त 
यो का उहेश्य उसे प्राप्त करनामात्र है तो सुखानुभूति और आनन्दा- 
उभूति जसे और जहाँ भी हो प्राप्त करना ही व्यक्ति समाज और व्यवस्था 
वा एकमात्र आद्श साना जा सकता दै। विचार कीजिए कि उस स्थिति 
भे जब भातिझता की धारा वह चछी और जब भोजन, भोग और :ज- 


बापू और मानवता 9 


नन से, प्रभुता की प्राप्ति और सम्पत्ति के उपाजन में, अधिकारोपभोग 
और स्वार्थ-साधन से, ऐहिक सुख तथा कामनाओ की तृप्तिसे, भौतिक- 
परच्नत्ति सुख का अनुभव करती हो तब उपयु क्त सिद्धान्त किस रंगे 
रंगा जाकर व्यावहारिक रूप ग्रहण करेगा ? भौत्तिक हा. आर्थिक जीवन, 
स्थूछ विश्व ओर ऐहिक सुखोपभोग के सिवा और किसी वाम्तविकता जी 
सत्ता स्वीकार ही नहीं करती | फछत' भोतिकभाव से भावित मनुष्य अह 
की तृप्ति के सिवा और किसी दिशा में सुख की कल्पना कर ही कैसे 
सकता है ? अनिवाय था कि जीवन ऐसी घारा पकड़ ले जिसमे छोकिक 
सुख की प्राप्ति के छिए अधिकाधिक यत्न करना और अधिक साधन प्राप्त 
करना उसका छक्ष्य हो जाय । विज्ञान ने दुर्भाग्य से इसी प्रवृत्ति को और 
भी उत्तेजित किया | डाविन के विकासवाद ने नया ज्ञान प्रदान कर दिया 
था | जीवन की रक्षा के लिए प्राणजगत्‌ मे भयानक संघपे का होना ओर 
संघर्ष में जो योग्य है उनका टिकना और जो निबेल है उनका छुप्र हो जाना 
नेसगिक विकास की क्रिया का अटल विधान घोपत किया जा चुका था। 
स्वाभाविक था कि थे विचार यरोप के राजनीतिक, सामाजिक और 
ध७ ८ 556. 
चेयक्तिक जीवन को प्रभावित करते । संघप मे सफल होनेवाले, व्यक्ति 
गत सुख की प्राप्ति के साधन जुटाने मे समथ होनेवाले योग्य समझे गए। 
प्रक्षत के नियमानुसार जीवित रहने का अधिकार भी उन्हीं के लिए माना 
गया । जो गरीब हो, जो मनमाने सुख की प्राप्ति न कर सकते हो, वे 
स्पप्त्त अयोग्य थे और इनके मिट जाने में ही विकास की क्रिया सम्पा- 
दित होती रूमझी गयी । छोक्तंत्र की साथक्ता भी इसी में मान लेना 
उचित समझा गया कि बह उस वग के अधिक से अधिक छोगो का 
अधिक से अधिक हित सम्पादन करे जो सवछ और योग्य है क्योंकि 
उन्हीं को टिक्ने का अधिकार है वे द्वी टिकनेवाले हे। इस प्रकार छोक- 
तन्त्र वर्गहत का साधक वना । जब जीवन की यह कल्पना हो गई हो, 
जब इसका चरम लक्ष्य सुखबाद पर आश्रित हो, जब सुख को कल्पना 
ऐहिक काश्नाणो की तृप्ति में समाविष्ट हो, जब उस तृप्ति के लिए संघर्ष 


<५ राष्ट्रघ और विद्व-समसथा 


प्रकृति का विधान दिखाई देता हो, जब जो विजयी हो उनके टिकने में 
और जो असफल हो उनके छोप में सृष्टि का अभीष्ट सिद्ध होता हो और 
जब विज्ञान संघप के लिए अपरिमित तथा अभिनव साधन प्रस्तुत कर 
रहा हो उस समय बसी स्थिति, समस्या तथा विधि-विधान का उत्पन्त होना 
स्वाभाविक था जो जगत के सामने गत दो दशको में उत्पन्त है गया था । 
गाँधी की नेतिक दृष्टि सबंथा यरोप की उस भौतिक दृष्टि से भिन्न 
है जिस पर यरोप का सारा सास्कृतिक जीवन आश्रित है। वह जीवन 
के प्रति मनुष्य की सारी कल्पना ओर दृष्टि को तथा सुख-सम्बन्धी 
उसकी धारणा को आसमूल परिवतित कर देना आवश्यक समझता 
कि मनुष्य को ऐहिक सुख के भोतिक धरातर से ऊँचा उठाए बिना 
वह स्थिति आ ही नहीं सकती जिसमें विश्व-शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग तथा सलुष्य की स्वतत्नता और समता की स्थापना हो सके | वह 
समझ्नता हैं कि मनुष्य को विकास के उस स्तर की ओर ले जाए बिना 
जगत्‌ की समस्या हल नहीं हो सकती जहाँ पहुँचकर मनुष्य दूसरे के 
सुख ओर अधिकार की पूर्ति मे अपने लक्ष्य और कत्तव्य की पूर्ति देखे । 
संक्षप में गॉधी उस व्यक्तिबाद की कल्पना करता है जो व्यक्ति के जीवन 
का उहच्य अहं की परिधि को मिटा कर समष्टि से छय दो जाना निर्धा- 
रेत करता है| व्यक्ति के जीवन का, उसके अन्तर का विकास उसी 
दिशा की ओर हो ओर उसका व्यक्तित्व उप्ती लक्ष्य की ओर उन्म्रुख हो | 
स्पष्ट है कि यह उद्देग्य एकमात्र भौतिक दृष्टि से सिद्ध नही हो सकता । 
भातिक दृष्टि रहेगी तो कभी प्रभ्नुता की पिपासा और कभी शक्ति, कभी 
आर्थिक हित, कभी जातिगत श्रेष्ठता और ऋभी अहंकार के भावों का 
अभाव सनुष्य के कार्यो" पर छाया रहेगा | जब तक सनुष्य का यह स्वरूप 
हैं तक तक व्यवस्थाएँ कुछ भी करने मे समर्थ न होगी फिर उनका संघ- 
. “न चाह जो कहकर क्यो न किया जाय । गाँधी जी, विश्वशान्ति हो या 
: ."*्पसंघ की कल्पना, मनुष्य की समता हो अथवा उसकी रचतन्त्रता का 
: “रन, सभी को नतिक आदर्श सानते हैं. और यह कहते हैं कि यदि उनकी 


की 
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उपलब्धि मानत्र जाति को अभीप्ट है. तो उसका पथ भी नेतिक ही हो 
सकता है। 


इन तात्विक तथ्यों की उपेक्षा करके जगत्‌ की समस्या का स्थाग्र 
सुलझाव सम्भव ही नहीं है। मलुष्य भी अन्त9्चेतना का स्पण किए 
बिना, और उसे सत्पथ की ओर अग्नसर करिए बिना, उसके नेतिक भावों 
को जाग्रत किए बिना मनुष्य को मनुष्य बनाना सम्भव न होगा ओर 
जब तक यह न होगा तब तक वह ज्ञान ओर विज्ञान का; व्यत्म्था और 
विधान का दुरुपयोग करे तो इसमे आम्य नहीं। फछत जगत कर 
समस्या को यदि हल करना है तो मनुष्य के वाहर ओर भीतर को, उसे 
आदशे और व्यवहार को, उसकी इच्छा और क्रिय्रा को चह दिशा प्रहाः 
कग्नी होगी, जो गाँधी के शब्दों मे उस ओर ले जाती है जहाँ “प्र 
और विधान एक हों” । गाँधी जी ठीक इसी लक्ष्य का भेदन करने व 
चे्टा कर रहे हैं। इसी लिए वह मनुष्य को अपने अधिकार की अपेद 
अपने कर्तव्य की पूर्ति की ओर ध्यान देनेके लिए उत्तेजित करते रह 
हैं। उनकी यहद्द विशेपता है कि वे सदा कतव्य पर दी अधिक जोर दे 
है और कहते हैं. कि कत्तेव्य की पूर्ति करो अधिकार स्वयम्‌ ही उस॥। 
अनुगमन करेगा। अधिकार मे आवना अहम्‌ की है। अधिकार की वात 
करते ही मनुष्य अपने को प्रामुख्य प्रदान करता है | पर कतेव्य में मूलत 
भाव उत्मर्ग का है.। कत्तव्य की कल्पना दूसरे के लिए, उसके हित की 
चिन्ता को लेकर उदीयमान ह्वोती है। दूसरे की चिन्ता करते ही मनुप्त 
अपने अहम्‌ के बन्धन को ढीला करता है। इस भाव के जागरण म 


गाँधी व्यक्ति और समाज को उस नेतिकता की ओर अग्न घर करने का उपाय 
देखता है जिसमे सारी व्यवस्था और विधान का आधार प्रम हो सकेगा। 

खेद है. कि यूरोप के विचारकबृन्द का बुद्धिकपाट अभी इतना अना- 
बृत नहीं हुआ है कि इस प्रकाश को अपने आध्यन्तर मे प्रवेश करने दे | 


इसका एक प्रमाण अमी कुछ बर्ष पूत्रे मिकता है। श्री एच० जी वेल्स त्रिटन 
के प्रसिद्ध विद्वान, लेखक और विचारक हैं जिनसे जगत्‌ का शिक्षित 
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समुदाय भी भाँति परिचित है। आपने “नव विरव का प्रद्शान” नामक 
अपनी छोटी सी पुस्तिका से “भावी विश्व-विद्रोह के लिए कुछ “परा- 
मज और पथ” उपस्थित करने का दावा किया है। एक स्थान पर आप 
लिखते है “गतवप सैंने मानवाधिकार की घोपणा कर देने के सम्बन्ध मे 
प्रारम्भ हुए विवाद में भाग लिया था। सांके घोषणा के नाम से इसकी 
योजना प्रकाशित की गई । । महात्मा गाँधी के पास भी इस विवाद में 
भाग लेने के लिए अपील भेजी गई। गाँधीजी ने जो उत्तर दिया वह उनके 
अहंकार का ज्वलन्त उदाहरण था | वह विश्वास करते है कि हम छोगों 
की अपेक्षा वे कहीं अधिक अच्छा मसविदा घोषणापत्र के रूप में तय्यार 
कर सकते हैं | हम इसे मान लेते है। पर इसके बाद गाँधी जी छिखते 
है इस घोषणापत्र से छाभ कया होगा ? कौन इस घोषणा का संरक्षक 
बनेगा ? यदि आपने केवल प्रचार करने तथा छोगों को समझाने-बुझाने का 
मार्ग सोच रखा है तो मैं कहूँगा कि आपने गछूत दिशा से काम आरंभ 
किया है। कृपा कर मनुष्य के कतंव्यों की घोषणा से प्रारम्भ कीजिए 
और मैं विश्वास ढ्छाता हूँ कि अधिकार उसी प्रकार अनुगमन करेगा 
जसे जाडे के वाद वसन्‍्त का आगमन होता है ।” 
गाँधी जी का यह्‌ उनतर न केवल वेल्स महोदय की समझ में नहीं 

. जया प्रस्तुत क्षुव्ध होकर उन्होंने शीछ का भी परित्याग कर दिया । 

राँधीजी के उत्तर पर आप क्रुद्ध होकर लिखते हैं. “मूखता के इस 
प्रदशन पर किसी को भी आश्चय होगा । दूसरे के अधिकारों की व्याख्या 
कर देना दी अपने कर्तव्य की व्याख्या करने का एक मात्र निश्वित मार्ग 
है। स्पष्ट है कि गाँधी किसी विश्व-विद्रोह की धारा में अपने को निम- 
जित कर देने के लिए तैयार नहीं है । यद्यपि कुछ अमेरिकन इस महात्मा 
की महत्व देते हैं पर हमें आज यह्‌ समझ लेना दै कि थोड़ी मूखेता प्रद- 
शित कर देने के सिवा उसका न कोई मूल्य है और न आज के विश्व- 
विद्रोही को उसमें कोई दिलचस्पी हो सकती है। वह जब चाहे हमारे 
हार पर उपवास करके अपना प्राण दे सकता है। हम उसके इस अधि- 


बापू और मानवता ८८ 


कार की रक्षा करेंगे थद्यपि उससे हमारे चलने फिरने के अधिकार में 
बाधा पड़ती है । उसका सहयोग तथा सारी विचारधारा उस विचारक्षेतर 
से सम्बद्ध है जो आज की दुनिया के लिए पूर्णतः निकम्मी और पुरानी 
हो चुका है। 

नम्रतापूर्वक वेल्स महादय से कहा जा सकता है कि बुद्धि का परि- 
त्याग करके गाली बकने मे जो मूर्लता प्रदर्शित होती दे वह उस मूसता 
से कही अधिक है. जिसका प्रदर्शन वे गांधीजी के उत्तर में देख रहे हूँ। 
श्री वेल्स बास्तव से उन काल्पनिक पण्डितो की परम्परा के मानस पुत्र 
हैं जो अपनी बुद्धि के दम्भ में वास्तविकता से सदा दूर रहे हैं। यहि 
प्रछाप, तक और वितण्डामात्र से विश्व-विद्रोह चरिताथ हो सकता तो 
अब तक कभी का हो गया होता | वह यद्द नहीं समझ सके कि अपने 
अधिकार की घोषणामात्र से अपने कतेव्य की पूरत नहीं हो जाती। 
वे यह भी न समझ सके कि दूसरे के अधिकार की घोषणामात्र से 
न उसके अधिकार स्थापित हो जाते हैं और न उसकी रक्षा हो पाती है। 
अधिकारों की ऐसी घोषणाएँ इतिद्ास में अनेक बार की जा चुकी है। 
श्री वेल्स जिस देश के रत्न है. उसकी पताका को अपने देश की भूमि से 
उखाड़कर अतलान्तक के अतछवल से डूबो देने वाले अमेरिकन विद्राहिय 
ने बहुत पहले मानवाधिकार की एक दो घोषणा कर दी थी। पर क्यो 
आज उसी अमेरिका मे मनुष्य के अधिकार सुरक्षित है ? फ्रास की हे 
क्रांति ने स्वतन्त्रता, समता ओर न्याय का डंका पीटते हुए जिन आद 
की स्थापना यूरोप की भूमि पर की थी वे क्या आज वहाँ सुरक्षित है! 
गत महायुद्धके बाद मित्र राष्ट्रो ने परथ्वी की समत्त जातियों के लिए जिन 
अधिकारों और सिद्धांतों की घोषणा की थी वे क्‍या कार्योन्वित किए 
गए ? बेल्स महाशय को क्या यह्‌ देख कर कभी क्रोध आता है कि 
उनका देश एक नहीं अनेक बार भारत के अधिकार की घोषणा करके भी 
रवयम्‌ उसे सदा हड़प जाने से समर्थ हुआ है ? .अभी इसी युद्ध के बीच 
में बढ़े धूम-घढ़ाके से त्रेटिश और अमेरिकन विधाताओ ने मिलकर अत- 
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छान्‍्तक घोषणा की है पर एशिया और अफ्रीका की उन अभागी कौमो 
के लिए जो ब्रिटिश-चरणों के अधीन हैं उसका क्या अथ है इसका पता 
भी वेल्स महाशय को होगा ही, फिर सड़ी हुई साके-घोषणा मे, जिसके 
पीछे न कोई शक्ति है और न भाव, एक बार पुनः सानवाधिकार की 
व्याख्या से क्या विश्व-विद्रोह और मानवाधिकार की रक्षा सम्पन्न हो 
जायगी ? यदि नहों तो फिर आप कैसे समझते है कि घोषणा कर देने से 
डी कतेठय की व्याख्या हो जाती हैं। यह भ्रान्ति ही उत्तरदायी है उन 
तमाम असफलताओ के लिए जो आज जगत्‌ के सिर पर पडी हुई है । 
क्षण भर के लिए प्रइ्त की गहराई से उतर कर विचार कीजिए । 
अधिकार ओर कतंव्य की शृट्डछा बनती कैसे है ? मनुष्य प्रकृत्या अहम 
पूजक है ओर अपनी तृप्ति चाहता है. पर वह सामाजिक प्राणी भी है। 
समाज के बिना उसकी अहम दृप्ति भी सम्भव नहीं होती । फछतः मनुष्य 
की अहम-भावना और सामाजिकता मे सामझ्जस्य स्थापित होता है अधि- 
कार ओर कतेव्य की झद्धछा से। मनुष्य जो दूसरों से चाहता है, 
दूसर से उसे जो पाना है और दूसरे से अपने प्रति वह जो कराना 
चाहता ह बही उसका अधिकार होता है ओर दूसरे के प्रति उसे 
जो करना है, दूसरे को उससे जो पाना है वह उत्तका कतंव्य हो 
जाता हूँ। स्पष्ट है कि अधिकार की कल्पना में मनुष्य का अहम प्रमुख 
६ आर वक्तव्य की भावना में दूसरे के प्रति अहम का विसजेन 
सुस्य ६ | साधारणत, अहम॒वादी द्वोने के कारण मनुष्य अपने 
अधिकारों पर ओर दूसरों के कतंव्यों पर ध्यान देता है परन्तु अपने 
फततव्य को उपक्षा सरलता के साथ कर देता है। यह प्रवृत्ति ही संघष 
आर अशान्ति की जननी होती हे | 
यदि आप अधिकार को ही प्रामुख्य प्रदान करते हैं तो अहमृवादी 
सानव का, जो प्रकृत्या अपने अधिकारों पर ह्वी दृष्टि रखने की ओर अभि- 
झुख रहता हू, कत्य की भावना को अधिकाधिक उपेक्षित करने के लिये 
उम्रसर करते हूं । परिणाम यह होता है कि किसी के अधिकार सुरक्षित 
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नहीं रह पाते । यह सबसान्य है कि कतंव्य ही अधिकार की रक्षा कर 
सकते हैं क्योकि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करे तो सबको 
अपने-अपने अधिकार प्राप्त हो जायें | फठत आज आवश्यकता इस वात 
की है कि मनुष्य की दृष्टि को अपने अधिकार की ओर से हटाकर कतंव्य 
की ओर प्ररित किया जाय | यदि एक बार कतेव्यपालन का भाव जाग- 
रित हो जाय तो मनुष्य की अहम-ब्रत्ति और अहम-दप्ति की भावना का 
स्थान गौण हो जायगा और दूसरो के प्रति कतृड्य-पालन का, उसके अधि 
कार की रक्षा का प्रश्न मुख्य हो जायगा। उस दा में कतव्य-पालन 
अपने अधिकार की प्राप्ति के साधन के पद्‌ से उठकर स्त्रयम्‌ लक्ष्य वन 
जायगा। ऐसी स्थिति से यह स्पष्ट है कि यदि सत्रके अधिकार करी 
स्थापना और रक्षा करनी है तो सब की कतंव्य-बुद्धि को जागरित करना 
चाहिए। इसी प्रकार आप अहमबादी मानव को अहमूनिष्ठा और पूजा की 
सीमा से परे छे जा सकेगे और उसी स्थिति मे समाज की रक्षा हो 
सकेगी। फलत:ः मनुष्य के अधिकार की स्थापना और रक्षा करने 
का उपाय उसके अधिकार की घोषणा करना नहीं है प्रत्युत 
प्रत्येक को उसके कर्तठ्य का ज्ञान कराना है। अपने अधिकार की ओर 
से उसकी दृष्टि हटाकर यदि दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य पर केन्द्रित की 
जा सके तो सबके अधिकार की रक्षा स्वयं हो जायगी | 


यही कारण है कि गाँधी ने दूसरी दिशा से प्रयत्न करने का अनुरोध 
किया । उसके अनुरोध का भाव यही है कि रूम्बी-लम्बी घोषणाओं और 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन करना छोड कर मनुष्य का आन्तरिक उपचार 
किया जाय | उसके उस अन्तर का स्पश किया जाय जिसके जागरण से 
ही निराकार घोषणाओ को साकार रूप प्राप्त हो सकता है। वह मानव 
के अन्तरोपचार के लिए मनोज्ञानिक उपाय पेश “करता है क्योकि उसे 
अन्तस की उपेक्षा करने वाले वाह्य पूजक पाइचात्य विद्वानो की अपक्षा 
मानव-प्रकृति और उसके गू दरहस्यों की गति का असाधारण ज्ञान कहीं 
अधिक है । आज आवश्यकता इस बात की है. कि मनुप्य इस योग्य 
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बनाया जाय कि वह आदर्शों और सिद्धान्तो को व्यावहारिक और 
सक्रिय रूप प्रदान करके अपने कत्तव्य का पालन करने की क्षमता प्रद- 
शित कर सके । उसमें बह चरित्र, वह कसंठता तथा आत्मा की वह 
उत्पररणा उत्पन्न होनी चाहिए जो आदश और छक्ष्य की ओर अभिमुख 
तथा उत्मेरित करने से समर्थ होती है। केबल मोखिक आदशवादिता 
अथवा सिद्धान्तो की घोषणा से तब तक काम नहीं चछ सकता जब तक 
कर्तव्य के पथ में मनुष्य नेप्ठिक आशा रखने में समथ नहीं होता । 


गाँधी के पथ और उसकी दृष्टि को न समझ सकने वाले उसका 
उसहास करते हैं पर मै नम्नतापूवक निवेदन करता हैँ. कि वे क्पाकर 
अपनी ओर देखने का कष्ट करे । वे देखे कि उनकी सारी प्रक्रिया, प्रणाली 
और प्रयोग क्या जगतू के लिए अभिशाप नहीं बन गया है ? अपनी 
असफलता पर छज्जित होने की अपेक्षा अभिमान करना उस सिथ्या दम्भ 
का परिचायक है जो भयावने पतन की ही सूचना देता है। वे स्मरण 
रख कि गांधी का असहयोग नहीं प्रत्युत यूरोप का भावनाशन्य स्वार्थ 
पूर्ण अवसरवाद और डपयोगिताबाद निर्जीव हो चुका है जिसके शव पर 
स्थित सारा सासक्ृतिक भवन स्वयमेव विषाभिभूत हो रहा है| यूरोप की 
असफलता ज्वलन्त है जो मुंह वाए स्वयम्‌ उसे ही निगल जाने के लिए 
सी के सिर पर मडरा रही है। गाँधी का सन्देश तो यरोप ही नहीं 
समस्त मानव जगत्‌ की मुक्ति, उद्धार और कल्याण के पथ की ओर 
संकेत कर रहा है. | मानव जाति को यदि जीवित रहना है तो उसे आज 
नहीं तो कछ उस पथ का ही अनुगमन करना द्वीगा। उसके सन्देश से 
निकेम्भापन और पुरातनता वे देखें जिनकी व्यवस्था, विधि और विधान 
निर्जाब तथा अनुपयोगी सिद्ध हो चुका है, इससे वढ़ कर प्रचण्ड प्रवद्धन 
और आत्म-प्रतारण दूसरा क्‍या हो सकता है ? ज्ञात तो ऐसा हो रहा है 


भूतछ का भविष्यत्‌ गाँधी के चरणों में सुरक्षित है, वेल्स सदश विद्वानों 
के मस्तिष्क में नहीं । 


हा 
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सत्ताईस वर्षो' से अधिक हुआ जब जगत्‌ का दूसरा महान्‌ प्रयोग 
रूस को भूमि पर आरम्भ हुआ। तब से निरन्तर अबतक बह पद्धति 
कार्यान्वित हो रही है और सारे जगत्‌ पर अपना प्रभाव डाल रही है। 
गत महायुद्ध के बाद संसार मे जिस युग का आरम्म हुआ उसमे हुमी 
महाक्रान्ति के सबतोधिक महती घटना हुई है। फ्रास की राज्यक्रानि 
यूरोप के जीवन की घारा को एक विज्येप दिशा प्रदान करने का कारण 
हुईं थी पर रूसी महाक्रान्ति ने न केचछ यरोप को प्रत्युत समस्त भूमंडल 
को आमूछ प्रभावित किया है। यह्‌ क्रान्ति न केवछ राजनीतिक क्रान्ति 
सात्र रही और न केबछ किसी व्यवस्था-विशेष के विरुद्ध तात्काढीन 
विद्रोह । वह्‌ मानव जाति के इतिहास की ऐसी मह॒ती घटना है जो 
अपना अभिनव स्थान रखती है । उसने मनुष्य के राजनीतिक, आशिक, 
सामाजिक और सास्क्ृतिक सट्ठटन को, उसके विचार ओर उसकी धारणा 
को, उसकी दृष्टि और कल्पना को, उसकी कछा और साहित्य को उसके 
दृशन और धर्म को, उसके विधान और व्यवस्था को, संक्षेप मे उसके 
सारे जीवन को सामूहिक और मौलिक रूप से स्पश किया है] 

सन्‌ १९१७ ई० के नवम्बर में जगतू के इतिहास की धारा को प्रभा- 
बित करने वाढा यह विद्रोह सफलता के साथ सम्पन्न हो गया | इसके 
बाद रूस में जो हुआ वह आधुनिक इतिहास की सब श्रेष्ठ महत्वपूण 
घटना है। नवम्बर की रूसी क्रान्ति किसी साधारण राजनीतिक उद्देश्य 
को लेकर नहीं हुई थी । वह विद्रोह हुआ था उस छक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिए जिसकी स्थापना माक्सेबाद करता है। माक्सवाद केवल राज- 
नीतिक अथवा आर्थिक सिद्धान्तों का समूह नहीं दे। बह एक दृष्टि है 
जगत्‌ , जीवन ओर समाज के इतिहास की ओर देखने की । वह मानव- 
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समाज के सुदूर भविष्यत्‌ के प्रदेश में प्रवेश करने की चेष्टा करता है और 
उस बिन्दु की ओर संकेत करता है, जहाँ उसकी दृष्टि मे इतिहास की 
धारा मानव-समाज को अनिवायतः ओर बलात्‌ लिए जा रही है। 
माक्सवाद यह समझता है. कि मनुस्य अपने प्रयत्न से ऐतिहासिक प्रवाह 
की गति को तीच्रता और वेग प्रदान कर सकता है, भविष्यत्‌ को प्रभावित 
कर सकता है, और इस प्रकार समाज को उस बिन्दु तक शीघ्र पहुँचने 
में सहायता प्रदान कर सकता है जहाँ पहुँचना इतिहास ने निधौरित 
कर दिया है| माक्संगाद उस दिशा की ओर संकेत करता है जिधर बहने 
का प्रयत्न करना इतिहास की गति के अनुकूछ होगा | वह एक आयोजित 
पद्धति उपस्थित करता है जिसका अवलम्वन करने से मनुष्य उक्त प्रयत्न 
में सफलता प्राप्त क्तर सकता है। संक्षप मे माक्सवाद एक आदश की 
ओर संकेत करता है और वहाँ तक पहुँचने के लछिए पथ का निर्धारण भी 
कर देता है। 
रूसी राज्यक्रान्ति माक्सेगाद के उसी आदश को सासने रख कर 
हुई थी । क्रान्ति के द्वारा छेनिन के समान साक्सवादी ने उस सारी 
पद्धति को कार्योन्वित करने का उपयुक्त अवसर प्राप्तकरना चाहा जिसके 
सफल प्रयोग मे साक्सबादी आदश की उपलरब्धि सम्भव थी। गत २४५ 
वर्षो से रसी-वोल्शेविक रूस में और रूस के द्वारा सारे जगत से उसी 
पद्धति का प्रयोग करने की चेष्टा कर रहे हैं। आज हम यह देखना चाहते 
कि साक्सवाद जो आदर स्थापित करता है बह कया है ? उस आदशो 
तक पहुँचने के लिये उसने जिस पद्धति के अवलम्लन का प्रतिपादन किया 
वह कया है और वह पड़ति छब्त्य की पूर्ति में, सफलता प्रदान करने 
समथ है अथवा नहीं ? इन प्रइनो की विवेचना उसी समय सम्भव 
अच यह समझ लिया जाय कि माक्सवाद है क्‍या ? फलत:ः उसकी 
सक्षप रूपरेखा अंकित कर देना आवश्यक है । 
माक्सवाद वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं। समाजवादी 
विचारों के उदय और विकास का अपना अछग इतिहास है। उस इति 
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हास की विवेचना मे पड़ने का स्थान यहाँ नहीं है पर इतना कह सकते 
है कि माक्से के पहले ही समाजवादी बिचारों का उदय पश्चिमी यूरोप 
मे हो गया था | समाजवाद पूंजीवाद का प्रतियाद है। उसकी उत्मत्ति 
पूँजीवादी व्यवस्था की प्रति-क्रिया ओर भ्रत्युत्तर के रूप में हुई है। फलत 
आधुनिक पूँजीवाद का विकास जेसे-जैसे हं।ता गया वेसे-बेसे किसी न 
किसी रूप मे समाजवादी विचारों का विस्तार भी फेछता गया। १९ वी 
शती के प्रथम चरण मे इद्जलेड और पश्चिमी यूरोप के देशो में यान्त्रिक 
उत्पादन की श्रणाढी और उप्त पर स्थापित पूंजीवाद अपनी चरमावस्था 
की ओर तेजी के साथ बढ़ चला था। 'इस यान्त्रिक उत्पादन की पद्धति 
से सारा सामाजिक जीवन आपादुमस्तक प्रभावित हो चछा था। बड़े 
बड़े कलकारखानो ने जहाँ एक ओर प्रचण्ड पूँजीपति वर्ग को जन्म प्रदान 
किया था वहीं गाँवों से निकछ कर कारखानो में मजदूरी कर के लिये 
आकर्षित हुए विशाल मजदूर वर्गका प्रजनन भी कर दिवा था । उत्पादन 
की महती-प्रक्रिया मे यद्यपि मजदूरों का हाथ मुख्य था तथापि उनकी 
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति सबसे अधिक दयनीय और 
घृणित थी । वे पीड़ित थे, शोषित थे ओर पशुओ की भाति जीवनयापन 
करने के लिए बाध्य किए जाते थे। और महिलाएँ बच्चे तक अत्यधिक 
समय तक काम करने के लिए बाध्य किए जाते थे । इतना परिश्रम करने 
पर भी मजदूरों को न पर्याप्त मजदू री मिछती थी, न मजदूरों का कोई 
अधिकार था और नउनकी सुविधा और सुख की ओर दृथ्टिपात करने 
की आवश्यकता समझी जाती थी। सन्‌ १८२४ ई० तक स्वयम्‌ इन्नः 
लेण्ड मे मजदूरों को अपना सद्बटन तक करने का अधिकार नहीं था। 
कारखानो मे और उन स्थानों में जिनमें मजदूर बसते थे स्वास्थ्य की 
हृष्टि से आवश्यक सुधार करने की छोटी स छोटी योजना का विरोध 
भी पूजीपति वर्गा' की ओर से होता था। पार्छमेन्ट के चुनाव में वोट 
देने का अधिकार भी मजदूरों की तबतक और उसके बहुत वर्षो बाद 
तक प्राप्त नहों था | 


+ 
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ऐसी स्थिति से एक वर्ग में पूँजीवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया का होना 
अनिवार्य था। इसी प्रतिक्रिया के गर्भ से समाजवादी विचारों का उद्‌य 
हुआ | सन्‌ १८३० ई० मे “समाजवाद” शब्द का उच्चारण पहले पहल 
'राबर्ट ओवन' नामक अँगरेज ने किया । 'ओवन! इंगलेण्ड के एक मिल- 
मालिक थे, जो सजदूरों की दयनीय स्थिति देखकर विकल हो उठ थे । 
ओवन' के विचार यह थे कि सजदूरों की सहयोग-समितियों स्थापित की 
जायें और कलछ-कारखानो से होने वाले मुनाफे से उन्हें भी कुछ हिस्सा 
मिले। उन्होने इंगलेण्ड मे मजदूरों की सुविधा के लिए कुछ आन्दोलन 
भी किया जिसके फल-स्वरूप ब्रिटिश पाछमेन्ट को मजदूरों के हित मे 
कुछ कानून भी बनाना पड़ा । इसी प्रकार जमनी फ्रॉस आदि देशो में भी 
समाजवादी विचार फेल चले थे। जेसे-जेसे पूँजीवादी उद्योग-बाद फेछा 
चेसे-वेसे मजदूरों की जमात भी बढ़ी और उनका कष्ट भी बढ़ा । परि- 
साणत. समाजवादी विचार फेले और उन विचारों से ऐसे छोग जिनके, 
हृदयों मे मानवीय भावनाएँ थों और जो विचारवान तथा बुद्धिशील थे, 
प्रभावित हुए | साके की वात यह थी कि समाजवादी विचारो का उदय 
ओर विकास तथा विस्तार पहले उन छोगों में हुआ जो उच्च बग के थे, 


जो स्थापित व्यवस्था से छाभ उठाते थे और जिनके हित पूँजीवादी 
उद्योगबाद मे समाविष्ट थे। 


फछत. समाजवाद का रथ आगे बढ़ चछा पर उसका कोई एक 
स्वरूप न था | ब्रिटिश समाजवादी अथवा जमेनी और फ्रांस के समाज- 
वादी पूँजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न समस्या का हल उपस्थित कर रहे थे 
पर सब के उपचार की रूपरेखा एक ही न थी.। इस बात में तो प्राय- 
सभा सहमत थे कि सारे अनथ की जड़ वह व्यवस्था दै जिसमें उत्पा- 
वन के साधनों का नियन्त्रण कुछ के हाथों में व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप 
मै हो जाता है। इस वात में भी प्रायः सव एक मत थे कि उत्पादन के 
साधनों का समाजीकरण करके उन्हें सरकार के नियन्त्रण में रहने देना 
मात्र हुछ हो सकता है वर्तमान समस्या का। स्थूलरूप से सिद्धान्तों 
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हास की विवेचना मे पड़ने का स्थान यहाँ नहीं है. पर इतना कह सकते 
है कि माक्स के पहले ही समाजवादी बिचारो का उदय पश्चिमी यूरोप 
में हो गया था | समाजवाद पूँजीवाद का प्रतिवाद है। उसकी उत्पत्ति 
पूंजीबादी व्यवस्था की प्रति-क्रिया ओर भ्रत्युत्तर के रूप में हुई है। फल्त' 
आधुनिक पूंजीवाद का विकास जैसे-जैसे होता गया वंसे-वेसे किसी न 
किसी रूप से समाजवादी विचारों का विस्तार भी फेंडता गया। १९ 
शती के प्रथम चरण मे इड् लेंड और पश्चिमी युरोप के देशो मे यानि 
उत्पादन की प्रणाली ओर उस पर स्थापित पूँजीवाद अपनी चरमावला 
की ओर तेजी के साथ बढ़ चला था। 'इस यान्त्रिक उत्पादन की पद्धति 
से सारा सामाजिक जीवन आपादमस्तक ग्रभावित हो चला था। बड़े 
बड़े कलकारखानो ने जहाँ एक ओर प्रचण्ड पूँजीपति वर्ग को जन्म प्रदान 
किया था वहीं गाँबो से निकछ कर कारखानो में मजदूरी कर के ढिये 
आकर्षित हुए विशाल सजदूर बर्गका प्रजनन भी कर दिया था| उत्पादन 
की महती-अ्रक्रिया मे यद्यपि मजदूरों का हाथ मुख्य था तथापि उनगी 
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति सबसे अधिक दयनीय और 
घृणित थी । वे पीड़ित थे, शोपित थे और पशुओ की भाति जीवनयापन 
करने के लिए बाध्य किए जाते थे। और महिलाएँ बच्चे तक अत्यधिक 
समय तक काम करने के लिए बाध्य किए जाते थे । इतना परिश्रम करने 
पर भी मजदूरों को न पर्याप्त मजदू री मिलती थी, न मजदूरों का कोई 
अधिकार था और नउनकी सुविधा और सुख की ओर दृश्टिपात करने 
की आवश्यकता समझी जाती थी। सन्‌ १८२४ ई० तक स्वयम्‌ इज्े 
लेण्ड मे मजदूरों को अपना सच्भनटन तक करने का अधिकार नहीं था। 
कारखानो मे और उन स्थानों में जिनमे मजदूर बसते थे स्वास्थ्य की 
हइृष्टि से आवश्यक सुधार करने की छोटी से छोटी योजना का विरोध 
भी पूजीपति वर्गा' की ओर से होता था। पाछोमेन्ट के चुनाव में वोट 
देने का अधिकार भी मजदूरों को तवतक और उसके बहुत वर्षो वाद 
तक प्राप्त नहीं था । 
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ऐसी स्थिति में एक वर्ग में पूँजीवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया का होना 
अनिवार्य था। इसी प्रतिक्रिया के गर्भ से समाजवादी त्रिचारों का उदय 
हुआ | सन्‌ १८३० ई० में “समाजवाद” शब्द का उच्चारण पहले पहल 
बट ओवन' नामक ऑगरेज ने किया । ओवन!' इंगलण्ड के एक मिल- 
मालिक थे, जो सजदूरों की दूयनीय स्थिति देखकर विकल हो उठ थे । 
'ओबन' के विचार यह थे कि सजदूरो की सहयोग-समितियों स्थापित की 
जायें और कलछ-कारखानों से होने वाले मुनाफे मे उन्हें भी कुछ हिस्सा 
मिले। उन्होने इगलेण्ड मे मजदूरों की सुविधा के लिए कुछ आन्दोलन 
भी किया जिसके फल-स्वरूप प्रिटिश पालछोमेन्ट को मजदूरो के हित में 
कुछ कानूत भी बनाला पड़ा । इसी प्रकार जमनी फ्रॉस आइि देशो से भी 
समाजवादी विचार फेछ चले थे। जेसे-जेसे पूजीवादी उद्योग-बाद फेलछा 
चेसे-बेसे सजदूरो की जमात भी बढ़ी और उनका कष्ट भी बढ़ा। परि- 
साणत. समाजवादी विचार फेले और उन विचारों से ऐसे छोग जिनके, 
हृदयों में मानवीय भावनाएँ थों और जो विचारवान तथा बुद्धिगील थे, 
प्रभावित हुए | साके की बात यह थी कि समाजवादी विचारों का उदय 
और विकास तथा विस्तार पहले उन छोगों में हुआ जो उच्च बगे के थे, 


जो स्थापित व्यवस्था से छाभ उठाते थे और जिनके हित पूँजीबादी 
उद्योगबाद से समाविष्ठ थे। 


फछत: समाजवाद का रथ आगे बढ़ चछा पर उसका कोई एक 
संरुप न था | ब्रिटिश समाजवादी अथवा जमनी और फ्रास के ससाज- 
वादी पूँजीचादी व्यवस्था से उत्पन्न समस्या का हल उपस्थित कर रहे थे 
पर सब के उपचार की रूपरेखा एक ही न थी। इस बात से तो प्राय- 
सभी सहमत थे कि सारे अन्थ की जड़ चह व्यवस्था है. जिसमे उत्पा- 
से के साधनों का नियन्त्रण छुछ के हाथो में व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप 
में हो जाता है। इस बात में भो प्राय: सब एक मत थे कि उत्पादन के 
कम वे समाजीकरण करके उन्हें. सरकार के नियन्त्रण में रहने देना 


गज हुड हो सकता है व्तेमान समस्या का । स्थूछरूप से लि 


| 
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सें इतनी एकता होते हुए भी विमिन्न देशों के ममाजवादियों की हा 
और काय-पद्धति में भेद था | विभिन्‍न देशो की श्थिति भिन्न-भिन्न थी 
आइयकताएँ मिन्‍न-सिन्‍त थीं फछत-विचार भी भिन्न-भिन्न थे | पर एक 
समय ऐसा आया जब समाजवाद ने मारक्स के रूप मे प्रतिभागील, दूर- 
दर्शी, वेज्ञानिक और विचारक नेता पाया | साक्स ने हवाई और निरा- 
कार्‌ समाजवाद को ठोस आकार प्रदान किया। उन्होने उमे भावुक्ता 
के क्षेत्र से निकाछ कर बरतुस्थिति, तक और वेज्ञानिक विवेचना के 
आधार पर स्थापित किया। उन्होने उसे कार्यरूप में परिणत करते के 
लिए पद्धति प्रदान की ओर उस लक्ष्य-विन्दु की स्थापना की जहाँ पहुँचना 
समाजबाद का उद्देश्य हो सकता था। उनका यह वेन्नानिक समाजवाद 
इतना ठोस, प्रभावकर और तक-सम्मत था कि उसने सारे जगत्‌ को प्रभाः 
वित किया । साक्स की विचारधारा ने मानव समाज के विचारों मे मैमी 
ही क्रान्ति कर दी जैसी डार्विन के विकासवाद ने उपस्थित कर दी थी। 
तब से 'साक्सवाद! समाजवादी विचारों, कल्पनाओ और पद्धतियों, 
का आधार बन गया है| इसी माक्सवाद का व्यावहारिक प्रयोग रूस में 
आरस्म हुआ | 

सार्क्शवाद की पदूधति, उसके लक्ष्य और दृष्टि को समझने के लिये 
यह शावद्यक है कि उसके स्वरूप की संक्षिप्त रूपरेखा उपस्थित कर 
दी जाय । पूव के प्रष्ठ में कह चुका हैँ. कि'मार्क्सबाद” जीवन और 
जगत्‌ , समाज और इतिहास को देखने की एक दृष्टि है। उसका 
उद्भव यद्यपि पूँजीवाद” की अतिक्रिया के रूप में हुआ तथापि मार्क 
की : /तभा ने उसे विशुद्ध तके और सुदृद वेज्ञानिक आधार पर प्रति- 
छित “८प ये जगत के सामने उपस्थित किया | उन्होने यह सिद्ध किया 
कि ९ रीवाद न कोई रवयंभू, आकस्मिक घटना है और न व्यक्तियों 
अथर वर्गों की बुरी करनो तथा उनके रोप का परिणाम है। उन्होने यह 
दिख ता कि पूंजीवाद का उदय अनिवाय और निश्चित घटना थी जो 
सहर्दः ऐतिहासिक प्रक्रिया के परिणाम के स्वरूप घटित हुई है। उसके 
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दून की पक्रियामें मनुष्य जैसे प्रकृति के सम्पक में आता दे, उससे अपना 
सम्बन्ध स्थापित करता है वेसे द्वी वह दूसरे मनुष्य के सम्पक में भी 
आता है और सम्बन्ध स्थापित करता है। उत्पन्न पदार्थों का उपभोग 
ओर वितरण करने में पारस्परिक सम्बन्ध होता है. और इसी से सामा- 
जिक जीवन निर्मित द्वोता है। 

मनुष्य जाति के सारे ऐतिहापिक युग में समय-समय पर जो भी 
समाज ओर सामाजिक व्यवस्था प्रस्तुत हुई वह सब आश्रित रही है इस 
बात पर कि कौन से पदार्था' की उत्पत्ति होती है, उत्पादन कैसे किया 
जाता है और उत्पन्न पदार्थो' का विनिमय किस प्रकार होता है ? इस 
आर्थिक आधार पर हद्वी समाज मे साम्पत्तिक वितरण होता है, वर्गों जा 
वर्गीकरण और भेद उत्पन्न होता है तथा सामाजिक विधान, कानून, 
रीति-रिवाज और अथनीति बन जाती है। माक्‍्से के इस मत के अतु- 
सार जब उत्पादन के प्रकार और विनिमय की प्र वद्धित पद्धति में अलक्ष्य 
रूप से परिवर्तन हो जाते हैं. तो उनके आधार पर सद्नटित सामाजिक 
व्यवस्था नई परिस्थिति के अनुकूछ नहीं रद जाती । मानव समाज का 
इतिहास यह सिद्ध करता दे कि उत्पादन के प्रकार और विनिमय की 
पद्धति में तो समय-समय पर आवश्यकताओं ओर परिस्थितियों के अजु- 
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जिन दोषों अथवा विकारों की अनुभूति आज हम करते हैं. उसके लिये 
बस्तुतः न कोई व्यक्ति उत्तरदायी है. न कोई वग। महान्‌ ऐतिहासिक 
प्रवाह मे व्यक्ति अथवा वर्ग का कोई महत्त्व नहीं है। वह तो निर्मित है 
परिस्थितियों से और इतिहास की प्रक्रिया से व्यक्ति अथवा समूह निमिन्त 
बनकर ऐतिहासिक लक्ष्य की पूर्ति करने के लिये वाध्य है। फछत जो 
होता है, या जो हो रद्द है उसके छिए न कोई व्यक्ति या समूह दोषी है 
और न उत्पन्न समस्याओं का हछ इस दृष्टि को सामने रखकर उचित 
प्रकार से उपस्थित किया जा सकता है । यदि हल हू ढ़ना है तो इ तहास 
की गति का अध्ययन करना होगा और जहाँ वह प्रवाह जगत्‌ को लिये 
ज्ञा रहा है उसे समझना होगा। उसी दशा से उस प्रवाह के अनुकूल साग 
स्थिर किया जा सकेगा । 
माक्स ने वैज्ञानिक की विशुद्ध दृष्टि से इतिहास का अध्ययन किया 
जिसके फलस्वरूप उनकी दृष्टि मे इतिहास का निश्चित, निर्धारित और 
अविरल प्रवाह भास गया। उन्होने देखा कि सदा से मानव-समाज 
का सारा सामाजिक भवन और व्यक्तिगत जीवन, उत्पादन के प्रकार के 
आधार पर निर्मित होता रहा है । मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिये ओर जीवनयापन तथा जीवनरक्षा के लिये अति आरम्भिक काल 
से प्रकृति तथा सजात मनुष्य से सद्बर्थ करता आया है। जिन पदार्थों" 
की आवश्यकता का अनुभव वह करता है उनकी उपछव्धिके छिये सचे 
होना अनिवाय होता है। उपलब्धि के किये उसे तरह-तरह के उपाय 
करने पड़ते हैं। ज्ञीवन-रक्षा के लिये उसे पदार्था' का उत्पादन करना 
डता हूं। इस प्रकार जिन साधनों और जिन उपायो से वह उत्पादन 
करता हैं और उत्पन्न पदार्थो' का बितरण और डपभोग जिस ढंग से 
करता है उसी पर सदा सब युग में समाज सब्ठटित होता रहा है। 
' अभीज़ से सलुप्य का मलुप्य से, व्यक्ति का व्यक्ति से जो सम्बन्ध होता 
"हा साम्राजिक जीवन की शद्धछा होती है। पर यह पारस्परिक 


' नम्पन्ध स्थापित क्यो और कैसे होता है। माक्स के कथनानुसार उत्पा- 
है 
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दन की भ्रक्रियामें मनुष्य जैसे प्रकृति के सम्पर्क में आता दै, उससे अपना 
सम्बन्ध स्थापित करता है वैसे ही वह दूसरे मलुप्य के सम्पक में भी 
आता है और सम्बन्ध स्थापित करता है । उत्पन्न पदार्थों का उपभोग 
ओर वितरण करने मे पारस्परिक सम्बन्ध होता है और इसी से सामा- 
जिक जीवन निर्मित होता है। 

मनुष्य जाति के सारे ऐतिहासिक युग में समय-समय पर जों भी 
समाज ओर सामाजिक व्यवस्था प्रस्तुत हुई वह सब आश्रित रही है इम 
बात पर कि कौन से पदार्थो" की उत्पत्ति होती है, उत्पादन कैसे झ्िया 
जाता है और उत्पन्न पदार्थो' का विनिमय किस प्रकार होता है ? इप् 
आर्थिक आधार पर ही समाज से साम्पत्तिक वितरण होता है, वर्गों उ| 
वर्गीकरण और भेद उत्पन्न होता है तथा सामाजिक विधान, कानून) 
रीति-रिबाज और अथनीति बन जाती है। माक्स के इस मत के अहु- 
सार जब उत्पादन के प्रकार और विनिमय की प्र वल्तित पद्धति में अलश् 
रूप से परिवतन हो जाते हैं. तो उनके आधार पर सट्ठटित सामाजिक 
व्यवस्था नई परिस्थिति के अलुकूछ नहीं रह जाती । मानव समाज की 
इतिहास यह सिद्ध करता है कि उत्पादन के प्रकार और विनिमय री 
पद्धति में तो समय-समय पर आवश्यकताओ और परिस्थितियों के अबुः 
सार परिवतन होता ही रहता है । एक समय था जब मलुष्य पशुपाठत 
किया करता था और चारागाहो की खोज में घूमा करता था। सम 
आया जब उसे कृषि की कछा ज्ञात हुईं । उत्पादन की इन नई पढ्रंति 
ने महान्‌ परिवर्तेत किए । पर्यटक मानव स्थिर हुआ;“गाँवों का निर्मां 
करना आवश्यक हुआ और ग्रामीण समाज की स्थापना द्वो चली । सेवी 
के कारण मनुष्य को सम्पत्ति मिल्ली, विश्राम मिका, उप्तकी जन-संस्ा 
बढ़ चली, सामाजिक जीवन ने विशेष ढंग पकड़ा और घीरे-बी 
उसकी आवश्यकताएँ बढ़ने छगीं। आवश्यकताओं की दृष्टि से उत्पाद 
के नए तरीफों का जन्म हुआ । वद्चादिक के निर्माण के लिये अथवा सेवी | 
करने के ओजारों के छिये कारीगरों की उत्पत्ति हो गई और नए वर्ग | 
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पैदा हुए | विनिमय की नई पद्धति भी पैदा हो गई सामानो की बिक्री 
खरीद के लिये हाट और हाट के आस-पास बसने से छोटे से छोटे कस्बो 
ओर नगरो का निर्माण हो चछा। उत्पादन की इस पद्धति ने स्पष्टत 
सामाजिक जीवन मे गहरा परिवतन कर दिया । तात्पय यह कि उत्पादन 
पद्धति मे परिवतन होता है, विनिमय का ढेंग बदछता है और फछस्व- 
रूप समाज के स्वरूप मे परिवतन हो जाता है । 
समाज के स्वरूप में हुए परिवर्तेन के अनुकल मनुष्य का मनुष्य से 
सबन्ध स्थापित हो जाता है। इप प्रकार आरम्भ ७ ही मनुष्य और 
पदाथ का मोलिक संवन्ध तो रहता ही है. मनुष्य का मनुष्य से संबन्ध 
भी उसी के द्वारा स्थापित हो जाता है। जब उत्पादन के प्रकार मे परि- 
वतन हो जाता है और समाज का स्वरूप बदछ जाता है तो स्वभावतः 
बह सामाजिक सघटन, विधान और व्यवस्था जो पुराने सम्बन्धों 
पर स्थापित रहती है अनुपयोगी और निकम्मी दो जातो है। समाज इस 
प्रतिकूछता से पीड़ित हाने छगता है। जो व्यवस्था मनुष्य को आज 
उचित और न्याय-सम्मत दिखाई देती थी वही कछ अनुचित और 
अन्यायपृण ज्ञात होने छगती है। घारणाओं के इस परिवर्तन के कारण 
समाज के सघटन में समय-समय पर परिवतन हाते है। माक्स की 
दृष्ट में राजनीतिक और सामाजिक क्रान्तियों का मौलिक रहस्य यहो 
। उनका कारण न मनुष्य की बुद्धि है ओर न फिसी सनातन सत्य 
अरे न्याय-भावना के प्रति उसकी आन्तरिक चेतना का प्रम । उसका 
कारण अन्तत उत्पादन ओर विनिमय की पद्धति तथा प्रकार में दोनेवाला 
परिवतन होता है, जो युग-युग में आर्थिक संघटन का निर्माण करता रहा 
| आर्थिक सघटन के आधार पर ही समाज स्थित हाता है और उदप्तका 
सार््वातक जीवन हो अथवा नेतिक, धार्मिक धारणा दो अथवा राज- 
ना|तक, तथा वंधानिक सद्नटन हो या शासन-व्यवस्था सब परिणाम और 


शतिच्छाया हूँ उस आर्थिक सघटन का जिस पर तत्फाठीन समाज स्थिव 
रहता है | गे 
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दन की प्रक्रियामें मनुष्य जैसे प्रकृति के सम्पक में आता है, उससे अपना 
सम्बन्ध स्थापित करता है बसे ही वह दूसरे मनुष्य के सम्पक में भी 
आता है और सम्बन्ध स्थापित करता है। उत्पन्न पदार्थो' का उपभोग 
ओर वितरण करने में पारस्परिक सम्बन्ध होता दे और इसी से सामा 
जिक जीवन निर्मित होता है। 

मनुष्य जाति के सारे ऐतिहासिक थुग मे समय-समय पर जोभी 
समाज ओर सामाजिक व्यवस्था प्रस्तुत हुई बह सब आश्रित रही 
बात पर कि कौन से पदार्थों" की उत्पत्ति होती है, उत्पादन कैसे रिया 
जाता है और उत्पन्न पदार्थो' का विनिमय किस प्रकार होता है / इ४ 
आर्थिक आधार पर ही समाज मे साम्पत्तिक वितरण होता है, वर्गों का 
वर्गीकरण और भद्‌ उत्पन्न होता है तथा सामाजिक विधान, कानून; 
रीति-रिवाज और अथनीति बन जाती है। माकक्‍से के इस मत के अबु 
सार जब उत्पादन के प्रकार और विनिमय की प्र चद्धित पद्धति में अदृश्य 
रूप से परिवर्तन हो जाते हैं तो उनके आधार पर सट्ठटित सामाजिक 
व्यवस्था नई परिस्थिति के अनुकल नहीं रह जाती। मानव समाज 
इतिहास यह सिद्ध करता है कि उत्पादन के प्रकार और विनिमय री 
पद्धति मे तो समय-समय पर आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अबु 
सार परिवतन होता ही रहता है। एक समय था जब मलुष्य पशुपाढत 
किया करता था और चारागाहों की खोज में धूमा करता था। सम4 
आया जब उसे कृषि की कला ज्ञात हुई। उत्पादन की इन नई पढद्े 

न्‌ परिवर्तेत किए । पयंटक मानव स्थिर हुआ;गाँवों का तिर्माए 

करना आवश्यक हुआ और ग्रामीण समाज की स्थापना हो चली | खेती 
के कारण मनुष्य को सम्पत्ति मिली, विश्राम मिछा, उत्तकी जन-संझ्या 
बंद चछी, सामाजिक जीवन ने विशेष ढेँग पकड़ा और घीरे-वा' 
उसकी आवश्यकताएँ बढ़ने लगीं। आवश्यकताओं की दृष्टि से उत्पाद 
के नए तरीकों का जन्म हुआ । वस्बादिक के निर्माण के लिये अथवा सेवी 
करने के ओऔजारों के छिये कारीगरों की उत्पत्ति हो गई और नए वर्ग 
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पैदा हुए। विनिमय की नई पद्धति भी पैदा दो गई सामानों की बिक्री 
खरीद के लिये हाट और हाट के आस-पास बसने से छोटे से छोटे कस्बों 
और नगरो का निर्माण हो चछा। उत्पादन की इस पद्धति ने स्पष्टतः 
सामाजिक जीवन में गहरा परिवतंन कर दिया। तात्पय यह कि उत्पादन 
पद्धति मे परिवर्तन होता है, विनिमय का ढेँग बदलता है और फलस्व- 
रूप समाज के स्वरूप में परिवतन द्वो जाता है । 
समाज के स्वरूप में हुए परिवतेन के अनुकूछ मनुष्य का मनुष्य से 
सबन्ध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार आरम्भ ७ ही मनुष्य और 
पदार्थ का मौलिक संबन्ध तो रहता ही है. मनुष्य का मनुष्य से संवन्ध 
भी उसी के द्वारा स्थापित दो जाता है। जब उत्पादन के प्रकार मे परि- 
बर्तन हो जाता है और समाज का स्वरूप बदछ जाता है वा स्वभावतः 
वह सामाजिक सघटन, विधान और व्यवस्था जो पुराने सम्बन्धों 
पर स्थापित रहती है अनुपयोगी और निकम्मी हो जातो है । समाज इस 
प्रतिझूछता से पीड़ित ह्वाने छगता है। जो व्यवस्था मलुष्य को आज 
उचित और न्याय-सम्मत दिखाई देती थी वही कछ अनुचित और 
अन्यायपूर्ण ज्ञात होने छगयती दै। घारणाओ के इस परिवर्तन के कारण 
समाज के सघटन में समय-समय पर परिवर्तन हांते है। मास की 
दृष्टि में राजनीतिक और सामाजिक क्रान्तियों का मौलिक रहस्य यही 
| उनका कारण न सनुध्य की बुद्धि है ओर न किसी सनातन सत्य 
ओर न्याय-भावना के प्रति उसकी आन्तरिक चेतना का प्रेम । उसका 
कारण अन्तत उत्पादन और विनिमय की पद्धति तथा प्रकार में होनेवाला 
परिवतन होता है, जो युग-युग में आर्थिक संघटन का निर्माण करता रहा 
है। आर्थिक सघटन के आधार पर ही समाज स्थित द्वाता है और उप्तका 
सास््कतिक जीवन हो अथवा नेतिक, धार्मिक घारणा हो अथवा राज- 
नीतिर, तथा वेधानिक सट्ठटन द्वो या शासन-व्यवस्था सब परिणाम और 


परतिच्छाया है उत्त आर्थिक सघटन का जिस पर तत्फाठीन समाज स्थित 
रहता है| + 


है| 
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इतिहास के स्वरूप का अध्ययन करते हुए माक्से एक और पा 
णाम पर पहुँचते हैं। उनका कथन है कि “सारे मानव समाज जा 
इतिहास चाददे वह अतीत का हो या आधुनिक वर्ग-संघर्ष का, वह एक 
है।”? इतिहास के आरम्भिक सूत्र का पता जब से छगता है तबसे 
समाज का वर्ग-भेद-मूछक स्वरूप असंदिग्ध रूप से स्पष्ट है। समाज 
सदा विरोधी वर्गो' में विभक्त रहा है ओर मनुष्य मनुष्य का शोषण 
करता रहा है । उत्पादन के छिये समाज मे कुछ छोग ऐसे हो 
जाते हैं जो उत्पादन के साधनों का नियन्त्रण करते हैं और पढाथ के 
निर्माण के ल्यि आवश्यक कच्चे माल के स्वामी हो जाते हैं । दूसरे लोग 
यह होते है जो स्वामित्व के अधिकार से वंचित रहते हैं | पर जिन छोगो 
को यह स्वामित्व प्राप्त नहीं होता वे भी उत्पादन की क्रिया से संबद्ध 
रहते हैं। जो ब्ग उत्पादन के साधनों का नियन्त्रण करता है ओर 
जो कच्चे माल का स्वामी होता है बह दूसरों के काम का उपयोग 
ओर शोषण करने में समथे हो जाता है। माक्स ने इस ऐतिहासिक 
तथ्य की विवेचना समाज-विकास के अति आरम्भिक युग से की 
है। एक समय था जब मानव समाज मे गुलामी की अ्रथा थी। एफ 
वर्ग दासों का था और दूसरे उनके स्वामी थे। दासों के प्रभु अपने 
दासों के ही स्वामी न थे वरन्‌ उस कच्चे माल के भी मालिक थे जो 
सम्पत्ति का उद्गम था | सम्पत्ति के अधिकारी होने के कारण समाज के 
सारे आर्थिक और राजनीतिक अधिकार के मूल सूत्रधार भी थे | उत्पा- 
दक दासों के श्रम और उनके शोषण पर यह वर्ग स्थित था । सामंतवादी 
युग में भी दासो की प्रथा यद्यपि न थी तथापि व्यापक उत्पादक जनवर्ग 
अधिकार-बंचित था| सामंत वर्ग ही उत्पादन के साधनों और सम्पत्ति 
का अधिकारी होने के कारण सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का । 
भी स्वामी था जो दूसरों के उत्पादन और श्रम का उपभोग करने में 
समर्थ था। 

पूँजीवादी युग भी आया जिसमे शोषक और शोषित के सम्बन्ध 
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ने ही हैं यद्यपि शोषण की पद्धति परिवर्तित हो गयी है। एक ब्गे 
कृतिक सम्पत्ति का अधिकारी है जो शोषित बग को कच्चे मार का 
योग करने की अनुमति दे देता है। पर इसके एवज में अतिरिक्त 
लय! के रूप में दोहरा दोहन करता है। मजदूर अपने श्रम के लिये 
तना ही वेतन पाता है. जितना उसके जीवन को बनाए रखने के लिये 
निबायेत: आवश्यक होता है। उसके सिवा उसकी कमाई का काफी 
श्‌ तथा उसके वेतन का भी एक भाग पूँजीपति की जेब में ही वापस 
गेट जाता है। “किराया सूद और सुनाफे” के रूप से पूंजीपति जिस 
अतिरिक्त मूल्य” की प्राप्ति करता है वह आधुनिक पूँजीवादी व्यवस्था 
के शोषण का अभिनव और जटिछ प्रकार है। उत्पादन के साधनों का 
जो मालिक है और जो प्राकृतिक सम्पत्ति का स्वामी है बह जन समाज 
को उत्पादन के साधनों और कच्चे माल का उपयोग डत्पादन के लिये 
करने की अनुर्मात केवछ इसलिये प्रदान करता है कि वह अतिरिक्त 
मूल्य! के रूप मे दोहन करने में समर्थ हो । माक्से कहते हैं कि यद्यपि 
उत्पादन की पद्धति मे परिवर्तन होने के फलस्वरूप समाज का स्वरूप 
समय-समय पर परिव त्तव होता रह है तथापि शोपक और शोषित का 
वृरगभेद परिवर्तित रूप में सदा विद्यभान रहा है और आज भी उपस्थित 
है। आर्थिक संघटन ने हुए परिवर्तन के फलस्वरूप समाज की नंतिक, 
वधानिक तथा राजनीतिक पद्धतियों में, जीवन के प्रति उसकी सारी दृष्टि 
मे, परिवर्तन हो जाता है क्योकि वह स्वत. आर्थिक संघटन की प्रतिच्छाया 
के सिवा कुछ नहीं है । 


। जो वग प्रभु होता है सम्पत्ति का, वह सारे अधिकारों का उपभोक्ता 
. नी हो ज्ञाता है और सारी चेष्टा इसी वात की करता हैं कि उप्तकी 
( वस्त्र स्थिर चनी रहे । उस व्यवस्था को वछ तथा जीवन प्रदान करने 
५ ज लिये तस्काछीन समाज्ञ का सारा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, 
नतिक, दाशनिक तथा सास्कृतिक विधिविधान उपयुक्त दाने छगता है । 
८ किसे की दृष्टि मे उचित अनुचित, सत्य अपत्य, न्याय अन्याय, नेतिक 
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अनतिक तथा सुन्दर असुन्द्र की स्वतंत्र तथा नितान्त सत्ता ही नहीं। 
तत्संबन्धी सारी धारणा और कल्पना निर्धारित होती है तत्काढीन 
आर्थिक सघटन से | उस संघटन का औचित्य यदि ग्राह्य है तो उसी की 
रक्षा के छिए समस्त विधि-विधानो और भावों का सजन होता है और 
वे ही उस समय सत्य, सुन्दर कल्याणमय तथा नेतिक हो जाते हैं। सब 
राजसत्ता, जिस पर स्वभावतः प्रभ्रुवर्गी' का अधिकार द्वोता है, वर्गहित 
का सम्पादन करने वाली एजेन्सी मात्र रहती है जो वर्गहित में ही मारे 
समाज का संचालन करती है । समाज के संघटन, उसकी व्यवस्था, 
उसके स्वरूप, जीवन संबन्धी उसकी दृष्टि के विपय में माक्से की यही 
विवेचना है। यही कारण है कि वे न्याय तथा औचित्य और सत्य के 
नाम पर मानव हृदय से अपील करना अथवा स्थिति और अवस्था विशेष 
के लिए उसे दोषी ठहराना व्यथ समझते है। वे नहीं मानते हि 
मनुष्य की चेतना कोई स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। वे स्वीकार करते हैं 
कि नतिक कल्पनाओं की सत्ता भी स्वतन्त्र नहों है क्योकि मनुष्य और 
उसका व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन केचछ प्रतिविम्ब है आर्थिक 
व्यवस्था से सम्भूत उस परिस्थिति का जिसका निर्माण उत्पादन 
ओर विनियम के साधन तथा पद्धतियों के आधार पर होता है| 


इस प्रकार मानव समाज के इतिहास में मास जहाँ यह देखते 

कि उत्पादन की पद्धति और उसके साधनों पर स्थित आर्थिक संघटन के 

आधार पर ही सामाजिक भवन निर्मित होता है और उत्पादन की पढद्वंति 

>> ० पे ८5 ९ ०. 

तथा साधनों में समय-समय पर होने वाले परिवतनों के फलस्वर्ा 

समाज की रूपरेखा परिवर्तित होती रहती है वहीं वह यह भी देखते 

[कप हक एप कक ८ (5 षः 

कि मानव सम्राज़ का सारा इतिहास वर्ग-संघव का इतिहास है जिसमे 
ए »॑ 5 पु वे व 

एक बर्ग जो उत्पत्ति के भाधनों का स्वामी होता है दूसरे तमाम वर्गों 

का शोपण करता है और अपनी व्यवस्था को स्थिर वनाए रखने की चेट्टा 

किया करता है। पर कया उपकी यह चेष्टा सफल द्वोती है ” क्या इम 

हे था >> एच ल ए उत्तरदार्य नर्द |2प १ माक्स 
छा और शोषण तथा संघष के छिए प्रश्॒ुवग गी नहीं दे / मा 
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की दृष्टि में प्रभुवर्ग की उपयुक्त चेष्ठा न सफल होती है. और न वह उस 
चेष्टा के लिये दोषी अथवा उत्तरदायी ही है | माक्स की कल्पना में इति- 
हास स्थिर और जड़ वस्तु नहीं है। वह गतिशीढ, क्षण-क्षण परिवर्तित 
होने वाला महान्‌ प्रवाह है जो अनिवायेतः अपने पथ पर, प्रगति और 
विकास की ओर, बढ़ता चला जा रहा है। एक सामाजिक व्यवस्था 
उद्भूत होती है, निश्चित विन्दु तक पहुँचती है, तद्नन्तर अपनी उपयो 
गिता समाप्त करके निकम्मी हो जाती है, परिस्थिति और आवश्यकता के 
प्रतिकल हो जाती है तथा अन्ततः छुप्त होकर नयी व्यवस्था को स्थान 
प्रदान कर जाती है.। यह प्रवाह अविरछ, अबाघ, अनियनिन्रत और 
अनिवाय है जिसमे जीवन वहता चला जा रहा है। व्यक्ति अथवा 
वर्ग जो करता है वह करने के किए बाध्य है क्योकि प्रवाह उससे वही 
कराता है। फलतः कोई यदि शोषण करता है और अपनी व्यवस्था को 
स्थिर बनाए रखने की चेष्टा करता है तो उसमें उसकी भछी-बुरी नीयत 
का प्रश्न नहीं उठता । ऐतिहासिक-नियति उससे वह्दी कराती है । 
पर जहाँ वह वही चेष्टा करने के ढिये बाध्य है वहीं उसकी अस- 
फछता भी अनिवाय और पूव-निर्धारित है। माक्स के मतानुसार समाज 
विकासशीछ सत्ता है और इतिहास है गतिशील तथा परिवतेन है उसका 
खभाव। जो है, उसका समय आने पर बदल जाना ऐतिहासिक नियति 
है जो कभी टछ नहीं सकता। फछत: स्थापित व्यवस्था भी परिवर्तित 
होगी। परिवर्तन की यह्‌ प्रक्रिया वस्तुतः ऐतिद्ासिक प्रक्रिया है जो अपने 
वेग से चरिताथ होती है। माक्स कहते हैं कि इतिहास के किसी युग 
में जा भी समाज रहा है वह अपने गे में अपना विरीधी तत्त्व लिए 
हुए अविभूत हुआ है। जैसे-जैसे बह समाज विकसित होता जाता है 
पस-वेस उसके उदर से उपस्थित उसका नंसर्गिक वेपरीत्य भी विकास 
कं प्राप्त होता है। जिस क्षण स्थापित समाज अपनी उन्नति के चरम- 
कप पहुँचा दिखाई देता है. उसी समय से उसका विरोधी-तरव उस 
“लाभ करता भी दिखाई देगा। वास्तव में अपनी सफलता से 
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युग-विशेप का समाज अपने विरोधी तत्त्व के लिये माग प्रशस्त कर देता 
है। जो बाते और परिस्थितियाँ बग विशेष को सुविधा ग्रवान कर देती 
है, जो उसे प्रमुखता ओर प्रभ्ुता दे देती हैं, जा तत्कालीन समाज को 
जन्म प्रदान करती है वे ही उसके विरुद्ध विरोधी वृत्तियों और तत्चों 
का भी प्रजनन कर देती है । 


परिणामतः इन दोनो परस्पर विरोधी तत्त्वों का संघष निरन्तर चढठता 
हता है ओर जिस समय स्थापित्त व्यवस्था परम विकास को प्राप्त होती 
है उस्ती समय प्रतिकल परिस्थितियाँ ओर विरोधी शक्तियाँ भी प्रवढ् रूप 
मे उपस्थित हो जाती है। दोनो का संघ गम्भीर हो उठता है. और 
विरोधी तत्त्व अन्तत* विजयी होता है । पुराना सट्ठटन उध्बस्त होगा 
और नये के लिए स्थान रिक्त कर देगा | परिवतन की, क्रान्ति की प्रक्रिया 
इसी, प्रकार परिचालित होती है. और इतिहास समाज को विकास की 
ओर ढिये बढ़ा चछा जाता है। उत्पादन की एक पद्धति थी जिसके 
आधार पर बह समाज स्थापित हुआ था जिसमे दापत श्रथा प्रचलित थी। 
समय आया जब उसका स्थान सामन्तबादी समाज ने अहण किया जिसके 
लिये पुराने समाज ने माग प्रशस्त कर दिया था। सामन्तवादी समाज 
उत्पादन की जिस पद्धति पर अवलम्बित था उसका विकास होता गयों, 
उसमे परिवर्तन हुआ, नयी परिस्थितियाँ उद्धत हुई! और सामन्तवाद्‌ ने 
पूंजीवाद को स्थान प्रदान कर दिया। आज पूँजीवादी समाज स्थापित 
है पर अपने विकास के साथ-प्ताथ उन परिस्थितिया और शक्तियों की 
प्रजनन करता जा रहा है जिनका विरोध निसगत: स्पष्ट है। इस व१- 
रीत्य के द्वारा पूँजीवाद का विनाश अवश्यम्भावी और अनिवाय दें। 
है। अनिवारय है इसलिये कि यह महती ऐतिहासिक प्रक्रिया की 
नियति है । 


कक कक [ र्का को, प्तक होता ऐप 

तात्पय यह कि माक्स की कह्पना में समाज्ञ बिः् द्ोता दे, 
ओर 5 हो श् एन. हे से ्ख ३ 
ओर विकास की यह्‌ प्रक्रिया चरिताथ होती हे, समाज के उद्र में उप 
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: स्थित उन निसर्गतः विरोधी शक्तियों के संघ से जिनका प्रजनन वह 
: स्वतः कर देता है। इसी को माक्‍्स इतिहास की “गतिशीछ दन्द्वात्मक 
- प्रक्रिया” ( डाइलेक्टिकल प्रोसेस ) कहते है। “गतिशील इन्द्वबाद ( डाइ- 
. लेक्टिकल ) के सिद्धान्त के आधार पर ही माक्‍स का सारा दृष्टिकोण 
और दशन आश्रित है। वेज्ञानिक समाजवाद की भाषा में उसे ही 
“झइलेक्टिक्स” कहते है | सक्षेप मे इसका अथ यही है कि जगत्‌ मे जो 
* भी सत्ता है उससे उसका विरोधी तत्त्व सन्निहित द्वै। ये दोनो परस्पर 
निरंतर सघपरत रहते है। इस सघपष के फलस्वरूप तीसरी स्थिति उत्पन्न 
होती है। उस स्थिति में उन दानों विरोधी बृत्तियो का समावेश तो रहता ही 
है पर वह उनका अतिक्रमण भी कर जाती है। प्रकृति के इसी धर्म का 
* परिणाम जगत्‌ की गतिशीछता है। “डाइलेक्टिक्स” का यह सिद्धान्त 
और पदार्थो' को इस प्रकार देखने के सिद्धान्त की स्थापना पहले प्रसिद्ध 
जमन विद्वान्‌ हेगेछ” ने की थी। उनका कहना था कि विचार हो या 
पदाथ, जगत्‌ मे सभी वस्तुओ का विकास दो विरोधी बृत्तियों के घण 
दी होता है। किस प्रकार कोई वस्तु स्वरूप-प्रहण करती है, किस प्रकार 
उसका विकास होता तथा किस प्रकार हम उसके सम्बन्ध मे वास्तविक 
ज्ञान प्राप्त करते है आदि वातो की व्याख्या 'हेगेल” उपयुक्त “डाइलेक्टि- 
कछ” पद्धति से कहते हैँं। हेगेल का कहना यह भी था कि इस “दन्‍्द्वा- 
त्मवा प्रक्रिया” के पीछे जो ग्ररणात्मिका शक्ति है वह कोई भौतिक पदाथ 
नहीं प्रत्युत अमृत भावना है जिसे वे “आइडिया? कहते हैं । 
माक्स ने “इन्द्बाद के इस सिद्धान्त को यद्यपि प्रहण किया पर 
| हे स्ीफार नहीं किया कि इन्द्वात्मक प्रक्रिया के पीछे किसी चेतन 
(॥ कि जी भ्रेरणा काम करती है। वे भौतिक जगत्‌ को ही प्राधान्य देते 
८६। भातिक जगतू में घटने वाली घटनायें सर्वोपरि और स्वतन्त्र हे । 
उन घटनाओ का कारण भी भौतिक है और उनसे उत्पन्न परिस्थितियाँ भी 
[ तिक हूँ। प्रकृति मे गतिशीछता है जो स्वभावतः इन्द्वात्मक है और 
» पराधों तत्तो के सघप के द्वारा हवा वह प्राक्रया पाॉरचालित हूँ। माक्‍्स 


न 
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की 

छउछाया है उन परिस्थितियों की जिनसे मनुष्य आवेष्टित दै। मशयर्त 
विचारों का खत भोतिक परिस्थितियों ओर घटनाओं में वीर: भौतिक 
जगत्‌ में घटती रहती है मनुष्य के विचारों का प्रजनन और निर्धारण 
करती दें. । खारी उेतिहासिक गति ओर प्रक्रिया परिणाम है. इन्द्वालर 
भौतिक गति-शीछता का । मनुष्य का मस्तिष्क यद्यपि अँग है. उसे ऐति- 
हासिक प्रक्रिया का परे यह समझना गछते है कि मनुष्य की चेतना इंति... 
हास के मा को निधारण करती है. माक्स की दष्टि में उसे निधी- 
रण करती है भौगोलिक परिस्थितियाँ, कच्चे मॉर्डे की उपलब्धि, पदाये 
के उत्पादन के साधन तथा पद्धति आदि | 


ट् रख 


इसी दाशैनिक <£ को ग्रहण करके उन्होंने सारे मानव सील के 
इतिहास की विवेचना की । इसी के प्रकाश मे वे अतीत और बरतमाव 

पर इष्टिपात करते हैं. और उसकी व्याख्या करते दें. इसी दृष्टिकोण से वे 
मनष्य के कार्य की विवेचन करते हें. | वर्तमान पर दष्टिपार्ति करते 6५ 


थे इस परिणाम ५ पहुँचते कि पूँजीवाद खमम्‌ ऐतिद्ालिक प्रक्रिय। । 
का परिणाम है. और प्रक्रिया के फलस्वरूप विनाश नि 
बार्य है। विनाश * य लुसी वर्ग द्वारा सम्पादित दोगी ज्ञो 
आज शोषित जिसका प्रजनन स्वयम्‌. पूँजीवाद ने किया है.। पी" 
बादी समाज को यह. परिवर्तन जब होगा तय द्विंसात्मक पद्धति के ईर 


राजनीतिक, वैधानिक, वर्थी पैतिक व्यवध्याअ की स्थापना दोती है) 
समय पाकर स्वयमत बल-सद्बय करे छेती हैं) उनका अपनों ज्ञीवन दे 
ज्ञाता है. जिसकी रघ्दा करने में वे अपने आर्थिक संघर्टन के विधर्टिव 


होते हुए. भी कट दिनो के लिये वनोद रखने में समर्थ होती हैं.। 


गेतिक व्यवस्था एक शासक वर्ग की सज्जन कर देती दे । 5. बगे के 
दर न््ध ७» ८» का नम 
थे और दिंत इस बात में स्थिर हो जाता हे कि वह, प्रचलित पाक 


2 


का 
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को बनाए रखे । फलत: वह अपनी सारी शक्ति का उपयोग उसकी रक्षा 
में करने छगती है । 
उत्पादन के साधन में यद्यपि क्रमश. परिवतेन होता रहता है, उत्पा- 
दून की प्रणाली बदलती चलती है, मनुष्य का मनुष्य से संबन्ध भी परि- 
वर्तित होता रहता है, नयी परिस्थित उत्पन्न होती रहती है और समाज 
का स्वरूप भी बदलता रहता है फिर भी शासनसत्ता अपने बल से अपने 
सखरूप को अपरिवर्तित वनाए रखने की चेष्टा करती रहती है। एक ओर 
परिवतन की गति को रोकने की जितनी ही चेष्टा होती है उतनी ही बल- 
वी प्रक्रिया दूसरी ओर होती है । फलत' अपेक्षित राजनीतिक परिवतन 
ओर सामाजिक क्रान्ति जच होती है तब हिसात्मक ही होती है। माक्से 
के मत से पूँजीवादी समाज का विनाश यदि ऐतिहासिक नियति है 
तो उसे पूण करने का भार मजदूर वर्ग पर इतिहास द्वारा ही 
डाला जा चुका है.। वे मानते हैं कि मनुष्य अनेप प्रयत्न से 
ऐतिहासिक छक्ष्य की पूर्ति कर सकता है, उसकी गति को तीक्र 
बना सकता है। यदि इतिहास की माँग है कि आधुनिक व्यवस्था ढह 
जाय तो इस माँग की पूर्ति हुए विना जगतू्‌ के विकास की गति कुण्टित 
रहेगी उसके फलस्वरूप अशानित और अकल्याण का सजन होता रहेगा। 
मजदूरवग अपने प्रयत्न से ऐतिहासिक धारा का मांगे प्रशर्त करके 
समाज के विकास का पथ निर्विष्न कर सकता है। उसी स्थिति मे आज 
फे शोपण और दुलन तथा द्विसा और रक्तपात का छोप हो सकेगा । 
यही है आधुनिक स्थिति की ओर माक्सवाद की दृष्टि पर। माक्से 
इससे और आगे बढ़ते हैं । वे इतिहास की गति को देखते हुए समाज 
के सम्मुख एक आदर्श की स्थापना भी करते हैं और आदर्श तक पहुँचने 
के लिये तथा इतिहास की माँग को पूरा करने के छिये एक पद्धति भी 
उपरिथत करते हैं। व देखते हैँ कि जो वर्ग उत्पादन के साधन, उसकी 
“गाछी तथा उपाजित सम्पत्ति का अधिकारी रहा है वह शासन-सत्ता 
तथा साम्राजिक व्यवस्था का साज्नोपाज्न सूत्र अपने द्वाथों में रख कर 
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( के पे क्‍्ज है 
बर्गहित का साधन करने में समर्थ हुआ है। इतिहास के अनेक युग में ! 
क्रान्तियाँ हुई है. पर वे भी किसी रूप में वर्ग-विशेष की सत्ता मिठाकर 


दूसरे वर्ग की सत्ता स्थापित करने का कारण हुई हैं। फलत: शोषण ओर 
यु | 


दुकून का उन्मूछन न हो सका । माक्सवाद यह कहपना ऊंट है कि 
शोषण और दरकून को सदा के लिये मिटा देने का मार्ग एक ही हो 
सकता है. और वह यह है. कि समाज से बर्गभेद सदा के लिये मिठा 
दिया जाय । फछत: बह जिस जन-क्रान्ति की कह्पना करता है. उमहे 
सामने बर्गहीन समाज की स्थापन, का आदशे उपस्थित करा है। 
समाज से वर्गमंद मिंट जाय तो वर्गहिंत भी छप्त होगा । और होगा. 
उस संघर्ष का तिरोभाव भी हो जाथगा जो उक्त हित के संपादन लिये 
सतत द्वोता रहता है. बर्गहीन समाज की स्थापता हो जाने पर शासर 
सत्ता की भी आवश्यकता न रह जायेगी और क्रमश” उत्तकी विजन 
भी हो जायगा । 


वही स्थिति होगी, जब मानव समाज पूर्णतः स्वतंत्र होगा ओर 
९०५ 


हदिसा तथा निर्दंछन समाप्त होगा । यही है आदश जिसे माक्सवाद॑ जगत 


के संमुख उपस्थित कर रहे। है। उसकी यह उज्ज्वल और हृदयाकर्ष 
कल्पना आधुनिक जगत्‌ के करोड़ों नर-मारियों के लिए पावन ओर मंदी 


आदी का रूप श्रहण कर चुकी है । करोड़ो उसके अर्कीरश में जीवन की 


पथ द॑ दते है और आदश की उपलब्धि के लिए सवस्व की आहुति कर 
देने को तय्यार रहते दे । वस्तुतः मलुधष्यता को दावों करने वाला 


ए्‌ 


ऐसा प्राणी ढोगा जो इस आदश की मोहकता से अभिभूत न हवा हरा का 
यह आदर्श सिस्सदेंद म्ाद्य है. पर आज हमारे सामने प्रदन आदशेका_ नह 


९ 


है । प्रइन यह है कि आदश तक ले जाने वाला पथ क्यू है। माक्सेव्द 
व छ रिकी ३ हे पके जज गत्‌ः 
अपने ढगसे उस पथका निधारएण भी करता है। मांव मतसे जगत 


मजदूर-बर्ग वह ऐनिद्ासिक निमित्त दे. जिसके द्वारा पूँलीवादके विछोप की 
न ९ हि 


ऐतिहासिक लक्ष्य पुर होगा। माक्षस उक्त ऐतिहासिक लक्ष्य तंथो अपने 
आदशो की पूर्ति के छिए मजद_- समाज द्वारा जगत्‌ व्यापिनी दिखाएगी 





;क्‍ 


के 
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, जनक्रान्ति की कल्पना करते हैं। माक्सवाद अपने विद्रोह की सीमा को 
किसी एक देश या राष्ट्र तक परिमित नहीं रखता । राष्ट्रीयता, जाति, रक्त 
अथवा किसी देश की भौगोलिक सीमा मे ससार को बाँठना उसे अभी४ 

| नहीं है । वह समस्त मानव-समाज को शोपक ओर शोषित के दो वर्गों 

, में बॉटता है और चाहता है क्रि जगत्‌ की समस्त दलित शक्तियाँ विद्रोह 

' करके झोपकों की सत्ता मिटा दे तथा वर्गहीन समाज की स्थापना कर दे। 

! पद्धति यह है कि हिसात्मक क्रान्ति के द्वारा मजदूर समाज शासन- 

* सत्ता पर अधिकार करके समाज का सून्नरधार बन जाय। शासन यन्त्र 

. को अपनी मुट्ठी में कर लेने के बाद उत्पादन-विनिमय और वितरण के 

, समस्त साधनों को वलपूबक पूँजीवादी बग के हाथ से छीन कर अपने 

- अधीन कर छे और व्यक्तिगत सम्पत्ति की संस्था को मिटा दे । जब राज- 
नीतिक और आधिक संघटन का सारा ढाँचा मजदूरबग के हाथ में आ 
जाय तो शल्लके द्वारा समस्त विरोधी वर्गों का उन्मूछन करते हुए समाज 
में एक ही वग की स्थापना का प्रयत्न किया जाय । जब तक बह स्थिति 
पृणरूप से उत्पन्न नहीं हो जाती भौर दूसरे वर्ग समाप्त नहीं हो जाते 

/ तब तक सजदर समाज की निरंकुश अधिनायक सत्ता सारी शक्ति को 

: अपने हाथो मे रख कर समाज का सच्वालन करती चले। माक्सवाद 

) स्वीकार करता है कि शासन-शक्ति को अधिकृत करने तथा वबर्गाहीन 

समाज की स्थापना हो जाने के बीच मे जो समय बीतेगा उसकी अवधि 

उम्वी होगी । उत्पादन के साधन तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति को पूँजीवादी 

: पेग से छीन छेना एक बात है पर समाज के वगभद को मिटाकर उसे 

/ बगहीन बना डाछना विल्कुछ दूसरी चीज दहै। एक तत्काछ हो जा 

” सकता हू पर दूसरे के लिए दशको का प्रयास आवश्यक हो जा सकता 

: है| जिस वग को अधिकार-बब्ित किया जायगा बह दम रहते क्रान्ति 

, भटिया-मेट करके पुन. अपने स्व॒त्व को प्राप्त करने की चेष्टा करता रहेगा। 

«  पलत' क्रान्तिकारी परिवतन-काल की अवधि का रुम्बा हो जाना आव- 

श्यक और अनिवाय है। 


हक 
7 
॥ ह! 
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इस काछ में एकमात्र मजदूर वर्ग की सरकार स्थापित कर रखनी 
होगी । यह सरकार विशद्ध अधिनायकबादिनी होगी जिसके अधिकार 
निरंकुश होगे। क्रान्ति को अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचाने के डिये जो भी 
आवश्यक और सम्भव हो उसे करने का पूरा अधिकार उसे होना 
चाहिए । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की गुज्जाइग न रहेगी, आधुनिक छोऋ 
तन्त्रवादी कल्पना और विधि-विधान को स्थान न रहेगा। भक्ति 
ओर शस्त्र के सहारे सरकार को शासन चढाना होगा तथा विरोधियों 
का सम्पूर्ण दुछन करने की आवश्यकता पड़ेगी । सरकार मजदूरों 
ही होगी, किसी दूसरे के छिए उसमे स्थान न रहेगा और सारी शर्ति 
का केन्द्रीकरण वग मछक सरकार के हाथी में करना होगा। यद्यपि मं 
दूरबग की अधिनायक-सत्ता छोकतन्त्र की कल्पना के विरुद्ध है पर मास्त 
यह मानते हैं कि सच्चा छोकतंत्र तो उप्ती समय स्थापित होगा जब 
समाज से वर्गभेद्‌ मिट जायगा। आज का लछोकतंत्र विशुद्ध ढोग दे जे 
वास्तव में पूँजीवादी वर्ग की ही सरकार के रूप में प्रचलित है। सच्च 
लोकतन्त्र की स्थापना के छिये ही तो मजदूरकान्ति की स्थापना की गई 
है | यदि अधिनायक-सत्ता स्थापित करके एक वर्ग का ऋर दुछत कस 
पड़ता है, यदि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ओर छोकतन्त्रवादी विधि को वि 
देना पड़ता है, यदि नयी सरकार को वर्गमूठकक आधार पर स्थापित 
करना पड़ता है तो यह सब इसी छिए किया जाता है फ्रि भविष्यत्‌ म 
सच्ची जन-घ्वतन्त्रता और छोकतन्त्र का उदय हो सके। फलत. माप 
बाद की दृष्टि मे परिवतनकाछ में स्थायी रूप से मज़दूर अधिनायक-सत्त 
की स्थापना एकमात्र पथ है जित्के द्वारा क्रान्ति का लक्ष्य पूरा किया जी 
सकता है। जिप दिन क्रान्ति का वह लक्ष्य पूरा हो जायगा, अर्थात 
समाज से वर्गभेद मिट जायगा उप्त दिन यह सरकार स्वमेव विघटित 
और विलुप्त द्दो जायगी । 

संक्षेप में माक््सवादी यह विश्वास करता है कि मानव-समात्र और 
सभ्यता का कल्याण, उसकी रक्षा तथा उन्नति का एकमात्र उपाय मास 


ख्स्न् 


क्ब् 
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का वैज्ञानिक समाजबाद ही उपस्थित करता है। पूँजीवाद का विनाश 
करके वर्गहीन समाज की स्थापना किए बिना मानवता की रक्षा असंभव 
है। जब तक यह नहीं होता तब तक संसार युद्ध और हिसा, अभाव 
तथा दोहन का शिकार होता रहेगा । यह स्थिति मनुष्य समाज को क्रमश: 
पतन तथा क्षय की ओर बढ़ाती रहेगी। यदि धरातलछ को इससे बचाना 
है तो मार्क्स की पद्धति का अवलम्बन करके वर्गहीन जगत्‌ की रचना 
करनी पढ़ेगी । तभी सच्चे छोकतन्त्र का उदय हो सकेगा ओर मनुष्य- 
समाज जाति, रक्त, वर्ग तथा भौगोलिक सीमा की कल्पनाओ से निकल 
कर यथाथत. अन्तर्राष्ट्रीय बन सकेगा। मनुष्य समाज सम-अधिकारी 
तथा रबतन्त्र प्राणियों का समूह होगा, सारा जगत्‌ विशाल परिवार के 
रूप में हो जायगा तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य का दलन और दोहन मिटेगा। 
मानव प्राणी सुखी होगा । 

माक्सबादी की दाशनिक दृष्टि, उसकी इतिहास-विषयक व्याख्या, 
उसके आदश और उनकी पद्धति की ओर संकेत किया जा चुका | लेखक 
माक्सवाद की सांगोपाग विवेचना करने नहीं बेठा है। यह इस ग्न्थ का 
विपय नहीं है न उसके लिये यहाँ पर्याप्त स्थान ही है। माक्सेबाद की 
दृष्टि और सिद्धान्तों की टीका तथा उसके गुणदोप के प्रदूशन के लिए 
प्रन्थ की आवश्यकता होगी । पर स्थूछरूप से यह कहा जा सकता है कि 
माक्स के दाशनिक सिद्धान्त पर १९ वीं शती के वेज्ञानिक विचारो की 
गहरी छाप है। यही कारण है कि भौनिकवाद उनके दृशंन का आधार 
वन गया। तत्काढीन भोतिक-विज्ञान, प्राणि-विज्ञान तथा मनोविज्ञान 
सृष्टि के मल में जड़पार्थिव शक्ति के सिवा दूसरा तत्व न देख सका था। 
भाक्स उन्हीं विचारों से प्रभावित हुए थे फठछत उनकी दार्शनिक विचार- 
धारा उस सीमा का उल्लंघन न कर सकी । पर आज विज्ञान का क्षेत्र 
स्त' विस्तृत होने छगा छगा है । वह उस क्षेत्र में पहुँचने लगा है जहाँ 
प देशन की सीमा आरम्भ होती है। आज का विज्ञान विश्युद्ध मौतिक 
पाद के सम्बन्ध में स्वयम्‌ सशंक होने छगा है और गत शाताव्दी की 
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उसकी धारणाएँ बदलती सी दिखाई देने छगी हैं | फलतः उन धाग्णाआ 
के आधार पर आश्रित विचारो की ग्रोढ़ता स्वीकार नहीं की जा सफती। 

इसी प्रकार इतिहास की गति के सम्बन्ध में एक मात्र आधि 
कारणो को देखना भी एकांगी दृष्टि अरहण करना है। समाज के विकास 
में आर्थिक कारण प्रमुख रहे हैं इसे स्वीकार करना ही होगा पर यह भी 
अस्वीकार नही किया जा सकता कि इतिहास की गति का निर्धाण 
करने मे उसके सिवा और भी न जाने कितने दसरे कारण उपस्थित होते 
रहे हैं। किसी जजर रोगी का शरीर अथवा किसी शव का दशन सिद्ध 
के महाभिनिष्क्रमण का कारण हुआ और उस घटना ने इतिहास की धार 
को शताब्दियों के लिए प्रभावित कर दिया। कौन कह सकता है कि उस 
घटना के मुल मे आर्थिक कारण ही मुख्य रहा है ? इतिहास के कष्टों र 
एक नहीं सेकड़ो ऐसी घटनाओ को उपस्थित किया जा सकता है. जिनः 
कारण इतिहास की धारा बदछ गयी है। उन सब के मल में आर्थि 
कारण ढ ढ़ने की चेष्टा करना हठधर्मी का परिचय देना होगा। जीवः 
इतना सरछ और सीधा दिखाई नहीं देता कि उसकी व्यवस्था केवह 
आर्थिक दृष्टि से की जा सके । न जाने कितने भौतिक और अभोति+ 
तत्वो के समावेश से उनका सम्वालन होता है। पर इन तमाम दाशेनि१ 
प्रपत्चो में पड़ने की आवश्यकता यहाँ प्रतीत नहीं होती । माक्सवाद शी 
जैसी दृष्टि है उसे उसी रूप मे छोडकर तथा उससे सहमत या असहृमत 
होने के झगड़े में न पड़कर भी इतना स्वीकार किया जा सकता है कि 
उसने मानव समाज के लिये जिस आदश का ग्रतिपादन किया है वह 
पवित्र और महान्‌ है । विवेचना करनी है उस पद्धति की जिसके द्वारा 
माक्संवाद अपने आदश की प्राप्ति करने की आशा करता दे | 

सशम्र कान्ति के द्वारा शासनयत्र पर अधिकार स्थापित करना और 
मजदूरवर्ग को अधिनायक सत्ता को ग्रतिष्ठित करके व्यक्तिगत सम्पत्ति का 
समाजीकरण कर डाछना तथा शक्तिपूबंक पूँजीवादी वर्ग को मिटा कर 
वर्गद्दीन समाज की स्थापना करना उसकी पद्धति है | वह कद्दता दे कि 
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समाज जेसे-जेसे शासनशक्ति का निरंकुश अधिकार क्षीण होता जायगा 
वेसे-बेसे समाज वर्गहीनता की ओर अग्रसर होता जायगा और 
अन्तिम स्थिति उत्पन्त होने पर वर्गो" का सवथधा छोप हो जायगा+ 
हूस मे इसी पद्धति का प्रयोग हुआ | प्रइन यह उठता है कि क्‍या रूस 
का प्रयोग सफल हुआ या उसके सफल होने की आशा है। सारे जगत्‌ 
की वात तो छोड़ दीजिए पर क्या वह प्रयोग स्वयम्‌ रूस को भी वर्ग- 
, द्वीनवा, जन-स्वतन्त्रता और अन्‍्तर्राष्ट्रीया की ओर बढ़ाने में समथ 
हुआ ? रूसी क्रान्ति के बाद शासनशक्ति पर मजदूर व ने अधिकार 
स्थापित किया (६ क्रान्तिकारी सरकार ने अधिनायक सत्ता का रूप धारण 
कर डाछा । रूस की कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों का प्रतिनिधि होने का 
_ दवा करते हुए सारे अधिकारो की सूत्रधारिणी हो गयी, व्यक्तिगत 
| सम्पत्ति मिटा दी गई, विरोधी वर्गों का तीत्र दमन किया गया । व्यक्ति- 
गत स्॒तत्रता पीस डाछी गई, जन जीवन के अंग-प्रत्यंग का संचालन 
_ सरकार के संकेतों पर किया जाने छगा, मिलने-जुलने, भाषण करने और 
. विचार करने की स्वतंत्रता का अपहरण भी कर डाछा गया | 
... पशुवछ और निरंकुशता का जेसा प्रचण्ड प्रद्शन रूस में हुआ वैसा 
दचित्‌ ही कहीं हुआ होगा। पुंजीभूत शक्ति और केन्द्रीभूत अधिकारोसे 
सम्पन्त होकर रूस की सरकार अपनी अक्षुण्णता, निरंकुशता और प्रश्लुता 
> ज़गतू की किसी भीं 'टोटेलेटेरियन” सरकार से रत्ती भर कम नहीं है! 
/ व २४ वर्षों से रूस की यही स्थिति है । इन वर्षों" में सोवियट सरकार 
; + बहुत कुछ ऐसा भी किया है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है। 
» “शो का आंय्ोगकर्करण, शिक्षा का प्रसार, मजदूरों की दशा का सुधार, 
. बन को नयी रृष्टि और सबसे बढ़कर महान्‌ रूसी राष्ट्र का निर्माण 
८ रद एसी बातें हैं जिनके छिये कोई भी सरकार गव कर सकती है । रूस 
५, . “युनिस्ट पार्टी ने जिस अद्मनीय साहस, उज्बछ त्याग, और कठोर 
४. » यादर्श उपस्थित किया है वह जगत्‌ के लिए स्फर्ति का कारण 


! पर इन सच के साथ-प्ताथ वहां जिस प्रकार मानत्र-जावन का 
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उसके हे । जनता का जीवन भी उसका है। व्यक्ति का कोई ऋतत। 
नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं । सब कुछ सरकार का है पर स्॑ा 
किसकी है ? सरकार जनता की तो है नहीं और न उसके संघटन ओ 
संचाछन में उसका कोई हाथ ही है। यदि वह किसी की कही जा सक्न 
है तो रूस की कम्यनिस्ट पार्टी के नेताओं की कही जा सकती है। न 
नेताओं के अधिनेता स्टालिन है जिन्होंने अपने समस्त श्रतिद्वत्दियोंत 
जहन्नुम का रास्ता दिखाने में सफलता प्राप्त की है। रटाढिन सक्ष 
है, विधाता है, अनन्य और अग्रतिस्पथ्य है। उनकी अ्रकुटि-्भगिमाः 
कम्यनिस्ट पार्टी चछती है । यही पार्टी मजदरों का प्रतिनिधित्व कल 
दावा करती है। कम्यनिस्ट पार्टी के विरुद्ध भछा कोई आवाज भीऊ 
उठा सकता है ? मतभद्‌ प्रकट करना भी क्रान्ति का विरोध #ए 
और प्रतिगामिता है। ऐसे व्यक्ति के भाग्य में सरकार की क्रोधानिः 
भस्म होने के सिवा दूसरा कुछ नहीं है 


इस स्थिति में कम्यनिस्ट पार्टी के इस दावे मे कि वह मजदूर ' 
प्रतिनिधि है कोई सन्देह प्रकट करने का साहस भी केसे कर सकता 
वह जो करती है मनमाना करती है पर दावा करती है कि आर 
मजदूरवग के प्रतिनिधि के हैसियत में सब कुछ उसी के नाम पर 
का । फलछतः स्वतन्त्रता की बात ही कहाँ रह जाती है। जिस व्यवश्ला' 
घब कुछ की प्रभ्नुता सरकार के हाथ में हो उसमे आर्थिक ओरर 
नीतिक तथा सामाजिक रतन्त्रता के लिये स्थान रह ही नहीं वर्क 
दोनो में परस्पर मौलिक विरोध है फछत: एक के अभाब मे ही दूँसर 
अस्तित्व रह सकता है | इन बातो के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण उपर्लि 
करना सम्भव नहीं है पर जो दिखाई दे रहा है उसके आधार १९? 
ह सकते हैं कि रूस मे हुए बोलशविक प्रयोग से लक्ष्य की पिंड 
दूर की बात रही वह आदश ही विलछ॒प्त हुआ चाहता है जिसे# 
करने के लिये माक्सवादी पद्धति ग्रहण की गई थी। न वगद्दीन सभी 
की स्थापना हो सकी, त शासन-सत्ता का विघटन हुआ, न छोकत्त 
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7 दय हुआ और अन्‍न्तर्राष्ट्रीययाका जागरण सम्भव हुआ । रूसकी वत्तमान 
5४ जरा यदि सविष्यत्‌ की ओर संकेत करनेवाली मानी जाय तो कद सकते 
77 कि वहाँ यदि पुराना बग मिटा दिया गया तो नये वर्ग का उदय होने 
“णुगा है। सच्चे छोकतन्त्र की तो बात ही जाने दीजिए क्योकि स्टाढिन 
7 “ही अधिनायक-सत्ता दिन-प्रतिदिन केन्द्रित ही होती चढी जा रही है। 
आल प्रकार के विछोप के छक्षण तो दूर रहे वह कल्पना भी आज मानस- 
(| ; क्षेतिज के परे हो गई है । रूस को अन्तर्राष््रीयता की पोलछ तो पूर्णतः 
7 £“बुल चुकी है। सिद्धान्त और आदश का परित्याग करके भी कोई राष्ट्र 
४7 बेशुद्ध राष्ट्रीय हित के छिये किस प्रकार काम कर सकता है इसे जिसे 
४7: पीखना हो वह रूस से सीख। 
7? भारत के कम्यूनिस्ट यदि अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि स्थान देने 
50 'क्ी शिक्षा अपने रूसी गुरुओं से ग्रहण कर सकते तो कदाचित्‌ इस देश 
मं उनका स्थान और इतिहास कुछ दूसरा ही हुआ होता । ढुतीय इन्टर- 
है नशनल! जवतक जीवित रहा तबतक रूस के हित के लिये जीवित था और 
7४“जब मरा तो रूस के लिये ही मरा । इस युद्ध में रूस ने अब तक जो नीति 
है“ वर्ती है वह उसके ह्वित की दृष्टि से चाहे कितनी भी उपयुक्त क्यो न रही 
१6 दो पर उसमें अन्तर्राष्ट्रीया की तो गंध भी नहीं थी । मानता हूँ कि रूसी 
| गति ने जो कुछ किया वह भी कम नहीं था । उसका तत्कालिक छक्ष्य भी 
कि दान था। उसने जारशाही का विनाश किया, वत्काछीन सामान्तवादियों 
6 “र स्विस्ज्वार्थी वर्गो' की समाप्ति की, पूँजीवादी व्यवस्था का उन्मूछन 
(76, “या, व्यक्तिगत सम्पत्ति की संस्था खतम कर डाली, उत्पादन, वितरण 
कि 7 विनिमय के साधनों पर सरकारी नियन्त्रण स्थापित कर दिया। 
बाई नहों कह सकता कि जो कुछ हुआ वह कोई छोटी बात थी। इतना 
कार करते हुए भी कहना पड़ता है कि समाजवाद का रथ इससे आगे 
१ पट सका। समाजवाद जिस समाज की कल्पना करता है उसका उदय 
3] हे  सका। पूँजीबादी व्यवस्था का उन्मूछन अवश्य हुआ पर उसके 
४ “न पर नये छोगो के संचालकृत्व में, नया ढंग और नया स्वरूप 
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ग्रहण करके नये प्रकार का पूँजीवाद अवतरित हुआ दिखाई देता है। 


जारशाही का विनाश अवश्य हुआ पर उसके स्थान पर 'पालिट व्यरो' 
( क्यूनिस्ट पार्टी के काँत्रेस की कायंसमिति और सर्वोत्किष्ट सस्था ) प्रति 
प्ित है जिसका सूत्र स्टाठिन के ह्वाथ में है । 


स्टालिन की निरकुश शक्ति किस जार से कम है ? पुराने सामत्त- 
बादियों और स्थिर-स्वार्थियों के स्थान पर कम्यनिस्ट पार्टी के वे सदृत्य 
है जिनकी प्रतिष्ठा और अधिकार उससे किसी प्रकार कम नहीं है। सर 
कारी यन्त्र के वे तमाम पु, बड़े छोटे अधिकारी, ओ, जी, पी, ओ, 
( रूस का भयावना और गुप्तचर विभाग ) के विधाता छोग उस नये 
बग का निर्माण करते है. जो साधारण जनवग की अपेक्षा विशेष अधि- 
कार ओर सुविधाओ का उपभोग कर । पहले की व्यवस्था पूंजी 
पति तथा सुविधा-सम्पन्न वर्ग के हित में सम्बाछित होती थी और 
वरगंविशष के हाथो में ही उत्पादन के सारे साधन थे । उत्पन्न सम्पत्ति 
तथा उत्पत्ति का सम्चालून इसी वर्ग के हाथो में था। जनता केन्द्रस्थ उत्ा- 
दन-व्यवरथा पर आश्रित थी और जीवनोपाय की सारी आवश्यक 
सामग्रियो की उपछव्धिके लिए परमु खापेक्षण करती थी । पूँजीवादी व्यवश्ा 
का यही रूप जनवग की आर्थिक परतन्त्रता और शोषण का कीर्ँं 
होता है क्योकि उसकी सारी अर्थनीति एक वर्ग-विशेष के हित की ई£ 
से ही सम्रवाछित होती है। निर्विवाद है कि रूसी क्राति ने उक्त पुराती 
पूँजीवादी व्यवस्था को तहुस-नहूस कर डाछा। पर उसका स्थान जि 
व्यवस्था ने छिया वह क्‍या है ? सारी अथनीति सचाछढित हॉतीं 
केन्द्रस्थ व्यवस्था के द्वारा । 
उत्पादन आदि के साधनों पर, वितरण और विनिमय के प्रवन्ध पर 
उसी केन्द्रस्थ व्यवस्था का अधिकार है। वही स्वामिनी है सारी सम्पर्ति 
की । पूँजी उसी की है, उत्पादन और वितरण तथा विनिमय के नियम 
उसी के हें, व्यापार और व्यवसाय उद्तीका है, छाम जो दो वह भी उर्ती 
7 है। मजदूर पहले की भाति अपनी मजदूरी मात्र पाता है। जनता 
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पहले का भांति अन्न और वस्र ऐसे आवश्यक तथा उपयोगी पदार्थों के 
डिये भी उसी व्यवस्थापर निर्भर करती है। कौन क्या खाए और कितना 
गाए, क्‍या पहने और कितना पहने तक का निर्धारण वही करती है । 
पूंजीवाद के स्थान पर इस नये व्यवस्थापकवाद? का उदय हो गया है। 
यह केन्द्रस्थ व्यवस्था और उसके व्यवस्थापक सरकार के अड्ड हैं और 
सरकार है कम्यनिस्ठट पार्दी की । - कम्यनिस्ट पार्टी स्टालिन के हाथ मे 
हे । यह सरकार निरंकुश है जो बल का आश्रय लेकर हुकमत करती है । 
उसका विरोध करने की बात छोड़ दीजिए उसके विरुद्ध आवाज उठाना 
भी जुम है। उसकी आर्थिक और राजनीतिक नीति के विरुद्ध बोलना 
क्रान्ति का द्रोह करना समझा जाता है जिसके छिये प्राणदण्ड तक की 
सजा दी सकती है। यह सच है कि रूस में पुराने प्रकार की पूँजीवादी 
अराजकता, घिस-घिस और अज्यवस्था का अन्त हो गया है। पूँजीपति 
बग के वगेसलक स्वाथ की समाप्ति भी हो गईं है। उसके स्थान पर 
आयोजित अथनीति और राजनीति की स्थापना माक्संवाद ओर रूसी 
न्ति की देन है। पर इस आयोजन के फलस्वरूप जिस व्यवस्थित, 
गुसद्वटित, दृढ़ किन्तु केन्द्रस्थ शक्ति का उदय हो गया है. वह जनवर्गे 
के समस्त जीवन की निरंकुश सूत्रधारिणी हो गई है । स्पष्ट यह है कि 
पूजाबादी अराज़कता के अन्त के साथ-साथ जनवग की उस रही-सहदी 
प्वतन्त्रता का भी अन्त हो गया है जो उसे पूंजीवादी समाजमे प्राप्त 
३ । जो हुआ वह इतना ही हुआ कि उत्पादन आदि के साधन जो अब 
वेक एक बस के हाथ में थे वे छीन लिए गये और उस पर स्वामित्व 
प्ाधित कर दिया गया उस पार्टी का जो अपने को दूसरे वग का प्रति 
नाथ कहती है। 
पचाप यह सन्द्िग्ध है कि कम्यनिस्ट पार्टी सजदूरों का प्रतिनि 
'प करता है तथापि उसके दावे को यदि स्वीकार कर छिया जाय तो 
का जब केबछ इतना हुआ कि एक वर्ग के हाथ से सब कुछ छीन 
*- दूसर चग के ठेकेदारों और दावेदारों के हाथो में समर्पण कर 
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दिया गया। पहले जो व्यवस्था पूँजीपतिबंग के “ज़ेन्टो? के द्वाण 
सम्नालित होती थी वही अब अपने को मजदूरवर्ग का प्रतिनिधि 
कहनेवालो के द्वारा सम्बालित होती है। यह कहा जा सकता है कि 
रूस की केन्द्रित व्यवस्था की कोई तुलना नहीं की जा सकती। दोना 
की दृष्टि में आकाश-पाताछ का अन्तर है। एक की व्यवस्था यहि 
व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा के छिये, वर्ग हित के साधन के लिये परि- 
चाछित है तो दूसरी सारे समाज मे से वर्गभेद को मिटाऊर साम 
हिक कल्याण की भावना द्वारा उत्परित है। पूँजीवादी व्यवस्था, 
उसकी अथनीति और राजनीति, व्यक्तिगत प्रतिस्पधा और व्यक्तिगत 
अधिकार पर आश्रित है। रूस की व्यवस्था सारे समाज के लाभ गे 
सर्वोपरि स्थान देती है। भल्ठे ही व्यवसाय, व्यापार और आर्थिक 
सद्नटन केन्द्रित संस्था के अधीन हो पर जो मुनाफा होगा वह व्यक्ति 
नहीं समाज को सम्पत्ति होगी और जो आर्थिक व्यवस्था होगी वह 
सारे समाज के हित मे परिचालित होगी । सरकार हो था कोई केद्धित 
संस्था यदि उसका निर्माण होता है उत्पादक जनवर्भ के द्वारा तो 
उत्पत्ति के साधन ओर उत्पन्न सम्पत्ति पर सारे उत्पादक वर्ग का अधि- 
कार स्थापित द्ोता है। ऐसी दशा में पूँजीवादी व्यवस्था और रूसी 


व्यवस्था की तुलना की ही केसे जा सकती है। मैं मानता हूँ कि दोनों . 


की दृष्टि और आदश में इतना भेद है कि वे परस्पर एक दूसरेओ 
कहीं स्पश ही नहीं कर सकते । वास्तव में एक दूसरे का प्रतिवाद दै। 
पर मेरा कहना तो यह है कि रूसी व्यवस्था यद्यपि आदर्श मे स्वंबा 
भिन्न है, उसकी दृष्टि भी स्ंथा दूसरी है तथापि व्यवहारतः दोनों में 
विशेष भद नहीं दिखाई देता । वेधानिक दृष्टि से भछे ही उत्पन्न सम्पत्ति 
और उत्पादन के साधनों पर उत्पादकबर्ग का अधिकार हो पर व्यवह्यारतः 
उससे स्थिति मे कोई परिवत्तन हुआ दिखाई नहीं देता । 

जो पद्धति रूस में प्रचलित है. उसमे उत्पादकवर्ग बेघानिक दृष्टि से 
उत्पादन के साधनों का स्वामी द्वोते हुए भी व्यवह्ारत क्‍या आर्थिक 
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दृष्टि से स्वतंत्र है ? भले ही सम्पत्ति का स्वरूप बदरू गया हो पर क्या 

जन--समाज जीवन की आवश्यक सामग्रियों को प्राप्त करने के लिये 

दूसरे का मुख नहीं देखता ? अथनीति और राजनीति के सच्चारून की 

दृष्टि भले ही पूँजीपतिवर्ग के व्यक्तिगत छाभ और उसकी सम्पत्ति की 

रक्षा की ओर न हो पर यह कौन अस्वीकार कर सकता है कि सारी 

दृष्टि कम्यनिस्ट पार्टी की प्रभुता बनाए रखने की ओर अवश्य है ? उत्पा- 
, दक वग क्‍या चाहता है और क्या नहीं चाहता, वह किस प्रकार की 
. नीति में अपना छाभ देखता है और किस मे नहीं देखता आदि बातो 
, का निणय करने में उसका हाथ कहाँ है ? क्‍या रूस की कम्यनिस्ट 
सरकार जो निणय कर दे वही जनता का निणय नहीं माना जाता ? क्‍या 
. जनवग का सारा अधिकार उस वग के साथ में केन्द्रित नहीं है जो 
अपने को उत्पादक जनता का प्रतिनिधि स्वयम्‌ घोषित करता रहता है ? 
. उसके व्यवस्थापक और एजेन्ट बने छोग स्वयम वास्तविक माछिको के 
. मालिक नहीं बन गये हैं ? आज विचारणीय यही है कि यह पद्धति क्‍या 
उस दृष्टि और आदश की ओर ले जाने में समथ भी हो रही है ? 


“ दृष्टि ओर आदश चाहे कितना ह्वी मद्दान्‌ और स्पृहणीय क्यो न 
। ही वव तक उसका कोई मूल्य नहीं है जब तक वह व्यावहारिक रूप में 
.) ऊंट ने हो) माना कि रूस के जनवरग की आधुनिक स्थिति 
/ उसे समय को अपेक्षा कह्दी अच्छी है जो क्रान्ति के पूव थी ! आज 
रुसका मजदूर ओर किसान साक्षर है । उसके रवास्थ्य, उसकी शिक्षा, 
“2 उप सतोरजन, उसके रहन-सहन को ऊँचा करने के सम्बन्ध में सर- 
४ '्िरे ने जो सुविधाएँ उत्पन्त कर दी हैं वह दुनिया के किसी देश के 
भजदर आर किसान को प्राप्त नहों है। पर रूसी क्रान्ति का अथवा 
भाक्नवाद का लक्ष्य इतना ही नहीं था। वह उन निरड्ुश किन्तु 
उपत-य आर उदार राजाओं का स्वरूप सहण करने का भावना से 
50 पे नहींहे जोकिसी युग में यरोप में 'इनछाइटेन्ड डिस्पाड? कह्दे 
५ पे वे। उपयु क्त वातें कोई भी स्वच्छन्द, अनियंत्रित, अजुत्तरदायी 


है 
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किन्तु सभ्य और उदार राजा था शासन-पद्धति कर सकती है। १ 
जनता के छिये केवल इतना दी पर्याप्त नहीं हुआ करता | मानव समा 
आज उस स्तर पर पहुँच गया है जहाँ वह आर्थिक और राजनीति 
व्यवस्थाओं को एकमात्र इस कसौटी पर कसता है कि उनके द्वारा मनुः 
के नेसर्गिक अधिकारों की रक्षा होती है अथवा नहीं ? 


भजृष्य राजनीतिक और आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से स्वनन्त्रत 
ओर ममता का आकाक्षी है। वह ऐसी व्यवस्था चाहता है जिसमें + 
वगशश्ता हो, न निरंकुश अधिकार-सत्ता और न समाज तथा व्यक्ति) 
अधिकारों का अपहरण । माक्सवाद इसी को प्राप्त करने का इच्छुफ है। 
आज रूस को कहा यह स्थिति श्राप्त है ? भले द्वी जनवग को छुछ सुपि 
धाएगआप्त हों पर उसे इसके डिये जो मूल्य चुकाना पड़ा है उसकी ओर भी 


उसे वही प्राप्त होता है जो अज॒त्तरददायी केन्द्रित संस्था प्रदान कर है ' 
“है उसी अधिकार को अ्राप्त कर सकती है, उत्ती सम्पत्ति का उपभोर 
कर सकती है, जो मस्तक पर बेठी हुईं शक्ति से मिल जाय । कोई केस्धा॥ 
और निरंकुश व्यवस्था किस प्रकार विभीषिका हो जा सकती है इसका 
>दाहरण ढू ढने के छिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं। रूस के गत 
बीस वर्षो" के इतिहास में वहाँ की सरकार ने अपनी नीति का पसिचाद्म 
करने के छिये एकाधिकवार छाखो को तलवार के घाट उतार दिया। 
इसके कतिपय प्रमाण उपस्थित किये जा सकते हैं। क्रान्ति के समय 
लेनिन ने जो विज्ञप्ति किसानो के नाम प्रकाशित की उप्तमे सारी भूत 
उन्हें दे दी। किसानो ने अपने जमीदारों को नष्ट करके भूमि परशतर 
चाँट ली | पर किसानो का भू-वा मित्व माक्सवाद की कल्पना के विद 
टे क्योकि व्यक्तिगत सम्पत्ति की भावना भी उसके छिये विजातीय है। 
>डत: अधिकार अहण करने ऊ वाद वोल्शेविक सरकार ने जब व्यक्ति 
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ध गत सम्पत्ति का राष्टीकरण आरम्भ किया तो किसानो की उपज ओर. 
। उनके गल्ले पर बछपूवंक अधिकार करना शुरू कर दिया। एक वर्ष पूव 
” जो किसान भूमि का स्वामी हुआ था और जिसे स्वयम्‌ लेनिन ने यह. 
४ अधिकार प्रदान किया था अपहरण की इस नीति को समझ ही नहीं 
सका ' वह यह न समझ सका कि “किसानों को भूमि और मजदूरों को 
7 रोटी” की माँग छेकर जो क्रान्ति हुई थी और जिसके नेता ने स्वयम्‌ 
2 किसानों को भूमि प्रदान की थी _ वही उनकी कसाई का सारा फल क्यो 
; लिए ले रही है। उन्होने देखा कि जार और जमींदार मरे पर स्थिति मे 
“ परिवतन न हुआ । पहले वे सब ले छेते, अब दूसरे आये। 
“४ किसानो ने इस व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने खेती छोड़ दी, 
४ खड़ी फसलें सूख गई', और अपने पशु मार डाले, भयावना अकाल 
;; पढ़ा। न जाने कितने भूख से तड़प-तड़ेप कर स्व सिधारे। हजारो 
( मृत्यु के मुख में झोक दिए गए। अन्त में लेनिन ने इस अवस्था से 
“/ निकठ बचने के छिये कदम पीछे हटाया। नव-आर्थिक नीति (न्यू 
7 रैनामिक पलिसी ) के नाम से दूसरी योजना उपस्थित की जिसमे 
“ व्यक्तिगत खेती और व्यक्तिगत व्यापार करने की अनुमति एक संकुचित 
“ नाभा तक प्रदान की गई । सरकार की इस योजना का परिणाम यह 
(५ हगी कि एक अच्छा खासा वग व्यक्तिगत सम्पत्ति वाछा उत्पन्न हो 
# या। चार पाँच वर्षों तक यही व्यवस्था चलती रही । ट्टस्की प्रभुति 
£7 नेताओं ने लेनिन की मृत्यु के वाद जब इस नीति का विरोध किया 
( 7 उन्हें क्रान्ति-्रोह्शी घोषित किया गया। स्टालिन और उनके दल के 
£/ संकेत पर वोल्शेबिक सरकार ने उनका तीत्र दमन किया। पर उसी 
6 “रकार ने सन्‌ १९२८ ईसवी में रूस में प्रसिद्ध पंचवर्षीय योजना 
# योरों कर दी। इस योजना के अनुसार पुनः किसानो की भूमि सामू- 
पा हे नाम पर छी जाने छगी। च्यक्तिगत व्यापार करने चाढे 
तक भध्यम बग उत्पन्न हो गया था उलका राफाया किया जाने 
नेव आविक़ नीति के फलरबरूप जो किसान थोड़े सम्पन्न हो 
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गये थे ( कुछक ) मिटाये जाने छगे। जिस पंचवर्षीय योजना की इतनी 
धूम है वह इन निरीह मध्यवित्त व्यापारियों और किसानों के रक्त मे 
अभिषिक्त है। कौन ऐसा है जिसका हृदय यद्द ज़ानकर द्रवीभूत न हो 
जायगा कि छाखों किसान परिवार कुछक होने के नाम पर मटियामेट 
कर दिए गए। 

इसे सनक न कहें तो क्‍या कहें ? जो सरकार जिम्मेदार थी नग्री 
आर्थिक नीति के छिये ओर जिसकी उक्त नीति के फलस्वरूप इन वर्गों 
का उदय हुआ था उसी ने उनकी हत्या कर डाढी। यदि यह मान भी 
ले कि समाजवाद की पूर्ति के छिए और क्रान्ति के द्वित मे यही अपेक्षित 
था तो भी क्‍या पूछा नहीं जा सकता कि कुछको” के उदय के ढिये 
जिम्मेदार कौन था ? कौन था उत्तरदायी उस मध्यवित्त व्यापारी वग के 
उदय के लिये ? क्‍या सरकार ही उसके लिये उत्तरदायी नही थी ? फिर 
उसे उन निरीह प्राणियो का सत्यानाश करने का क्‍या अधिकार था 
यदि नव आर्थिक नीति बोल्शेविक सरकार की भूल थी तो उस भूल का 
दण्ड कया उन्हें दिया जाना चाहिए था जो निरपराध थे ” अनियाल्रत 
अधिकार सत्ता का केसा भयावना रवरूप प्रकट द्ोता है ! उसकी निर 
कुशता का खछ यहीं समाप्त नहीं होता। जिस समय ट्राटस्की ने नव 
आर्थिक नीतिका विरोध करना आरम्भ किया उ स समय रटाढिन ने उन्हें 
धर दबोचा था। कम्यनिस्ट पार्टी के जो नेता इस काय मे स्टालिन 
सहायक थे उनमें बुखारिन मुख्य थे। सन्‌ १९२८ ई० मे पद्चवर्षीय योजना 
की सफछता के लिये सरकार ने दमन की भयावनी आग छगाई | बुखा 
रिन ने उक्त दमन-नीति का विरोध किया जिसके फलस्वरूप उन्हें यम 
लोक की यात्रा करनी पड़ी । सरकार ने कुछकों का संहार करफके और 

यी आर्थिक योजना समाप्त करके वह्दी किया जिसका प्रतिपादन करण 

के कारण कुछ वष पूव ट्रादस्की दोषी घोषित किए गए थे । 

कुलको का संहार और भमि का समद्दीकरण कुछ समय तक धूम से 
चछा और उसके विरोध करने वाले पीस दिए गए । बखारिन ऐसे प्रत्ि& 


भर 
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है. 


नेता दमन के शिकार हुए। कहा जाता है कि पद्चवर्षीय योजना के 
आरम्भ होने के पूष रूस मे सामूहिक खेती केवल दो प्रतिशत होती थी । 
वही पंचवर्षीय योजना आरंभ होने के दो वर्ष के भीतर ही ६० प्रतिशत 
हो गई। पर इस सफलछता की प्रप्ति छाखो प्राणो की बलि चढ़ा देने के 
बाद हुई । सहसा एक द्नि स्टालिन का माथा ठनक उठा । उन्होने सामु- 
हिक खेती के लिए किये जाने वाले प्रयास ओर जोर-जुल्म को “अनाव- 
श्यक उत्साह', घोषित करके उसकी निन्‍्दा कर दी। उनके एक लेख ने 
दूसरे दिन से वह उत्पात रोक दिया । तब से सामृहिक क्षि की योजना 
में सम्मिलित होने या न होने का निणय करने मे किसान को स्वतन्त्रता 
प्रदान कर दी गई। यह है निरंकुशता का खेल | मानव-जीवन के साथ 
केसी डरावनी क्रीड़ा है। जो मन मे आए निर्णय कर दिया जाय और 
उसका प्रयोग आरम्भ हो जाय। छाखों की जान उस प्रयोग मे निछावर 
को जाय । फिर कदम उठाया जाय ओर दूसरा प्रयोग आरंभ हो | नीति 
का निर्धारण करनेवाले अछग वेठे रहें और एक के बाद दूसरी भूछ करते 
रहें | पर भूछ के लिये दण्ड पाते रहें वे जो निरपराघ हैं । उनका जीवन 
गेंद की तरह आज इधर और कछ उधर उछाला जाता रहे । आज 
कुछफ़ो का उदय आप कीजिए और कछ आप ही उनका सहार कर 
_ दीजिए। 
उदाहरण स्वरूप एक-दो घटनाएँ यह दिखाने के लिये उपस्थित 
कर दी गई हैं कि रूस के मजदूर और किसान को यदि एक ओर 
सुविधाएं ग्राप्त है तो दूसरी ओर उनके सिर पर यह विभीषिका भी 
भडराती रहती है। पूँजीवादी व्यवस्था की समाप्ति रूस में अवश्य 
5६ पर उसका स्थान जिसने ग्रहण किया है वह उससे कम भयावना 
"है दिखायी देता । वर्गमूलक पूँजीवादी वहाँ भले ही न हो पर निर- 
4 जउन्मूछऊ सरकारी पूँजीवाद के होने में किसे सन्देह हो सकता 
ह ; यही सम्ाजवाद है तो जगत्‌ को उसे अपने कण्ठ के नीचे 
"रत के पूर्व गम्भीर विचार कर छेना आवश्यक होगा। कहा जा 


खत 


है. 
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सकता है कि रूस में जो कुछ हुआ उसके आधार पर माक्सवाद के 
विचारधारा को त्याज्य नहीं कहा जा सकता । यह तक सही है पर प्रश्न 
तो यह है कि रूस मे जो हो रहा है वह क्‍या केवल रूसी कम्यनिष्टा 
को भूछ है ? उसके लिये क्या वे ही मूलतः उत्तरदायी हैं ? में तो क 
समझता हूँ कि वहाँ जो हुआ उसके छिये न वहाँ की कम्यूनिस्ट पार्ट 
जिम्मेदार है और न वह उनकी भूछ का परिणाम है। भले ही उसी 
मामले में उन्होने आवश्यकता से अधिक उत्साह या क्रूरता दिखाने की 


गलती की हो पर साधारणत: घटनाओ का वही प्रवाह होना अनिवाय' 


था जो वहाँ प्रकट हुआ है। 


जब कहीं और जहाँ कहीं भी केन्द्ररथ शासनसत्ता रहेगी ओः 
वह सत्ता स्वेच्छा-चारिणी तथा निरंकुश, होगी और सारा अधिकार 
सूत्र उसके हाथो में रहेगा और वह शल्र तथा शक्ति के आश्रय प 
स्थापित होगी वहाँ घटनाओ की गति ओर परिस्थितियों का स्वरुप 
अनिवायेत: कुछ वसा ही होगा जैसा रूस में दिखाई देता दै। यह 
संभव ही नहीं है कि जनवर्ग के मस्तक पर 'कतुम्‌-अऊतुम्‌ सवथा 
कठुम? समथ सत्ता जम कर बैठी हो और फिर बह आर्थिक या राज 
नीतिक अथवा सामाजिक स्वतन्त्रता का उपभोग कर सके। यदि यह 
सच दै तो रूस मे जो हुआ उसके लिए उत्तरदायी यह केन्द्रीकरण | 
है। पर विचार करके देखिए कि इस केन्द्रीकरण के छिये उत्तरदायी 

? 


५ है 


कौन 

में समझता हूँ कि केन्द्री भूत व्यवस्था की स्थापना का उत्तरदायिल 
रूसी कम्यूनिस्टों पर नहीं है। उन्होंने तो उत पद्धति का व्यावहारिक 
अ्योगमात्र किया है जिसका प्रतिपादन और प्रवत्तेन माक्सवाद करता 
है। फछतः मेरी दृष्टि में माक्सवाद हो केन्द्रीभूत व्यवस्था के लिये 
उत्तरदायी है। माक्सवाद के छिये स्वत- इस व्यवस्था का श्रतिपादन 
करने के सिवा दूसरा चारा ही नहीं है। उसकी विचारसरणि उसे 
.._- ले जाती है उधर बढ़ने पर मारक्सवाट उक्त स्थान पर पहुँचने के 


हज न्क 


क्र 
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डिये वाध्य है। माक्स यह मानते हैं कि समाज का आधार उत्पादन 
के साधन और उत्पादन की प्रणाली है । समाज का परिवतन 
उत्पादन के साधनों और उसकी प्रणाली मे होने वाले परिवतन के 
फल्खरूप होता है और आदिकाल से लेकर आज तक मानव जगत्‌ 
का ऐतिहासिक प्रवाह इसी प्रकार बहता और पलटता रहा है। उत्पा- 
दन के साधन और उसकी प्रणाली के परिवत्तन से आर्थिक सट्ठटन 


' बदुछ जाता है और उसके फलस्वरूप समाज का सारा ढाँचा परिवर्तित 
' हों जाता है। आधुनिक समाज को वदछने के लिये माक्स के सिद्धान्त 


के अनुसार उत्पादन के आधुनिक साधन और प्रणाली मे परिवतन 
करना आवश्यक होना चाहिए था। पर माक्सवाद उत्पादन के आधु 


* निक साधनों और उसकी आधुनिक प्रणाली को बनाए रखकर आधुनिक 
- समाज के स्वरूप को बदलछ देना चाहता है। माक्सवाद स्वयम्‌ 


२5 


ज्फ 


है 
्च्ा 


अपने ही विचार ओर पद्धति में प्रस्तुतइस असद्भति का शिकार हो 
गया है । 

एक ओर साक्सवाद पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था को मिटाकर 
पूंजीपतिवग के द्वाथ से उत्पादन के साधन छीन लेना चाहता है और 
दूसरी ओर उत्पादन की उस केन्द्रीभूत प्रणाठी और व्यवस्था को 
पनाए रखना चाहता है जिसके गभ से पूँजीवाद का प्रजनन होता है । 
इसका परिणाम जो हो सकता है वह रपप्ट है। जब उत्पादन की 
कंल्रोकत पद्धति रहेगी तो उसका सच्वालन करने के लिये केन्द्रित व्यवस्था 
छा आवश्यक होगी। जब केन्द्रित-व्यवस्था रहेगी तब उसके उद्र से 
उ#द्रत-शक्ति का आविर्भाव अनिवाय है। आज पूँजीवादीवग ही 
पह सज्चाछिा-शक्ति है जो केन्द्रित-उत्पादन प्रणाली और अथनीति- 
5 परेयाढन करती है। उसे मिटा देने के बाद केन्द्रीभूत उत्पादन 
"गाढ़ा और अथनीति के सचालन के ढिये केद्धस्थ शक्ति अनिवायंत 
“गबरपक दोगी। इसी की पूर्ति के छिये माक्सवाद स्वस्थाधिकारिणी 

'उनायरु सत्ता दो प्रतिष्ठित कर देता है । केन्द्रस्थ, निरंदश् अधिनायक- 
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) 


संस्था को अपनी रक्षा के छिये प्रचण्डशक्ति का केन्द्रीकरण करनाद 
होगा । रूस में जो हुआ है और जो हो रहा द्वे वह यही है। माक्सवार 
के सम्मुख कोई दूसरी गति है ही नहीं । उप्की सारी पद्धति इसी दिगा 
की ओर उन्मुख है जो सबथा उसे उस आदश के विमख ले जञायगी 
जिसकी प्रतिष्ठा उसने कर रखी है । 

माक्सवाद भूल गया कि आधुनिक पूँजीवबादी व्यवस्था नत्पादन की 
यन्त्रिक प्रणाली के गर्भ से सम्भूत है । सम्परति पूँजीपतिबगग उस प्रणातरी 
का संचाछक ओर व्यवस्थापक है। व्यवस्थापक के परिवत्तन कर देने पे 
पूंजीवाद का स्वरूप भले बदछ जाय पर उसका समर एउन्‍्मलन नहीं हे 
सकता । यह तो चसे ही हुआ कि उपसग का उपचार कर दिया गया पर 
मौलिक रोग को जहाँ का तहाँ बने रहने दिया। मेरी धारणा है और 
जगत्‌ का इतिहास सिद्ध कर रहा है कि वग-मछक अधिनायक सत्ता तथा 
केन्द्रस्थ सत्ता की शासन-पद्धति ने जजर, पतनोन्मुख पूंजीवादी व्यवस्था 
के शरीर मे जीवन डाल दिया, क्योकि उसे अपना प्राण बचाने के लिये 
नया मांग दिखाई दे गया । गत महायुद्ध के बाद के यरोप का इतिहाप 
निरंकुश अधिनायकवाद का ही इतिहास है। बोल्शेबिक क्रान्ति के वार 
यरोप के प्रायः सभी देशो मे माक्संवादी विचारों की धारा फूट वहीं 
जमनी, आरिट्रिया, इटछी, स्पेन, बालकन्स आदि आय सभो प्रदेशों मं 
मजदूर-जन-क्रान्ति की चेष्टाएँ की गईं। यद्यपि रूप का आदेश 
देशों के सामने था तथापि यद्धघोत्तर विश्व में हम सर्वत्र फासिटीवादी 
अधिनायक सत्ताओं का उदय देखते हैं। में समझता हूँ कि रूस ने जा 
मार्ग मजदूरों को दिखाया वही पथ पूँजीपतियो ने भी देखा । उन्हीं 
देखा कि वर्गमठक अधिनायक सत्ता सारी शक्ति का केनद्धीकरण क्र 
निरंकुशतापूर्वक सारे सूत्रों का संचानछ करने में ही सफल नहीं होती दे औः 
सकेवल वर्गस्वार्थो' की संसिद्धि करने मे समथ होती है वश्न्‌ अपार बेल 
की अधिकारिणी भी दो जाती है। रूस मे अधिनायक्र सत्ता की सफलता 
उन्होंने देखी, केन्द्रित शक्ति और केन्द्रित हिसा की साथकता मीं 
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देखी । अपने अस्तित्व और अपने हित के छिये उठते हुए भयानक खतरे 
: को भी देखा | फलत: उनको रक्षा के लिये उसी पथ को पकड़ना उचित 
समझा जिसे ग्रहण करके रूस का माक्संवादी प्रयोग मजदूरों की 
" अधिनायक-सत्ता स्थापित करने मे समथ हुआ था | 


दो विरोधी वर्गों में हुए संघप मे पूजीवादीवर्ग विजयी हुआ 
और ययुक्त देशों मे फासिटी-अधिनायकवबाद विविध रूपो मे प्रतिष्ठित हो 
' गया। दिंसात्मक पद्धति की प्रतिक्रिया भी हिंसात्मकद्दी हो सकती थी। 
/ फछत, फासिटी-अधिनायकवाद हिसा के घणिततम रूप का प्रतीक बन गया। 
५ तृतीय 'इन्टर नेशनछ” की विश्व-विद्रोह की कल्पना कल्पना ही रह गई । 
“ बिश्व भर में मजदूर-क्रान्ति-सम्बन्धी साक्स की भविष्यवाणी पहले ही 
असिद्ध हो चकी है। उनके कथनानुसार औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों मे 
मजद्रक्ान्ति का प्रादर्भोव पहले होना चाहिए था, पर प्रथम सफल क्राति 
/ हुईं रुस से जो औद्योगिक दृष्टि से पिछडा हुआ था। युद्ध के बाद रूत्त 
के मिव्रा और जिन देशो में प्रयास किया गया वह्दाँ उल्टी ही प्रतिक्रिया 
हुई । इस स्थिति मे यदि में यह कहूँ कि रूस का प्रयोग उन साधनों को 
6 ग्रहण करके हुआ जिससे लक्ष्य का ही बिछोप हुआ चाहता है तो कोई 
४ अनुचित न होगा। केन्द्रीकरण की जिस प्रवृत्ति पर पू जीवाद अचलम्बित 
£"*ह उसी प्रवृत्ति का चरम विकास मजदूर-अधिनायक-सत्ता अथवा फासिटी 
#/ आधित्तायकबाद में दिखाई देता है। जिस केन्द्रीकरण के द्वारा माक्से- 
9 बाद एक वर्ग के हित को विनष्ट करके वर्गहदीन समाज की स्थापना 
(४' करना चाहता है उसी प्रवृत्ति को ग्रहरण करके दूसरा वर्ग फासिटीवाद 
|: के रूप से अधिकार ओर शक्ति को अपने हाथों मे केन्द्रित करके जन- 
&४' समाज को निदृछित और त्रस्त करने में समर्थ होता है। दूसरे शब्दों 
£ भू वह सकते हैं कि वर्ग-मेद मिटाने के लिए वर्गमूछक रोप, श्षोभ 
श आरद्राह को आगकी भनड़फा कर, शासन-सत्ता के विछाप के छिये ' 
[(/ भिरजुन खच्छन्द छोर सर्वाविकारिणी सरकार की स्थापना कर, तथा 
#॥ पैहत के छिये होने वाले शोपण आर दुलन को मिटाने के छिये व्गहित 


॥ 

[ 
न 
के 


टी 
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को ही सर्वोपरि स्थान देकर मार्सवाद अपने लक्ष्य को सिद्ध करा 


चाहता है। फछत घटनाओ का वह स्वरूप होना अनिवार्य था जे 
रूस मे हुआ | 


इसी छिये मेरा यह कहना है कि रूस में जो हुआ वह परिणाम्र ? 
माक्संवादी पद्ध ते का जिसे ग्रहण करने के बाद सिवा उसप्के दूमरी 
गति हो ही नहीं सकती थी। इस्त वात को सुनकर कम्यूनिस्ट भले ही 
क्षुत्घ हो जायें पर जो कहा गया है वह कठोर सत्य है। मास्सवार 
जिस साध्य को सामने रखता है उसे प्राप्त करने के छिए अनुकूल सावन 
न अश्रहण कर सका। प्रकाश की उपलब्धि के लिये यदि अन्धफार गौ 
सृष्टि की जायगी तो भछा अमीए्ट छक्ष्य कब पूरा किया जा सकता है! 
साध्य और साधन सम्बन्धी इस ग्रइन की ओर मास की दृष्टि मे 
सवथा भिन्‍न है| वह यह विश्वास करता है कि साध्य का निर्धारण रु 
लेना मुख्य है और फिर उसकी प्राप्ति के लिये किसी भी प्रकार के साथ 
त्_ हे ८ 
को ग्रहण कर लेने मे कोई आपत्ति नहीं है। वह यह भूल जाता है 
साधन यदि उपयुक्त और अनुकूछ न होगे तो निर्धारित छक्ष्य की सिर 
असम्भव हो जायगी। दूसरी ओर उचित साथन का निर्धारण यदि 
जाय तो साध्य की सिद्धि स्वतः सिद्ध है। साध्य-साधन सम्बन्धी शत | 
असंगति का ही परिणाम यह है कि माक्संवादी पद्धति से वह लक्ष्य ही . 
विलछ॒प्त हुआ चाहता है जिसकी प्राप्ति के लिये उसका ग्रतिपादन खिंतो 
गया था। उसका छक्ष्य यदि जगत्‌ में बगहीन समाज की स्थापना कला 
है तो वह पथ पकडता है वर्गभाव, वर्गहित, वर्गस्‍व्राथे और वर्गमधा 
भड़का देने का। उसका लक्ष्य यदि हिंसा के आश्रय पर स्थापित ऊिंगी 
एक वर्ग की प्रश्ुता का नाश करना है तो उसने पद्धति ग्रहण की दूत 
वर्ग की प्रश्ुता दिसा के द्वारा स्थापित कर देने की । सहयोग, स्तेहू ऑ 
सामूहिकता के आधार पर समाजवाद जिस नूतन जगत्‌ की रखा 
करना चाहता हे, तथा व्यक्तिगत और वर्गमूलक स्वार्थों का त्याग # 
> सामूहिक सुख और हित के छिये अपने को उत्सर्ग कर देने के योग 


“8 
बम 
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जिस मनुष्य को बनाना चाहता है, उस मनुष्य और उस समाज 


की रचना भला उप्त पद्धति से केसे हो सकती है जो वगद्रोह' 


ओर वगस्वाथ की आग भड़काने में ही अपनी सारी शक्ति छगा 
देती है। 


पूंजीवाद उत्पादन की जिस यान्त्रिक प्रणाठी और यान्त्रिक साधनों 
का परिणाम है उसे वनाए रख कर पूजीवादी समाज का और उन समस्त 
दोपो का जिनका सजन पूँजीवादी व्यवस्था के ग्भ से होता है केसे किया 
जा सकता है। अधिकार और शरक्ति के चरम केन्द्रीकरण के फलस्वरूप 
आज जिन सरकारों का उदय होता है ओर जिनके फलस्वरूप जनसमाज 
अपने अधिकार ओर अपनी स्वतन्त्रता से वचित होता है वही जनसमाज 
वर्ग-विशप की सर्वाधिकारिणी अधिनायकसत्ता प्रतिप्ठित करके कैसे पराव- 
टम्बन और परतन्त्रता से मुक्ति पावेगा । हिंसा और पशुबछ के द्वारा 
शक्तिसत्ता पर जो अधिकार स्थापित करेगा वह हिंसा और शक्ल के द्वारा 
ही रक्षा भी करेगा माक्सवाद कैसे यह आशा करता है कि हिंसा और 
दमन के आधार पर स्थापित व्यवस्था ऐसे समाज की रचना करने से समथे 
दागी जिसमें हिंसा ओर दुरून का तिरोभाव हो जायगा ? स्मरण रखने 


. आ वात हैं कि सजदूरों की अधिनायक-सत्ता वगंमलछक सरकार ह्दा होगी । 


यह वगंमछक सरकार अपने विरोधियों और विरोधी वर्गो' का लोप शस्त्र 
आर शक्ति द्वारा ही करने की चेष्टा करेगी । इतिहास और अनुभव तथा 
भनुप्य के स्वभाव का स्वरूप सिद्ध करता हे कि हिंसा की प्रतिक्रिया हिसा 
भहीों हा सकती दे। ऐसी स्थिति में मजद्र सत्ता को यातो स्थायी 
भाना हागा, जिसमे सदा शस्त्र के द्वारा विराधी वर्गों का दलून करना 
+वव हा सके अथवा विराधी वर्ग को पनपने का सोझा देना होगा। 
पद वरावी वग को पनपने का अवसर मसिछा तो वग के विरुद्ध वग का 
घर जरन्‍्तर होता रहेगा । इस स्थिति मे या तो अविनायक सरकार 
' री या सप्ताज़ से वर्गंभेद वना रहेगा। 
पद जधितायझवादी सरकार वनी रही ता जनससाज के अविकार 


९ 
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ओर उसकी स्वतन्त्रता की कल्पना करना भी विज्ञातीय है। आउचय 
होता है माक्स की इस धारणा पर कि एकबार जो समूह, वर्ग या गुः 
समाज कासूत्रधार और सर्वाधिकारी बन जायगा तथा श्र द्वारा अपनी 
सत्ता को बनाए रखने की नीति को ग्रहण करेगा वह किसी समय खेन्हा 
से सारी शक्ति, अधिकार और प्रभ्नुता का विसरजन कर देगा-मानव 
स्वभाव के इस उत्तमांश में माक्स को कैसे विश्यास हो गया ? यदि गाँधी 
जी यही बात कहते तो मैं समझ सकता था | उनका विश्वास है कि मनुष्य में 
वह अन्तश्वेतना और नेतिक भ्रब्ृृत्ति निहित है जो निस्गतः सत्य भौर 
सुन्दर की ओर अहिसा और उत्सग की ओर अभिमुख रहती दे । मानय 
प्रकृति की इस विशेषता मे विश्वास ही गाँधीजी की सारी विचारधारा आ 
मूलखोत है । माक्संवाद के मत से पारमार्थिक दृष्टि में ऐसा विश्वास 
विशुद्ध कल्पना और आंति ही है। मनुष्य उसकी दृष्टि मे उन भोतिरे 
परिस्थितियों की प्रतिच्छायामात्र है जिनसे वह आवेष्टित है। फढत 
प्रभुशक्ति और अधिकार से आवेष्टित गुट जो बगरस्वार्थों' की पूर्ति के 
लिये दूसरे बर्ग के निदेलन में छगा है किस प्रकार एक दिन उत्सग 
पथ का यात्री हो जायगा ? स्वयं माक्स भी यह कहते हैं कि किसी 
सामाजिक-सट्बटन मे एक वर्ग ऐसा उत्पन्न हो जाता है. जो शासक होता 
है। इस भांति जो शासनसत्ता आविभूत होती है उसमें अपना 
अरितित्व बनाए रखने के लिये जीवनी-दशक्ति का प्रादुर्भाव हो जाती 
है। इस शाक्ति के सहारे यह सत्ता उस समय भी जीवित रह ज्ञाती 
है और रहने की चेष्टा करती है जब उसका आधारभूत सामाजिक 
संघटन और आर्थिक व्यवस्था भरमरा कर गिरती और बदबती 
रहती है। 
शासकवर्ग का वत्तमान व्यवस्था मे अपना स्थिर स्वार्थ रद्दता दे। 
उसकी रक्षाके लिये तथा जो है उसे बनाए रखने की इच्छासे वह अपनी 
सारी शक्ति का उपयोग करता है। परिस्थिति परिवत्तेन की माँग करती 
ओर परिवत्तन की विरोधी शक्तियाँ इस माँग का प्रतिरोध करती द ! 
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फलत:ः संघप का सजन होता है जिसके गभ से रक्तयूरिता क्रान्ति का उद्धव 
होता है। माक्स की इस विवेचना के प्रकाश में क्या यह्द नहीं पूछा जा 
सकता कि मजदूर अधिनायक सत्ता जिस शासकवग्ग का प्रजनन करेगी 
. उसका स्वाथ क्‍या वत्तमान व्यवस्था से स्थिर न हो जायगा ? क्या उस 
: ज्यवस्था को बनाए रखने के लिये वह अपनी सारी शक्ति से सचष्ट न 
' होगा ? जब आधारभत सामाजिक संघटन की आर्थिक व्यवस्था भी 
, बदृछती रहेगी, उस समय भी क्‍या वह अपनी जीवनी-शक्ति के सहारे 
 ठिकके रहने मे सफल न होगी ? जब वह स्थिति आवेगी जिसमे शासन-सत्ता 
के बिलोप की माँग होगी उस समय उसका प्रचड प्रतिरोध करने मे क्‍या 
शासक-वग संलग्न न होगा ? क्या फिर दूसरी क्राति की आवश्यकता उत्पन्न 
न होगी ? यदि माक्से के उपयुक्त तक सत्य हैं तो यह कल्पना कि वह 
शासनसत्ता जो शल्र और शक्ति, निरंकुशता और स्वच्छन्द्ता, वर्गहित 
और वग-प्रशुता के आधार पर उद्भव होगी, एक दिन स्व्रयं विछ॒प्त हो 
' जायगी, नितान्त भ्रान्त है। और यदि उनकी यह कल्पना सत्य है तो 
उनके उपयुक्त तक भआ्रान्त हैं । विचारों में यह केसी असद्भति है ? 
इन वातों से स्पष्ट है कि माक्स की दृष्टि और पद्धति ही स्वतः उस 
आदश के प्रतिकल थी जिसे वह अपने सम्मुख स्थापित करते हैं । या तो 
उनका आदश आकाश-कुसुम की भाति विशुद्ध कल्पना है अथवा उनकी 
पडूति ही गलत है जा वहाँ तक छे नहीं जा सकवी | वर्गहीन समाज को 
स्ापना ओर शासन-पत्ता का सवथा लछोप यदि छत्ष्य है. तो वहाँ तक 
पहुंचने को माक्स द्वारा प्रतिपादित पद्धति उलछटी है। 
स्वय उनके तक ओर रूस में जो हुआ है वह हमें उपयुक्त परिणाम 
पर पहुंचाता है । आज रूस की स्थिति और गत पचीस वर्षो' का इति- 
हास इसी का साक्षी है। माक्स के दाशनिकमत के आधार पर यहाँ एक 
“बन जोर उठता है। उनके कथनानुसार जब कोई समाज अपनी सफ- 
बता को पराकाएा पर पहुँचता है तो उसी क्षण से वह विरोधशक्ति जो 
निसगत उस्ची में सन्निदित है उत्तकी जड़ खोदने छगती है । दू परे शब्दों 
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में कह सकते है कि कोई समाज अपनी सफलता के द्वारा अपने विनाग 
का पथ प्रशरत कर देता है यही बह प्राकृतिक “द्वन्द्वात्मक” प्रक्रिया है 
जो माक्स के दाशनिक विचार का आधार है । क्या यह पूछा जा मजता 
है कि जिस क्षण समाज वर्गाह्दीनता की उपलव्धि करता दिखाई देगा 
उसी क्षण से उसके विनाश की प्रक्रिया आरम्भ हो जायगी या नह 
वर्गहीन समाज का प्रतिरोधी तत्त्व, उसका प्रतिवाद और उमझी प्रति 
शाक्ति उसी के गर्भ में तो होगी । आखिर दन्द्वात्मक प्रक्रिया का अजब 
प्रवाह वर्गहीनता का विनाश करके समाज को कहाँ ओर ऊिधर हे 
जायगा ? मानव समाज उन्नति की इस डच्च्चतम स्थिति को प्राप्त करने 
के बाद किस ओर को झक जायगा, इस विषय में माक्सवाद मौन है। 
इसके आगे सम्भवत उसे प्रकाश दिखाई नहीं देता। माक्सवाद यहि 
अन्धकार मे है तो उसे उसी स्थिति में पड़े रहने दीजिए । पर यह प्रइत 
तो किया ही जा सकता है कि रूसी प्रयोग अपने ही विनाश का पव 
प्रशस्त कर रहा है. ? क्‍या वह ऐसे लक्ष्य की ओर अभिमुख दे जोव 
केवछ अस्थिर और आस्थायी है, वरन्‌ जिसे व्यावहारिक रूप देने का 
प्रयास स्वयं उसके विनाश का कारण होने वाला है । 


ऐसे वातावरण में जब मानव-जाति को कोई मार्ग दिखाई नई 
रहा हो, गाँधी एक नयी पद्धति लेकर उपस्थित होता है। माक्सवाद चढँ 
आन्ति में पड़ जाता है, जहाँ अपने विचार और काय-पद्धति में घोर अत 
ज्भति उत्पन्त कर देता है वहीं गाँधी सीधी-सादी दृष्टि अहण करके प्रेत 
के मल का भेदन करता दिखाई देता है। वह कहता है. कि जगतूई 
कल्याण का यही एक उपाय है कि जीवन और समाज की रचना उन 
उज्वछ नेतिक तथा आध्यात्मिक तत्त्वों पर की जाय जो मनुष्य के झुभाश 
को जागरित करते हैं। इसी को वे दूसरे शब्दों में यह कह कर व्यक्त करते 
हैं कि जीवन और समाज की रचना अहिंसा के आधार पर की जाय। 
लोकतन्त्र हो या समाजवाद, इन आदरशों की कल्पना में मजुष्य की अद्दिसतक 
“ की द्वी झलक है। फलतः उनका सच्चा उदय तभी हा सकते 
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है ज़ब उनकी प्रतिष्ठा अहिसा के आधार पर हो और उसकी उप- 
लब्धि के लिए तद्नुकख अहिसक पथ का अवलम्बन किया जाय । बिप- 
रीत दिशा पकड कर गतिशील होना अनिवायतः आदश के विमुख जाना 
है । गाँधीजी यह स्वीकार करते हैं कि अहिसा के आधार पर नव समाज 


' की रचना करने के लिए यह आवश्यक है कि जगत्‌ की आज की सारी 


व्यवस्था और स्थिति बदछ जाय | वदछ जाय इसलिये कि आज का 
सारा सट्ठटन, विधि और प्रवृत्ति हिसा पर ही भाश्रित है । इस परिवत्तंन 
के लिये गाँधीजी जहाँ एक ओर परिस्थिति को बदल देना जरूरी 
समझते हैं वहीं दूसरी ओर मनुष्य को वदछ देना भी आवश्यक 
समझते हैं । माक्सवाद की भांति उनकी दृष्टि मे मनुष्य केवल परिस्थिति 
की प्रतिच्छाया-मात्र नहीं है। उन्हें मनुष्य के अन्तर्कोक में चेतन की 
खतम्त्रसत्ता प्रतेछ्चित दिखाई देती है। वह स्वीकार करते हैं कि परि- 
रिथिति जीवन को प्रभावित करती है पर साथ ही यह भी मानते हैं कि 
जीवन की स्व॒तन्त्रचेतना परिस्थिति के निर्माण का प्रमुख तत्त्व है। इन 
दोनों का अस्तित्व है और दोनों का सम्बन्ध अन्‍्योन्याश्रय है । 
फछत, किसी की भी उपेक्षा करने से काम नहीं चलछ सकता। 
गोधीजी की पद्धति जहाँ नयी परिस्थिति उत्पन्न करना चाहती है, वहीं 
उस मानव की चेतना के उद्योधन का प्रयास भी करती है जो सहज ही 
शिवोन्मुख है। वे मानते हैं. कि इस उद्वोधन के बिना अपेक्षित परि- 
स्थिति की उत्पत्ति सम्भव न होगी। समाज की व्यवस्थाएँ और विधान 
जीवन के इन्द्ात्मक भाव के शुभाशुभ को प्रतिविम्बित करते हैं। यदि 
शुभ का जागरण न होगा तो उत्तम से उत्तम ठयवस्था का दुरुपयोग करने 
सनुप्य सकोच न करेगा। फलछत' मनृप्य को बदले विना समाज का 
पास्ताचक परिवर्तन नहीं हो सकता। मनुष्य-चेतना की स्वतन्त्रता को 
स्वाफार न करके साक्सवाद भूछ करता है | वह जीवन और समाज़ की 
भाताराध की सारी व्याख्या केवल आर्थिक दृष्टि से करके अथ को अना- 
स्यक धार न्यावह रूप से महत्त्व प्रदान कर देता हैं। एक ओर अथ 
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को ही इतनी महिमा प्रदान करना और दूसरी ओर मनुष्य को अर्थ 
से ऊपर ले जाने की चेष्टा करना परस्परविरोधी बातें हैं। यदि मनु 
समाज के विकास का मलछ कारण मनुष्य का आर्थिक स्वाथ रहा है, यदि 
जीबन में वही सत्य ओर तथ्य रहा है तो भरा कोई क्यो अपने आधिक 
स्वाथ को समह के कल्याण के लिये उत्सग कर देगा ? 

माक्सवाद समझता है कि शस्म के सहारे सबके आशर्थिक स्वार्यी का 
दमन और उन्मलन करके केन्द्रस्थ अधिनायक-सत्ता आर्थिक टंष्टि पे 
स्वाथहीन समाज की स्थापना कर देगी। प्रइन होता है कि शल्त्न के द्वारा 
क्या आप किसी को स्वाथहीन बना सकते हैं ? और वह भी उस हाहत 
में जब आपके ही कथनानुघ्तार सारा जीबन और आपका सारा जगत्‌ 
आर्थिक स्वार्थो' का ही परिणाम है। में जानता हूँ कि माक्संवाद कहेगा 
कि श्र के द्वारा एक वार परिस्थिति बदल देने ७ मनुष्य स्वत वदृढ 
जायगा। पर क्‍या यह धारणा ही आआरान्त नहीं है कि मनुष्य केवढ 
परिस्थितियों से ही उत्पन्न पदार्थ है ? यदि यद्दी सत्य द्ोता तो मनुष्य 
उस परिस्थिति को बदलने के लिये कभी उल्नेरित न होता जिससे वह 
परिवेष्टित है। यदि वह स्वयं भी कुछ होता तो अपने चारो ओर की 
परिस्थिति मे क्षोभ का अनुभव न करता, उसे उसमें अन्याय की गन्ध न 
मिलती, उसे पछट कर नयी व्यवस्था की स्थापना मे सुन्दर भविष्यत्‌ री 
कल्पना न करता। उसके प्रयास और प्र रणा के मछ में उसकी अपनी 
चेतना ही कारण है। पर थोड़ी देर के छिये यदि यही स्वीकार कर टिया 
जाय कि भनुप्य परिस्थिति का प्रतिविम्बमात्र है तो भी समस्या हल नह 
होती । हिंसात्मक अधिनायक-सत्ता जब “ऊष्वेमछमधघ-शाखा” के रूप 
में प्रतिष्ठित होगी ता क्‍या उत्तदी अधोमख शाखाएँ हिंसा से ओत-म्ते 
न होगी ? और कया उसकी छाया में जो परिस्थिति उत्पन्न द्वोगी वह भी 
हिंसा के रंग मे ही रंगी न होगी । यदि वद्दी परिस्थिति मनुष्य का निमाणं 
करेगी तो कसे मनुष्य की व्युत्पत्ति होगी ”? विचारणीय इसांडय भा ईद 
कि रूप से यद्यपि अविनायक सत्ता स्थापित दो गई, व्यक्तिगत सम्पर्ति 


5 
कि 
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का समाजीकरण कर डाछा गया, उत्पादन, विनिमय आदि के साधनों 

का भी राष्ट्रीकरण हो गया, मजदूर-विरोधी-बर्गों का दमन भी कर डाला 
| गया, पर स्वाथद्वीन, बगहीन, हिंसाविहीन समाजवादी समाज को 
, स्थापना न हो सकी | 


माक्सवाद का तो यह दावा है कि उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न कर 

देने के वाद समाज अनिबायतः वरगहीनता की ओर बढ़ेगा । आज यह 

- स्पष्ट हो गया है कि वह अनिवायता अनिवाय नहां है। आप देख सकते हैं 
; कि इच्छानुकछ परिस्थिति की रचना कर देने पर भी ऐसे छागो तक का 
- परिवत्तन नहीं किया जा सका जो क्रान्ति के नेता, करोड़ो नर-नारियो 
के जीवन-निर्माता तथा परिस्थिति के जनक थे। लेनिन की मृत्य के 

: बाद से लेकर अब तक कितने नेताओं को इस अपराध मे प्राण-दृण्ड 
दिया गया है कि वे किए-कराए तमाम काम को ही मटियामेट करना 
चाहते थे। आखिर स्टाढिन ने टाटस्करी और बुखारिन सदृश उद्धूठ 

£ नंताओ से छेकर न जाने कितने छोटे-मोटे सहकर्मियों तक को यमछोक 
6 वी भेज दिया? उन्हें यह आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई कि क्रान्तिकाल 
6 हे प्राय सभी साथियों को समाप्त कर डालें ? आखिर वात क्या है ? यदि 
४ 'आलछिन का कहना सत्य है. तो मानना होगा कि ट्राटस्की के सदश छोग 
८५ + ठनया को बद्छने चले थे, और जिन्दोने उमर लक्ष्य को लेकर धरती 
[# थे रुधर से छ|छ कर दिया था, रवयं ही भ्रप्ट थे। जब वे रबयं नहीं 
# “जे सके थे तो जगत्‌ को केसे बदलते ? यदि स्टालिन द्वारा उनपर 
6 »गोया गया अभियोग मिथ्या है तो कहना हागा ऊि स्टालिन स्वयं अधि- 
6 /एडाछुप ओर और शक्ति-पूजक है । अपनी ध्षत्ता को बनाए रखने के 
७. अपने साथियों पर झूठा अभियोग छगाहुर उनी हत्या कर डाछो। 
६ रे अपना साग निष्कण्टक कर छिया। जा भी हो, इतना तो स्पष्ट है 
हि. स्टीलिन की दृष्टि में और उन्हें माक्सवाद की जीवित प्रतिमा सम- 
(८व ने दाल उम्यूनिस्टों की दृष्टि में तीन को छोड़कर रूमी ऋन्तिके समस्त 
7 भएनान्य नेता वश्वासघाती क्रातिद्राह्दी और स्वार्थी थे। परिस्थिति के 
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९ कप 
प्रवत्तेक अपनेही द्वारा उत्पन्न परिस्थिति से ज़ब वदछ न सऊे तो साथा- 
रण जन-जीवन के वदल जाने की आजा केसे की ज्ञा सकती है ! 

इसी कारण गाँधीजी दूसरे कोने से अग्रसर होते हैं. वह मनुष्य 
नेतिक अहिसक वृत्तियों को प्रवुद्ध करके उसे बदल देना चाहते ह। 
सनुष्य यादें बदछ गया तो उसका समाज भी बदल ज्ञायगा | मनुष्य $ 
बदल जाने को सम्भावना में सन्देह नहीं किया जा सकता। माक्स भी 
यह स्वीकार करते हे कि सारा इतिहास मानव स्वभाव के क्रमिऊ परि 
वत्तत के सिवा और कुछ नहीं है। इसी उद्देश्य से गाँवीजी यह विवान 
करते है कि न्याय तथा सत्य के लिये स्वेच्छा-वप और कष्टसहुन के मांग 
का अवलम्बन करके मनुष्य अपनी शुद्धि कर सकठा है और अपने वि 
दान द्वारा दूसरें के हृदयस्थ नेतिक भावों को झक्कत कर सकता हे। 
यही पथ है जो मनुष्य को अधिकाधिक मानवीय बनाने में समथ होगा! 
मनुष्य के साथ-साथ नव-समाज की रचना के लिये मी वे नयी-दृष्टि ओर 
नया आधार उपस्थित करते हैं। आज की आर्थिक और राजनीतिए ढुव्य 
बस्था की जड़ मे वह केन्द्रीकरण की उस प्रवृत्ति को मुख्यतः उत्तरदाबोँ 
समझते हैं, जिसका विकास उत्पादन की यान्त्रिक प्रणाली के द्वारा हुआ. 
है। आर्थिक क्षेत्र मे उत्पादन, उसके साधन, उसकी बह प्रणाली केदित 
हुई, जिसके फलस्वरूप राजनीतिक शक्ति भी केन्द्रित हो गई। राज . 
नीतिक शक्ति का केन्द्रीकरण अनिवायत: हिंसा को केन्द्रित करता गया। 
इस स्थिति में जनवर्ग का आर्थिक शोषण और राजनीतिक स्वत्वापहरण 
निश्चित है | माक्सबाद यद्यपि आर्थिक और राजनीतिक स्वतन्त्रतार 
उपलब्धि को ही आदश मानता है. तथापि उत्पादन की केन्द्रित श्रणार्ी 
और केन्द्रित साधन को बनाए रखना चाहता है। स्वभावत उसे केरि 
राजसत्ता का अवरम्बन करना पडता है और उप्तकी रक्षा के लिये केंद्र 
हिंसा और शक्ति का आश्रय ग्रहण करने के लिये बाध्य होना पड़ता है | 
ऐसी दशा में वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता | 

गाँधी जी यहीं माक्‍्से से आगे जाते हैं। वे कहते हैं. कि समाज 
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की प्रतिष्ठा यदि अहिसापर करनी है, यदि जनबग को आर्थिक तथा 
राजनीतिक समानता तथा स्वतन्त्रता प्रदान करनी है, तो उसका एक- 
मात्र उपाय यह दे कि उत्पादन के साधन को भी विकेन्द्रित कर दिया 
जाय । बिकेन्द्रीकरण इस प्रकार हो कि उत्पादन के साधन केवछ वेधा- 
निक दृष्टि से नहीं बरन्‌ प्रत्यक्ष॒त उत्पादक के अधिकार में हो। इस 
व्यवस्था से उत्पादन की पद्धति स्वतः विकेन्द्रित हो जायगी । इस प्रकार 
जब उत्पादन के साधन और उसकी पद्धति में परिवत्तन होगा तभी आधु- 
निक समाज का स्वरूप बदलेगा। माक्सबाद स्वयम्‌ यह कहता है कि 
समाज का परिवत्तन उत्पादन के साधन तथा उसकी पद्धति में समय- 
समय पर होनेवाले परिवततनका परिणाम है | तात्पय यह कि नये समाज 
की रचना करने के लिये उत्पादन की पद्धति ओर साधन मे परिवत्तन 
करना अनिवायत: अपेक्षित है। माक्सवाद समाज रचना करते समय 
श्राश्वयजनक रूप से इस सिद्धान्त को विस्म्रत कर देता है। वह दुनिया 
को, मानव समाज को, उसकी व्यवस्था और दृष्टि को बदल देने का 
प्रयास करता है पर उत्पादन के साधन और उसकी प्रणाली को ज्यो का 
त्यो बनाए रखता है। वह जो करता है वह केवल यही है. कि आज के 
सद्बालऊ बदछ जायें और उनका स्थान दूसरा वग ग्रहण करे । परिणाम 
यह होता है कि उत्पादन के आधुनिक तरीकों को बनाए रखने के फल- 
' स्वरूप केन्द्रीकरण की उस प्रवृत्ति और पद्धति को कहीं अधिक उम्र तथा 
तीग्र बना देना आवश्यक हो जाता है जो पूँजीवादी व्यवस्था की जननी 
तथा उसझी प्राणसब्वारिणी है । ु 
आज यह बात स्पष्ट हा चुकी है कि पूँजीवाद केन्द्रीकरण को चरम 
सामा तक पहुँचाने में व्यस्त हे क्योंकि जगत्‌ की व्मान स्थिति में उसे 
अपन आंस्तत्व की रक्षा के लिये वही एकसात्र और अन्तिम उपाय 
क्‍ दिखाई हे रहा है । फासिटी व्यवस्थाएँ स्थिर स्वार्थी वर्गों' के उसी प्रयास 
और नीति के परिणाम हैं। माक्सबाद यद्यपि पूँजीवाद का झ॒त्रु है तथापि 
१६ उपयुक्त केन्द्रवाद का सब से बड़ा पोपफ और समथक है। वह यह 
"डे जाता हू कि केन्द्रवाद सम्प्रति सारे अनथ का सछ हो रद्दा है । उसके 
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व्यूह्‌ को तोड़े बिना न समाजवाद का उदय होगा न वर्गहीन समाज मर 
और न सच्चे छोकतन्त्र का। आर्थिक, सामाजिक और राजनीति 
स्वतंत्रता तथा अधिकार का सम-उपभोग, जनवर्ग, तबतक कर ही कई 
सकता जबतक समस्त आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक गक्ति तवा 
अधिकार-सत्ता का पिकेन्द्रीकरण न हो जाय | पूँजीवाद शक्ति और 
अधिकार के केन्द्रीकरण पर ही अबछम्बित है और यही कारण है हि क्‌ 
जन-बरग के शोपण और दढून का साथक हो रहा है यदि उप्रगन 
मूलोच्छेद मानवता के विकास ओर उत्थान के लिये आवश्यक 

उस केन्द्रीभूत यांत्रिक उत्पादन की प्रणाढ्ी पर ही कुठाराधात का 
होगा जिसका परिणाम ही पूंजीवाद है। माक्सवाद यही नहीं कख 
पर गाँधी अपनी पद्धति से उसी पर चोट पहुँचा रहा है। उत्पादन 
साधन ओर उसकी प्रणाली को आमछ परिवर्तित करके वह उप 
विकेन्द्रीकरण की ओर बढ़ना चाहता है जिस में जन-वर्ग आर्थिक दर 
से स्वावलम्बी और उत्पादन का स्वामी बन सके । इस प्रकार आर्थिक 


“स्वतंत्रता के आधार पर गाँधीजी नीचे से ऐसे समाज की रचना कर 


चाहते है जिसमे व्यक्तिगत और,सामाजिक जीवन किसी वाह्य सत्ता 
हस्तक्षप से यथासम्भव मुक्त हो । वद्दी स्थिति हो सकती है. जब सच्ची 
राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता तथा समता का उद्भव होगा। 
गाँधी को समाजवाद तथा लोकतंत्र का उदय उसी दशा में सम्भव दिखार 
देता है । यद्दी है उसकी तद्‌विषयक नयी कल्पना | 

शक्ति-सम्पन्न केन्द्रस्थित अधिनायक-सत्ता की स्थापना कर हे 
आर्थिक और राजनीतिक संघटन का सारा संचाछन उसके हाथ में 
देने के बाद यह्‌ आशा करना कि एक दिन वह स्वयम्‌ सारी शक्ति 
बिसजन करके अपने को अमते कर देगी ऐसी प्रचण्ड श्रवच॑ना है जिंसई 
मिसाल भी मिलना मुश्किल ढे। गाँधी न ऐसी भान्ति का शिकार 
ओर न असगति का। वह सीधे और सरछ ढंग से आर्थिक उत्पादन के 
प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण का आयोजन उपस्थित करता है जिसके फर्क 
राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण की आशा की जा सकती दै 


है. 
हे 
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प्तमानता और स्वतंत्रता का विकास नीचे से होना चाहिए जो ऊपर से 
छ़दने वाली शक्ति-सत्ता को क्रमशः निष्किय और अनावश्यक बनाते हुए 
एक दिन निर्जीव कर दे । जगत्‌ के भावी समाज को सच्चा समाजवाद्‌ 
तथा छोकतंत्रवादी समाज वनाना उसी स्थिति में सम्भव है जब समाज 
और व्यक्ति का जीवन अहिसा के आधार पर प्रतिष्ठित किया जाय । 
अहिंसा को समाज का आधार बनाने की पहली शत यह है कि अधिकार 
तथा शक्ति-सत्ता को यथासंभव अधिक से अधिक विकेन्द्रित कर दिया 
जाय । गाँधी विकेन्द्रीकरण की वह्दी योजना उपस्थित करता है। एक 
ओर मनुष्य का हृदय प्रबुद्ध तथा नेतिक भावनापनन हो और दूसरो ओर 
समाज की व्यवस्था ऐसी दो कि उससे संभूत वातावरण और परिस्थिति 
' अहिंसात्मक वृत्तियो से ओत-प्रोत हो | इस प्रकार जिस जीवन और जिस 
' ज्ञगत्‌ का निर्माण होगा वह मानव समाज को स्वतंत्रता, समानता और 
शान्ति प्रदान कर सकेगा । 


हा 


/ आज तो उत्पादन की प्रक्रिया और वे साधन, जिनका काम था 
' जीवन की रक्षा तथा समाज के सुख की बृद्धि के छिए आवश्यक पदार्थों 

का निर्माण करना, विनाश-संभार की उत्पति करने में संलग्न हो रहे है। 
/ बह राज-सत्ता जिसकी उपयोगिता और साथकता व्यक्ति तथा समाज 
( के नेंसर्गिक अधिकारों की रक्षा में है आज उसके निर्देखन और त्रास का 
/ साधन हो गया है। इस सकट से मानवता का उद्धार करने के लिये यरोप 

भे हुए अब तक के प्रयोग विफल हुए-से प्रतीत हो रहे हैं । उनकी रिथति 
£ अन्धनेव नीयमाना यथान्धा-” की ही दिखाई दे रही है । आज अवसर 
४ उपर्थत है जब जगत्‌ के विचारशील व्यक्तियों तथा मनीषियों को 
सेगाँव के इस संत की ओर ध्यान देना चाहिए, पक्षपात, हृठधर्मी तथा 
४ टुराग्रह और विचार-विशप के प्रति अपने अंधप्रम को छोड़कर यह देखना 
गाहिए [के क्या उसकी पारदर्शी दृष्टि समस्या के मल तक नहीं पहुँच रदी 
६ थार क्‍या उसके सुलझाव का जो उपाय वह्द उपस्थित कर रहा दे वह्‌ 
। अधक सजीच, उपयुक्त और मोलिक नहीं 
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फासिटीवाद या नाजीवाद के नाम से यूरोप की भूमि पर जो जपल 
प्रयोग गत दो दशकों से आरम्भ हुआ रहा उसकी तुलना गाँवीजी » 
विचारों और उनकी शेंछी से करना बेसे ही है जेसे अन्धक्रार की तुलना 
प्रकाश से अथवा पशुता की मानवता से की जाय। उन दोनो में आआश 
पाताल का अन्तर है। फासिटीवाद या नाजीवाद को प्रयोगात्मक पद्धति 
के रूप में चित्रित करना भी अनुचित है। में समझता हूँ कि वह प्रयोग 
नहीं प्रतिशोध की भावना से प्रवर्तित प्रचण्ड चीत्कार है जिसकी रोमाचर 
ध्वनि से धरती कम्पित हो चुकी है। बह पूँजीवादी पाप की पराकाप् ऐ 
सम्भूत प्रतिक्रिया है जो बबेरता की ओर मानव समाज के प्रत्यावतन 
परिचायक है। जो छोग माक्सवादी दृष्टि से फासिटीवाद की विवेचन 
करते हैं वे कहते हैं कि मरणोन्मुख पूँजीवादी व्यवस्था अपनी अन्तर्निहित 
विरोधी शक्तियों के द्वारा अस्त होने के उपरान्त अपने अस्तित्व की खी 
के लिये अन्तिम संघप और प्रयास करने को बाध्य हुई है । फासिटीवाई 
या नाजीवाद पूजीवादी व्यवस्था के उसी प्रयास की अभिव्यड्जना दै। 


माक्सेवादियो के मतानुसतार वह गृद्-युद्ध है पूंजीवादी छद॒रो मे 

जो पारस्परिक स्वार्थ की टक्कर के फलस्वरूप भड़क उठा है। माक्सवादी 
फासिज्म की मीमासा करते हुए चाहे जो कह्टे पर जगत्‌ के गत “' 
वर्षों' के इतिहास को देख कर में इस परिणाम पर पहुंचता हूँ फि 
फासिटीवाद में पूं जीवादी व्यवस्था की रक्षा का अन्तिम प्रयास उतनो 
व्यक्त नहों है जितना उस्च व्यापक हृदय-दाद्द का प्रकटी करण दे जि 
स्वयम्‌ पूंजीवाद ने अपनी कुनीति और पापसे सुछगा दिया । गत युई के 
« यूराप का प्रवाह पूँजोवादी छोकतन्त्र के विरुदूध वह चछा। मार्क 
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वादी प्रयोग स्वयम्‌ पूँजीबाद के गर्भ से उत्पन्न होकर उसका विनाश 
करने के लिये उसी युग में सक्रिय हो उठा। फासिटीवाद भी उसी 
युग मे उसी के गर्भ से उत्पन्न होकर उसे चबा जाने के लिये मुँह बाए 
खडा हो गया । फासिटीवाद छोकतन्‍्त्रात्मक पूँजीवाद की सारी व्यवस्था 
ओर कल्पना, आदश और व्यवहार का प्रतिवाद है। संक्षप मे वह 
यरोप की आधुनिक संस्कृति की जड़ काटने के लिए उद्यत कठोर कुठार 
के समान है । 


यराप से फासिज्म का उदय जिन परिस्थितियों मे हुआ और जिस 
प्रकार हुआ वह रूम्बी कहानी है जिसका वर्णन करना यहाँ सम्भव न 
होगा | संक्षुप से यह कह सकते है कि गत महायुद्ध के बाद यरोप में 
युद्ध के फलस्वरूप जिन नयी रियासतों का जन्म हुआ वे जहाँ एक ओर 
ठोकतन्त्रवादी आदर्शों और सिद्धान्तो के आधार पर अपना सट्ठटन 
रूने थे छगी हुई थी वहीं दूसरी ओर उन सिद्धान्तों को चुनोती देने- 
बाली ग्रवृत्तियाँ तीत्र वेग से काम कर रही थीं। रूस में बोलशंविक 
क्रान्ति ही घुकी थी जिसने पूजीवादो छोकतन्त्रात्मक व्यवस्था और 
कल्पना को सारी जड़ हिला दी थी। याद रखने की वात है कि फासिज्म 
[उत्य वोल्शविक क्रान्ति के वार हुआ। यरोप के अनेक देशो में 
जित समय साक्सवादी घारणाएं फेछ रही थीं, जिम्त समय सज़दृर- 
धन्ति की आबाज चारो ओर गूँज रही थी ओर यराप के देश विशेष- 
पर बे ढेश जो युद्ध मे पराजित हो चुके थे आन्तरिक विद्रोह और स्ठपे 
पी याग से जल रहे थे उप्त समय इटली में फाधिटीवाद का उदय 
»। याद साक्सवाद पूजाबाद ओर पूँजीवादी ऋल्पना का प्रतिवाद 
भी वो प्ासिटीवाद न केबछ पूँजवादी छोकतन्त्र का प्रत्युत सारी समाज- 
वादा वस्पना की प्रतिक्रिया और उसके झत्र के रूप से उत्पन्न हुआ। 
+. याद छाकतत्त्रात्मफ उदार राजनीतिक सिद्धाग्तो के विरुद्ध था तो 


परभाजवादा अन्तराोष्ट्रीया ओर जआाविक स्वतन्त्रता ओर सम्तानता के 
एरद वी पा । 
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यदि यह खुली प्रतिदवन्द्रिता और व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा मुनाष़ा 
के आधार पर स्थापित पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध था वे 
उत्पादक मजदूर अधिनायक सत्ता और व्यक्तिगत सम्पत्ति को मिद् 
कर उत्पादन के साधनों पर व्यापक जनवग के अधिकार की स्थापना 
के विरुद्ध भी था। फासिटी-बाद ने पूँजीवादी छोकतन्त्र और ममाव- 
वादी वर्गह्दीन व्यवस्था, दोनो के विरुद्ध समान रूप से तलवार उठाई। 
फासिटीवाद का उदय क्यो हुआ इसकी मीमासा करने के लिये तत्काढीन 
परिस्थिति पर जड़ती हुई दृष्टि डाढनी पड़ेगी। यह विचारणीय है कि उप 
इटली मे फासिटी ग्रवृत्तियों ने केसे जन्म ग्रहण किया जिसने 'ेजनी' 
और '“ेबृर” को जन्म प्रदान किया था ? यूरोप का इतिहास इस वात 7 
साक्षी है कि उन्नीसवीं शताव्दी मे इटली एकता और स्वतन्त्रता के महार्‌ 
संघषे में उज्वल स्थान प्राप्त करने में समर्थ हुआ था। 'मिजनी” उन 
लोकतन्त्रात्मक उदार विचारो के यशस्वी प्रवक्ता और पोषक थे जिन पर 
पश्चिमी छोकतन्त्र का विकास हुआ था। उसी इटढी में फासिटीवाद 
की विभीषिका केसे उत्पन्न हो गयी ? 


इस प्रइन का उत्तर यदि आप ढूढ़ें तो स्पष्ट रूप से यह पायेंगे रि 
फासिटीवाद का जन्म प्रतिरोध की उस भावना के गर्भ से हुआ जिसका 
सर्जन गत महायुद्ध के विजयी राष्ट्रो की कुनीति ने कर दिया था। उस्त 
युद्धमें इटली मित्र राष्ट्री का साथी बनकर ग्रविष्ट हुआ था। युद्धारन्भ 
समय॑ वह उस त्रिराष्ट्रगगुट का सदस्य था जिसमे जमनी-आ्टिया सम 
छित थे। परिणाम स्वरूप युद्धके आरम्भिक वर्षो' मे इटली तटस्थ राष्ट्र वरना 
रहा | पर समय आया जब मित्र राष्ट्रबसे प्रछोभन देकर युद्धमे उतरने के 
लिये राजी करने मे समर्थ हुए। सन्‌ १९१४ ई० में छण्डन में एक गुप्त 
सन्धि हुई जिसमे इटली को व्यापक भू-प्रदेश प्रदान करने का वचन 
दिया गया। कहा गया कि ट्रेन्टिनो और टिरोछ का प्रदेश, इष्टिया आर 
डालमेशियन का तट, अल्बानिया और अरेछिया तथा अफ्रिका में तुक 
और जर्मन साम्राज्य के श्रदेश विजयोपरान्त उसे प्रदान कर दिए जायेंगे | 


४2, ७4, 


ा हिल 
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इस सन्धि मे ब्रिटेन के साथ फ्रांस और रूस भी सम्मिलित थे। इस 
प्रलोभन को पाकर इटली अपने पुराने मित्रो को छोड़, उनके विरुद्ध 
खड्ग उठाकर युद्ध मे उतरा । 

युद्ध में इटालियन सनिकों ने बड़ी वीरता दिखाई, प्रायः सात 
लाख से अधिक इटालियन सनिक मारे गए पर युद्ध के उपरान्त सन्धि- 
सम्मेलन मे इटली को फ्रांस और ब्रिठेन ने अँगूठा दिखा दिया । इस 
अवस्था मे अपने को पाकर इटालियन राष्ट्र छ्ुब्ध हो उठा। उसने - 
देखा कि उसे धोखा हुआ, उसका अपमान किया गया, बल्शीछ छठेरों 
ने छूट के माछ का अकितर भाग स्वयम्‌ बाँट लिया और उसे उसके 
त्याग तथा बलिदान का कुछ भी पुरस्कार न मिछा । इधर इटली की 
श्रान्तरिक स्थिति युद्ध की प्रतिक्रिया के कारण खराब हो चुकी थी। 
उसका आर्थिक जीवन नष्ट हो चुका था, महँगी के कारण साधारण 
 जनवग भूखो मर रहा था, वेकारी व्यापकरूप से फछी हुई थी | 
, युद्धस्थल से छोटने वाले सनिक अपने देश में वापस आकर इधर-उघर 
मारे-पारे फिर रहे थे | न उनके लिये काम था और न पेट भरने को 
दाना । देश की सरकार की नीति के विरुद्ध इस स्थिति में विक्षोभ का 
पुलना स्वाभाविक था । सब देश की दुदशा के छिये सरकार को दी 
जिस्मेदार ठहरा रहे थे । युद्ध मे भाग क्यो छिया गया, क्‍यों देश 
तबाह किया गया, छाखो की गरदन क्यो कटाई गयी ? क्या यह सब 
इसीलिये था कि युद्ध के वाद देश तबाह हो, राष्ट्र जगत्‌ में अपमानित 
हा । वे बादे कहाँ गए जो युद्ध के पूव किए गए थे ? कहाँ गए 
भूपदश जिनके मिछने की बात कही जाती थी ? 

इस असन्तोप और घछ्लोभ के फलस्वरूप सन्‌ १९१९ और १९२० मे 
/' इटली आन्तरिक संघप, गुप्त संघटनो, राजनीतिक हत्याओ और 
' वात तथा उपद्रवा का शिकार हा गया धा। देश में अनेक राजनी- 
! तिक दल उलन्न हो गए थे ज्ञो परस्पर टकराते तथा अश्ान्ति और 


जब्परत्ता वा ्ञाग्ग प्रशस्त करते । एक ओर रूसी क्रान्ति से प्रभावित 
१० 
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मावनाएँ फेल रही थीं जो इटली के मजदूरबर्ग तथा शोषित और 
त्रसत जनता की अपनी ओर आकछ्ृष्ट कर रही थीं। मजदरों की 
ता आए दिन हो रही थी, सकड़ो कल-कारखानों पर मजदरों के 
संघटन कब्जा करके बैठ गए थे। दूसरी ओर राष्ट्रवादियों का ऐमा 
दुलू बन गया था जो अन्तर्राष्टीयताबादी कम्यनिस्टो से देशकाी वचावा 
चाहता था। ऐसे दल में वे तमाम वर्ग सम्मिलित थे जो सन्पत्ति 
शाली थे और जिन्हे समाजवादी विचारों की विजय में अपना विनाग्र 
दिखाई दे रहा था । वे राष्ट्रवाद के नाम पर अपता हित-प्ताधन ऊना 
चाहते थे। 
इन दोनो के सिवा देश का एक अत्यधिक वर्ग ऐसा था जोन 
मजदूर था न पूँजीपति और न सुविधा-सम्पन्न था। छोट-मोट 
व्यापारी, ढुटपुँजिए क्रिसान, वे सेनिक और कर्मचारी जो युद्ध-स्थव्से 
वापस आए थे, छोटे दूकानदार और नौकरी-पेशा छोग थे जो देश की 
अव्यवस्था और दुरवस्था से उत्पीड़ित थे। उन्हें शान्ति चाहिए थी) 
सुरक्षा अपेक्षित थी और अभीष्ठ था अपने राष्ट्र का सम्मान जिस पर 
बेजयी राष्ट्री ने गहरी ठेस मारी थी। उन्हें क्षीभ था अपनी सरकार 
से जो देश को युद्ध मे झ्ोक कर बिना किसी छाभ के तबाह और 
बइज्जुत करने का कारण हुई थी। उन्हें क्षोभ था उन राजनीतिक 
दलोसे जो सघष ओर अव्यवध्था उत्पन्न करके अपने स्वार्थ का साधत 
तो करना चाहते थे पर राष्ट्रीय सम्मान और सुरक्षा और मध्यवर्ग 
लोगो का हित-सम्पादन करने की ओर उन्मुख दिखाई नहीं देते थे। 
यह मध्यम वर्ग यद्यपि, बहुसंख्यक था, देश की स्थिति से रुष्ट थी 
तथापि संघटन और नेतृत्वके अभाव में निष्क्रिय और नियंल बना हुआ 
था । वह एक ओर स्वथिर-स्वार्थी पूँजीपतियों से रुष्ट था तो दूसरी और 
उप दछ से भी भयभीत था जो मजदूरों के एकमात्र द्वित में देश की 
कल्याण देखते थे। दोनो की नीति उप्तके हित के विरुद्ध थां। वेई 
चाहता था ऐसी व्यवस्था जिसमे उसकी रोटी सुरक्षित द्वो, देश में 


ह 
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शान्ति और सुव्यवस्था हो, उसे प्रतिछा और पद्‌ श्राप्त हो तथा उसके 
राष्ट्र का जगत्‌ मे सम्मान हो । 

यह परिस्थिति थी जव मुसोलिनी का उदय हुआ । मुसोलिनी के 
फासिटीवाद की कल्पना उम्र राष्ट्रवादिता पर स्थापित थी। उसमे 
इटली के अतीत गौरब को पुनः प्रतिछ्ठित करने की भावना व्यक्त थी | 


. इटालियन राष्ट्र को वलवान्‌ वनाने की इच्छा थी, देश में सुदृढ़ हाथो 


ल्‍्ड 


च् 





के द्वारा अधिकार-सत्ता स्थापित करने की चाह थी, समाजवादी अत- 
रा्रीयता ओर छोकतनन्‍्त्रवादी ढिछाई तथा निवछता का विरोध था। 
साथ-पाथ फासिटीवाद उस आर्थिक योजना ओर माँग को छेकर 
सामने आया था जो सध्यवग के आथिक और सामाजिक हित के अनु 
फऊूछ था। मुसालिनी ने किस प्रकार शासनाधिफार प्राप्त किया, फिस 
प्रशार समा जवादियों का एक ओर ओर पूँजीपततियों का दूसरी ओर 
दमन किया, किस प्रकार अपने दछ का संघटन किया आदि वातो के 
वणन में यहाँ पड़ना व्यथ है। केवलछ इतना कहना पर्याप्त होगा फरि 
फाउिटीद्ठ का सघटन मुख्यत. उस मध्यमवर्ग का लेकर हुआ जिसका 
उल्लेंख ऊपर किया है। अनुऊछ परिस्थिति वाकर इटली में मुप्तोलिती 
शातनारूद होने मे सफछ हुए। धीरे-धीरे अपने समस्त्र विरोवियों 


- थी सहार करके वे इटालियन राष्ट्र के स्वंसवां वन गए । इातहास यह 


सिद्ध करता हूँ [के मेज़िनों, गेरिवाल्डी ओर वनूर के इटलो से फाविटो- 
वाद का उदय न हुआ द्वोता यदि युद्ध के वाद पूृजीवादी छाकतन्त्रा- 
सके विजयी राष्ट्रो की नीति से उसे यह आभास न मिला होता कि 
उस घाोखा दिया गया आर स्वावियों ने युद्ध में प्राप्त हुई विजय को 
उनके छिव पराजय से परिणत कर दिया। 

छत से यहू दंखता हूँ कि फासिटीवाद का जन्म प्रतिशोध आर 
पिशच को सावना के उदर से ही हुआ। इसी प्रकार साज़ोबाद 
जन्ध के इतिहास पर आप दृष्टिपात करें तो यह देखेंगे कि हिटलर 
“भन राह के उस हृदय-द हू से सम्मूत दे जिसका प्रस्वछन युद्ध के 


$ 
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बाद विजयी राष्ट्रो ने कर दिया। पूव के प्रष्ठो में एकाधिकवार उम्त 
अपमानजनक परिस्थिति का उल्लेख किया जा चुका है जिसमें जमंनी 
झोक दिया गया था। जमनी के साथ जो स्वाथ्रपूर्ण और अन्याव- 
मूलक नीति बरती गयी, जिस प्रकार एक जीवित राष्ट्र को सदा के ढिये 
मटियामेट कर डालने का कुचक्र रचा गया और जिस प्रकार पराजित 
जसनी के मस्तक पर पदाघात करने की चेष्टा की गयी बह आधुनिक 
इतिहास की ज्वलन्त घटना है जिसपर विस्तार से लिखने की आब 
इयकता यहाँ नहीं है । यहाँ केवछ इतना कहना अछम्‌ होगा कि उत् 
दुर्नीति की श्रतिक्रिया हिटछरवाद के रूप में ही मूत हो सकती थी। 
इस प्रकार इतिहास की गति का अध्ययन करने के वाद इसी परिणाम 
पर पहुँचना अनिवाय होता है कि फाजिज्म अथवा नाजीबाद पूँजीवा- 
, दियों द्वारा पूंजीवाद की रक्षा का अन्तिम प्रयास हो चाहे न हो पर 
प्रतिशोध की आग में जलनेवाले राष्ट्रो के रोष का ब्रिस्फोट अवश्य हे 
जो एक ओर पूँजीवादी व्यवस्था और पूँजीवादी छोकतन्त्र का विनाग 
करना चाहता है तो दूसरी ओर प्रगतिशीछ समाजवादी कल्पना ओं 
जड़ भी काट देना चाहता है । 
यह समझना भी साधारण नुहीं है कि 'फासिटीवाद” या नाजी 
बाद? पूँजीवादी वर्गो' का आन्दोलन है। इटछी के सम्बन्ध में ऊपर 
लिखा जा चुका है और जमनी का इतिहास भी यही सिद्ध करता दे हि 
इन आन्दोलनों का आधार असन्तुष्ट, क्लुव्ध तथा तीत्र राष्ट्रवादिता मे 
परिपूर्ण मध्यमवर्ग रहा है। यह सच है कि घटनाचक्र ने इटछी थी 
जमनी के फासिस्टो और नाजियो की सहायता पूँजीवादी वर्गों मे 
कराई । इसका कारण तत्कालीन यूरोप में प्रबल बेग से बढ़ती है 
समाजवादी विचारधारा का मय था। स्थिस-स्वार्थीवर्ग रूप की देशो 
देख रहे थे। वे यह भी देख रहे थे कि यूरोप का कोना-कोना # 
विचारों और आदर्शों से आछोडित हो रहा दे । वे भत्ती-भाँति अतः 
अब कर रहे थे कि इस प्रकाह के राम्मुख उनकी जजर व्यवस्था ता 
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उनका वगहित टिक न पावेगा। उन्हें अपना भविष्य अन्धक्रार्मय 
दिखाई दे रहा था क्योकि उनको छलकारने वाली विरोधी शक्तियाँ 
उनका विनाश करने के लिये उद्यत दिखाई दे रही थीं। इटली मे, 
जमनी में तथा सध्य यूरोप के अन्य देशो मे, बालकन के प्रदेश में 
के बाद समाजवादी विद्रोह हो चके थे | ऐसे समय उन्हे फासिटी 
और नाजी कल्पनाओ मे वह शक्ति दिखाई पडी जो सफलतापूवक 
समाजवादी धारा का अवरोधन कर सकती थी। फछतः उनका 
तत्काल छाभ उक्त आन्दोछनो की सहायता करने में दिखाई दे रहा 
था। यही कारण है कि पूँजीवादी बर्ग की सहायता फासिटीवाद 
और नाजीवाद को प्राप्त हुई। उससे छाभ उठा कर मुसोलिनी और 
हिटलर ने समाजवाद का प्रतिरोध किया। पर यह भी स्पष्ट है फि 
उन्होंने उसी प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था और पूँजीवादी छोकतन्त्र का 
गछा भी घोटा । दोनो को धराशायी करके नयी कल्पना ओर नयी 
व्यवस्था की प्रतिष्ठा करने चेष्टा की । 
अब संक्षप में फासिटीवाद के स्वरूप पर विचार कर लीजिए | 
उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नेतिक तथा जीवन-सम्बन्धी 
आदश की सीमासा कीजिए तो आप यह पाएँगे कि उसमे न॑ कोई 
दृशन है, न कोई अभिनव विचारपद्धति और न कोई विशेष सिद्धात | 
उसमें इतिहास के अन्धकार-युगीन भावनाओं का समावेशमात्र 
दिखाई देता है ज्ञिनके आधार पर उसकी सारी दृष्टि, सारी योजना 
ओर सारी नीति अवठम्बित है। यह सच है कवि अब कुछ विद्वान 
ओर विचारक फासिटीवाद के दाशनिक आधार की रूप-रेग्दा अद्दित 
करने ठगे है पर इतना साजना पड़ेगा कि आरस्म में उसका जग्गा किसी 
पेश्चित दाशनिक दृष्टिफरोण तथा सेद्धान्तिक आधार को छेफर नहीं 
(गा । अवश्य हा प्ालटाबाद के नाम स एक वारा बदू चला आसार 
जेल-जसे वह विस्तृत हाती चढी वसे-बेसे उसे निश्चित विचार पद्धति 
 रखहप दने की चष्टा ही गई। स्थछ रूप स इतता ही कहा जा 
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सकता है कि फासिटीवाद यूरोप के तत्कालीन राजनीतिक संघटनओर 
व्यवस्था का ऊपर-ऊपर बदछ देने के महाप्रयास के रूप में आरंभ 
हुआ। मेरा तात्पये यह है कि फासिटीवाद माक्सबाद्‌ करी भाति 
समाज के आधारभूत आर्थिक संघटन को बदल कर सारी सामाजिक 
व्यवस्था को परिवर्तित करने तथा समाज के परिवर्तन के फलखहप 
शजनीतिक ढाचे को बदलने के वस्लेड़े में पड़ता दिखाई नहों देता कह 
समाज के राजनीतिक संघटन का अपनी कल्पना के अनुधार एम्वा- 
रगी बदलने की चेष्टा अवश्य करता है। ओर चाहता है फ्रि सांग 
आशिक ओर सामाजिक सघटन उस राजसत्ता के हित में सहायर डे 
जिसकी स्थापना वह करता है। इतना ही नहीं प्रत्युत सारे आर्थिक 
और सामाजिक संघटन की सारथकता इसी में समझता है हि वह 
फासिटी राजसत्ता की वल्ब॒द्धि और परिपोषण करे | 
फलत: फासिटीवाद में राजसत्ता-सम्बन्धी कल्पना ही मुख्य है| 
उस कल्पना को जैसे भी हो साकार रूप प्रदान करना उसकी एकमाव 
नीति है। उसकी दृष्टि मे शासनसत्ता का अस्तित्व ऐकान्तिक और 
अक्षुण्ण है। बह किसी का साधन नहीं अपितु स्वय्म्‌ दी साध्य ध ह 
वह अपने में ही परिपूर्ण है और अपने प्रयोजन की ही पूर्ति करता दै। 
फासिटीवाद मानता है कि जीवन के समस्त नेतिक और आध्यात्मिक 
साध्यों का समन्वित रूप स्वयम्‌ ही शासनसत्ता है। यही कारण ईं 
कि उसकी दृष्टि में शासनसत्ता व्यक्ति तथा समाज की परिधि 
अतिक्रमण कर जाती है। उसकी कल्पना में व्यक्ति जन्म से छेकर 
सृत्यु-पयन्त केवछ शासनसत्ता के छिये अस्तित्व रखता दे । अतः वद 
यह नहीं मानता कि व्याक्ति का कोई व्यक्तिगत हित या अधिकार भी 
दो सकता है। यदि उसका कोई ह्वित है और कोई अधिकार दै तो 
वह शासनसत्ता के हित और अधिकार से भिन्‍न नहीं है। अर्थात्‌ 
उसकी दृष्टि में व्यक्ति सरकार के छिये है और सरकार स्वतः साध्य 
है। व्यक्ति का कल्याण इसी में है कि वह शासनसत्ता के दित में 
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ना लय कर दे | उसका एकमात्र कत्तेव्य भी य कै | 
फासिटीवाद जहाँ यह्‌ समझता है कि सरकार के हित में अपने 
उत्सग कर देना व्यक्ति का लक्ष्य ओर कर्तव्य है वहीं वह यह भी 
झता है ऊफ्रि व्यक्ति के प्रति सरकार का कोई भी कत्तेव्य नहों है । 
कार के लिये उसकी दृष्टि मे नेतिकता का भी कोई वन्धन नहीं है। 
[कि वह यह मानता है कि शासन-सत्ता स्वयम्‌ ही नेतिकता का 
। है और वही नेतिकता का निर्माण भी करती है । मुसोलिनी 
ते दे “वह सरकार ही है जो नागरिक को नागरिक बनाती है, उसे 
ने व्यक्तित्व की चेतना प्रदान करती और समाज में एकात्मता 
सृष्टि करती है। सरकार की अश्लुण्णसत्ता स्वयम्‌ ही मूत्ते नेतिकता 
अतः वह जो करे वही उचित तथा विधेय है ।? इसी सिद्धान्त 
आधार पर उचित-अनुचित तथा नीति-अनीति-विपयक फासिटी- 
! की धारणा आश्रित है। वह समझता है कि उचित और अनु 
त का कोई स्वतत्र अस्तित्व नहीं है। सरकार जिसे कद्द दे और 
कर दे वही उचित है | 

जसन नाजियों की कल्पना भी इस सम्बन्ध में इटालियत्त 
सिरटो से भिन्‍न नहीं है। श्री वागनर कहते हैं कि “हिटलर जो 
धय कर देते वही उचित है और अनन्त काल के लिये वद्दी उचित 
तर है। सरकार-सग्बन्धी इस धारणा में दूसरी दंष्टि हं। ही कैसे 
ती है। जो सरकार को सवशक्तिमान्‌ मानता हो, जो उसे स्वत 
ध्य समझता हो उसकी दृष्टि में उसके छिये न कोई कत्तव्य दो 
ता है और न नीति-अनीति का कोई बन्धन। सव शक्तिमान्‌ निरं- 
श सत्ता वास्तव में वह शक्ति है जिससे उत्कृष्ट अथवा आदरणीय 
तेरा कोई पदाथथ हो ही नहीं सकता। यही कारण हैँ कि फासिटीवाद 
व्यक्तिको, न समाज को, न ज़गत्‌ को, न किसी आदश, मिद्धात लक्ष्य 
नोते को शासन-सत्ता से वड़ा मानता है ओर न सान सकता दै | 


5 अ्क 


इस शासनसत्ता की रचना केसे होती है इस विषय में भी 
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26700 की कल्पना भयावनी है | वह कहता है कि ऐसी सरफार 
8 स्वापना वह सह करता दे जिसका निर्माण “अधि-पुरुषों' के द्वार 
ताहे। ह पाठक जानना चाहूँगे कि अधिपुरुषो की यह कौनसी व 
है । या यह मानता है कि जगत मे दो प्रकार के मनुष्य 
होते है । एक प्रफार वह होता है जो शासन करने के लिये ही जत्म- 
महण करता है। दूमरे वर्ग की स्ष्टि केवछ इस लिये होती फि वह 
शाजित हो और शा प्तकत्र्ग की इच्छा तथा उसके सकल्प की पूर्ति का 
साधन बना रहे | यह शासकचर्ग दी 'अवि-पुरुषो” का समूह होता है। 
“अधि-पुरुषो? का छक्षण यह है. कि उनमे संकल्प की ओर इच्छा की 
शक्ति द्वोती है | उसके संकल्प और उप्तकी इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति 
बलपूवक शासनसत्ता को अपने अधिकार मे कर लेने मे ही द्वोती दै। 
शख्र, संघष और पशुशक्तिके द्वारा अधि-पुरुष” शाक्षनसत्ताका निर्माण 
करके अपनी इच्छाशक्ति और संकल्प-बछ का अभिव्यज्ञन करता है। 
दूसरा वर्ग वह है जो इच्छाहीन, संकल्पह्दीन और शक्तिद्वीन द्वोता 
है। उसका एकमात्र कत्तेठ्य यद्दी है कि वह “अधि-पुरुष! के सम्मुख 
अपना सिर झुका दे और उसके संकल्प और इच्छा की पूर्तिका साधक 
चन जाय । 
फासिटीवाद की कल्पना यहीं समाप्त नहीं होती | वह्‌ ओर आगे 
बढ़ता है तथा यह्‌ घोषणा करता है कि “अधि-पुरुषो” का यह गुट भी 
एक व्यक्ति के नेतृत्व से ही सच्वालित होता है। बह समझता दे कि 
नेता का निर्वाचन नहीं अवतार होता है। न जाने किस रहस्यमय, 
अमूर्त अभौतिक कारणो के फलस्वरूप किसी मे नेतृत्व का आवेश दे! 
जाता है और नेता समुपस्थित दिखाई देता है । फासिदीवाद के इस 
नेता के सम्मुख “अधि-पुरुषो? का शासकवर्ग आदर से नत मस्तक हो 
जाता है । फासिस्टों की दृष्टि मे यह नेता शक्ति, नैतिकता, सत्य और 
औचित्य का मूत्तेस्वरूप दे | उसकी इच्छा दी विधान दे । वह जो कई 
बद्दी न्याय और जो करे वद्दी उचित दै। उसे अपने मन के अशुकढ 


| 


| अर्थ 


अल्थ के, 
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शासनयन्त्र का निर्माण कर लेने का अक्षण्ण अधिकार दे । वह जिसे 
चाह्दे अपना सहायक नियक्त कर ले ओर शासन का उत्तरदायित्व जिस 
प्रकार तथा जिसपर छोड़ना चाहे छोड दे । सरकार का सारा अन्न- 
उपाड्न ओर ढाँचा एकमात्र नेता के श्रति द्वी उत्तरदायी दे, उसी के 
सकेत पर उसे चलना है और उसी के आज्ञानुसार काय करना है। 
ऐसे नेता ओर उसकी ऐसी सरकार न किसी के अंकुश में है ओर न 
उसकी शक्ति तथा बिस्तार की कोई सीमा है । 
फासिटीवाद यह मानता है कि व्यक्ति ओर समाज के जीवन के 
प्र्येक अश, विभाग और क्षेत्र पर शासन-सत्ताका अवाध, अपरिमित 
ओर स्वच्छद अधिकार है। व्यक्ति क्‍या करे ओर क्या न करे, क्या 
सोचे और क्या समझे, कया पढ़े ओर क्या छिखे, किससे मिले और 
ऊन सा व्यवसाय करे आदि समस्त बातो का निर्धारण करने का 
सम्पूर्ण अधिकार नेता को भ्राप्त है । उसके निर्णय में किसी प्रकार के 
संदेह करने अथवा उसका विरोध करने का अधिकार किप्ती को भी 
नहीं है। और तो और फासिटीवाद यह भी समझता' है कि क्‍या सत्य 
है क्या नहीं है। इसका निणय भी नेता ही करता है। वह यह 
नहीं मानता क्ि सत्य की कोई निरपेक्ष सत्ता अथवा प्रतिष्ठा है। वह 
समझता है कि सत्य की रचना मी मलुप्य ही करता हैं ओर वह्द 
रपना करते का अधिकार उसे है जो अधिपुरुप है और जो अपनी 
इच्छा को शक्ति ओर शस्नर के वर का आश्रय लेकर सारे समाज के 
जायन का सूत्रधार वन जाता हे। फासिटीवाद तो यहाँ तक स्वीकार 
१२ छता हूं कि नेता अपने छक्ष्य की सिद्धिमे लिसे सहायक समझेगा 
उह होगा सत्य ओर असत्य होगा वह जिसे वाधघक मानता, हांगा। 
सत्य आर असत्य की ऐसी उत्क्लेदुक और रामांचक व्याख्या कहाँ 

निद्यी पर फासिटीवाद ऐसी कल्पना करने से भी न चुका | हिट 

हर अपने सेनफेंम्फ' से निस्सकोच असत्य के अवलम्बन का समथन 
+६प हुए कहते हूँ कि अपने हित के लिये असत्य को ग्रहण करके 


का 


के 


त्रापू और मानवता १५४ 


उसका प्रचार इस तीत्रता ओर उम्रता के साथ करना चाहिए जि वहीं 
सत्य ज्ञात होने छगे । विचार कीजिए जहाँ सत्य की भी ऐसी छीछा- 
लेदर दो रही हो वहाँ संस्क्ृति, ज्ञान और विवेक के लिये स्थान कहाँ हा 


सकता हूं। मनुष्य-जीवनकी सबसे महती विभूति और विशेषता सल्न 


के अजुग्ीलन की उसकी प्रवृत्ति ही है। संस्कृतियों का बीज इमी 
प्रवृत्ति के गर्भ मे आरोपित है। जहाँ उसकी सत्ता भी मिटा ढी जाय 
वहाँ ज्ञान की उपासना और वास्तविकता के साक्षात्कार की संभावना 
भी कहाँ रह सकती ? फासिज्म की इस दृष्टि और धारणा का ही यह 
परिणाम है कि उसके अधीन स्वतन्त्र विचार, छ्वतन्त्र मनन तथा 
स्वतन्त्र और सत्यज्ञान के छिए स्थान भी नहीं रहा । विज्ञान दो या 
कला, साहित्य हो या दशन, इतिहास हो या राजनीति, धर्म-शात्र हो 
8 के किसी का सतन्त्र अस्तित्व फासिटीवाद की दृष्टि में 

सभी ज्ञान, विचार अथवा शास्त्र को वही रूप ग्रहण करना होगा 
जो रूप प्रदान करना नेता को अभीष्ट है। वेज्ञानिक, कलात्मक दाग- 
निक अथवा ऐतिहासिक किसी भी वास्तविकता का कुछ भी महत्त 
नहीं है । नेता जिस दृष्टि से इतिहास को देखे उसी के अलुकूछ रूप 
ग्रहण करने के लिये इतिहास को बाध्य होना पड़ेगा | यदि नेता यह 
कहता है कि जमन जाति ही आर्यो' की जाति है और जो जगत्‌ री 
समस्त जातियो से भिन्न है तथा ईश्वर ने भूमंडछ पर एकच्छत्र शात्तत 
करनेके लिये उसकी सष्टिकी है तो वही सत्य होगा और प्राणि-विश्ञार्त 
तथा इतिहास को उसी सिद्धांत का ग्रातिपादन करना होगा | भले दी 
ऐतिहासिक अथवा वेज्ञानिक दृष्टि से यह सिद्धान्त निराबार दो, भेंडे 
ही वह विक्षिप्त का ग्रछापमात्र हो पर समस्त विश्वविद्यालयों को ओर 
बड़े-बड़े वेज्ञानिक तथा ऐतिहासिक पंडितो को उसी की शिक्षा देनी 
पड़ेगी । भ्न्थकारों, ठेखको और रचयिताओं तक को तत्सम्बन्ध में 
बद्दी लिखना पड़ेगा जिससे नेता के उपयु क्त सिद्धान्त का प्रतिपादन 
तथा श्रचार द्वो सके । 
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फासिस्ट कहता है क्रि “विज्ञान का लक्ष्य अवश्य ही सत्य का 
अनुसन्धान करना है पर सत्य का अनुसन्धान भी उसे उसी रूप में 
करने की स्वतन्त्रता प्राप्त है जिस रूपमे जासन-सत्ता सत्य के स्वरूप को 
देखना चाहती है” । 'गोवेल्स” एक स्थान पर कहते हैं कि “जमनी मे 
निरपेक्ष अथवा अराजनीतिक कछा जीवित नहीं रह सकती। जब 
तक ऐसी कछा जीवित है तब तुकु हमारा काम समाप्त हुआ नहीं 
मझ्ा जा सकता |” स्पष्ट है कि फासिज्म के मत से न कछा, न 
विज्ञान, न इतिहास स्वतन्त्र है ओर न कलाकार, न वेज्ञानिक और न 
ऐतिहासिक की दृष्टि स्वतन्त्र तथा निरपेक्ष और वास्तविकता के 
अनुकूल रहनी चाहिए । वह यद्द मानता है कि अनुभूति और अभि- 
व्यक्ति वद्दी होनी चाहिए जो सव-शक्ति-सम्पन्न ग सरकार को अभीष्ट 
है । हिटलर एक स्थान पर साफ-साफ कहते हैं कि “इतिहास को 
एसी शिक्षा देनी होगी जिससे जमनीमे राष्ट्राभिमान का जागरण हो | 
सारे मानव-ससाज की संस्कृति के इतिहास को इसी दृष्टि से पढ़ाना 
होगा। हमे वास्तविक सत्य के खोज की चिन्ता नहीं हे प्रत्यत उस 
प्रयोजन को सिद्ध करना है जिसे हम सत्य समझते हैं। जमनी की 
वशिक्षा-पद्धांत का उद्देश्य सिवा इसके और कुछ नहीं हे कि व्यक्ति का 
निर्माण इस प्रकार किया जाय कि बह अपने राष्ट्र को छोड़कर और 
किसी बात को सत्य ही न समझे। वास्तविक सत्य गोण है जो सदा 
वाठनीय भी नहीं हा सकता |”? 


इस प्रकार फासिटीवाद की जो रूपरेखा हमारे सामने आती 
हैं उससे यह झलक जाता है कि उसका न कोई दगशन हैं न कोई 
पाौजना ओर न कोई विचार-सरणि। वह उन्मत्त का प्रद्मपमात्र 
शात हाता हूं। वह उन सब का सवनाश करने की गुहार लगाता 
दिलाई देता है ज्ञिकका निर्माण विकास की महती यात्रा मे अमसर 
९ सानवसन्नाज्ञ की प्रतिसा ने यग-यग सें छिया धा। उसकी दृष्टि 
मेने लय को स्थान है न विवेक को ओर न ममुप्यता को । स्वतन्त्र 
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चिन्तन और सत्य की खोज भी पसके मतानुसार अवांच्छनीय है 
सके उन्मूछन के बिना वह अपना काम अधूरा समझता है। 
सीध-सीध वह केवछ एक बात मानता है और वह यह कि व्यक्ति हो 
अथवा समाज, राष्ट्र हो या जगत्‌ सब की भलाई इसी में दै जिपमे 
निरकुश और पशुबल-प्रश्नत सरकार की भछाई है। यह सरकार 
यद्यपि स्वचच्छन्द है पर उप्तका निर्माण जन-समाज की इच्छा के 
अजुकूल नहीं प्रत्युत उस व्यक्ति अँधवा गुट के इच्छानुसार होता है 
जो शस्त्र और शक्ति के सहारे अधिकार-सूत्र अरहण कर छेता है। 
ऐसे ही व्यक्ति अथवा समूह को शासन करने का अधिकार है और 
दूसरों का जन्म इसलिये हुआ है कि वह शासनसत्ता के सम्मुख धरा- 
चुम्बन करता रहे | ऐसा करके ही व्यक्ति और समाज अपने कर्तव्य 
की पूर्ति कर सकता है। तात्पय यह कि फासिटीवाद खुल्छमख॒ल्ल 
“जिसकी छाठी उसी की मेंस” के सिद्धान्त को न केवल ग्रहण करता 
है, अपि तु उसे ही धर्म, नीति और सत्य-सम्मत समझता है। इसी में 
बहू जगत्‌ और मनुष्य-समाज का कल्याण और उसका विकात 
समझता है । 
पाठक देख सकते है कि इस विचार शूंखला में किस मनःस्थिति 
की अभिव्यक्ति है। जो कल्पना फाप्तिटीवाद व्यक्त करता है उसमें 
स्थान केवछ एक वस्तु के लिये है और वह है शारीरिक वछ तथा शब- 
. शक्ति। उसकी सारो विचार-धारा, शक्ति की महिमा स्वीकार करके दी 
प्रवाहित द्योती है । शक्ति के द्वारा अधिकार की प्राप्ति को द्वी वह 
मानव-जीवनका ,चरम लक्ष्य समझता है। वह यह स्वीकार द्वी नहीं करता 
[कप ९ एक 
कि मजुष्य के जीवन का आदश सुद्॒ की प्राप्ति करना दै। वह साफ 
साफ घोषित करता है कि सुखप्राप्ति की इच्छा केबछ पश्ुओ के योग 
है। उसकी दृष्टि में श्रकृति ने मनुष्य में दूसरे पर शासन करने की 
प्रकृति भर दी है। यदी है एकमात्र प्राकृतिक सत्य जिस ओर जीवन 
फा अभिगमन अभीष्ट है । वद्द बछ को दी सत्य-असत्य का, न्याय- 
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अन्याय का और उचित-अनुचित का निर्णायक समझता है। कौन 
अधि-पुरुप' है किसका जन्म केवछ शासन करने के लिये हुआ है, 
कौन नेतृत्व का अधिकारी द्दे आदि बातों का निणुय भी शक्ति द्वारा 
दी होता है | 
यही कारण है कि फासिज्म युद्ध और रक्तपात को चांछनीय 
समझता है, उसको प्रशंसा करता है और मानव-समाज के विकास 
तथा कल्याण के छिये उसे आवश्यक मानता है। उत्तम पुरुष की 
पहचान यद्ध और हिसा के द्वारा ही द्वोती है और मनुष्य को साहस 
तथा बीरता का प्रद्शन करके अपना विकास करने का अवसर उसी 
के द्वारा मिछता है। फासिटीवाद को युद्ध और हिसा में ही मानव- 
जीवन और समाजका प्रयोजन पूण होता दिखाई देता है। फासिटियों 
के उद्गारोमें आप सदा युद्ध और रक्तपात का समथन और प्रतिपादन 
पावेगे। मुसोलिनी को “मनुष्य के सारे गुणो और उसकी सारी 
योग्यता का आधार युद्ध” में दिखाई देता है। विनाशक अख्न-शब्यो 
मे वे सौन्दय देखते हैं।वह कहते हैं कि “शब्दों में सौन्दय होता है 
पर राइफछ और मशीनगन में रणपोत तथा बम-प्रहारोी विमानों के 
तोपों की गड़गड़ाहट और खड़ग की झनकार में उससे कहाँ अधिक 
सुन्दरता होती है ?” जसन नाजियों के मत से “ध्राणि-विज्ञान के 
अनुसार यद्ध आवश्यक और वाछनीय वस्तु है। यद्ध ही जीवन का 
नियामक है जिसके अभाव में मानव ज्ञाति का पतन हो जायगा 
आर उसकी सारी संस्कृति चौपट हो जञायगी।” यद्ध की प्रशंसा, 
आवश्यकता और इष्टता का समधन करने वाछे उद्धरणों को यदि 
पर्व पटियोके साहित्य से उद्धृत किया जाय तो एक बृह॒त्‌ अ्रन्थकी रचना 
है। जायगी । 
इस प्रभार जाप देखेंगे कि फासिटीवाद अन्व पशुवलछ, हिंसा, 
रेपात आर निदछन का समथक है। वह अधिदारसत्ता ग्त्ता वो अट- 
वे >रे इसवी णपरिसीस निरंकुशता का गप्रतिपादक हैँ | वरूपूर्वकऋ 
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शक्ति और अधिकार की प्राप्ति दी जीवन का एकमात्र नेतिऊ प्रयोजन 
समझता है। वह सत्य और असत्य, नीति और अनीति का कोई 
स्वतन्त्र-अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। उसकी दृष्टि में तलवार चाहे जो 
कर दे बही न्याय और बह्दी नीति है। बह शक्तिशाली की इच्छा को ही 
विधान मानता है और उसके सिवा सत्यासत्य की विवेचना करने का 
अधिकार भी किसी दूसरेको नहीं देता है। वछशील की दृष्टि और मत 
के विरुद्ध विचार करने और सोचनेका भी वह अपराध मानता 
इसी फारण किसी दूसरे विरोधी दछ को जीवित रहने का अधिकार 
भी नहीं देता । एक ही दछ हीगा और बह होगा नेता का । दूमरा 
दल केवछ शासितों का है. जिनका धम शआज्ञापालन के सिवा दूमरा 
नहीं है। बह छोकतन्त्रवाद की इस कल्पना को भी रवीकार नहीं 
करता कि समाज में अधिक से अधिक छोगो के अधिक से अधिक 
सुख और भछाई का सम्पादत करना वह नेतिक आधार है. जिसपर 
समाज अथवा सरकार का निर्माण होना चाहिए। छाकतन्त्र व्यक्ति 
को महत्त्व देता है और यह घोषणा करता है कि समाज में प्रत्ये 
व्यक्ति को अपना विकास करने का अधिकार समानरूप से प्राप्त है। 
कानून की दृष्टि मे व्यक्ति को समान पद्‌ इसी कारण ग्रदान किया 
जाता है। फासिटीवाद समता के इस सिद्धांत को असीकार करता 
है और यह भी नहीं मानता कि शासनसत्ता से समान रुपेण ढाभ 
उठाने का अधिकार व्यक्ति को ग्राप्त है । 

मुसोलछिती कहते हैं कि “फासिटीवाद छोकतन्त्र को ग्रहण नहीं 
करता और इस परम्परागत असत्य तथा निराघार भ्षिद्धान्त का पिरोध 
करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूपेण राजनीतिक तथा सामा- 
जिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए? छोऊफतन्त्र के बहुमतवाद का भी 
बह स्वीकार नहीं करता। मुसोलिनी के शब्दों मे “फासिटीवाद यह 
नहीं मान सकता कि किसी बहुमत दल को केवल इसलिये कि वर 
बहुसझ्डयक् है मानव समाज के सम्वालन तथा शासन का अधिकार 
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प्राप्त है। वह यह भी नहीं मान सकता कि संख्या का बल द्वी केवल 
शासन करने का अधिकारी है। उसका यह विश्वास है कि मनुष्य 
समाज में अ-समता की सृष्टि प्रकृति ने ही कर दी है। यह्‌ असमता न 
केवल अटल है, किन्त छामप्रद और फलदायक भी है। वोट का व्यापक 
अधिकार देकर इस असाम्य को मिटा देना असम्भव है। व्यक्ति की 
भलाई ओर व्यक्तिगत म्व॒तन्त्रता की समाज का आधार मानना न 
केवल भ्रामक है प्रत्युत प्रकृति के विधान के प्रतिकूल दिखाई देता हे ।”? 
जब फासिटोबाद व्यक्ति के व्यक्तित्व जो ही स्वीकार नहीं करता तब 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का प्रइन दी कहाँ उठता है। वह तो यही मानता 
है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व यदि है तो शासनसत्ता की सुविधा की 
पति के लिये ढी दे। फलछत व्यक्ति की स्वतन्त्रता वह्दी है जो उसे 
शासक द्वारा प्राप्त होती है। फासिटीवादी राष्ट्र मे व्यक्ति “अपनी 
उन सारी स्वतन्त्रता से वश्चित कर दिया जाता है जिसे शासफ व्यर्थ 
ओर ह्वानिकारक समझता है। सरकार उतनी ही स्वतन्त्रता प्रदान 
करती है जितना आवश्यक समझती है। किस सीमातक समाज व्यक्ति- 
गत स्वतन्त्रता का उपभोग करे ओर किस सीमातक न करे इच्तका 
निणय करने का अधिफार सरकार को ही प्राप्त है। उपयु कत वाक्य 
मुतालिमी के है जिससे व्यक्ति ओर राज़ के सम्बन्ध में फासिटीबाद 
व कल्पना स्पष्ट हो जाती है । 
उपयु कत कुछ वाक्या मे फासिटीवाद के स्वरूप का जो चित्रण 
जिया गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि छोकतन्त्र की कल्पना से 
उत्त| कितना और केस्ा सद्दज वषरीत्य हूं। जनता राजनीतिक 
जपवार से बश्चित है और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा मनुष्य के नेंस- 
विद जधिडार की कल्पना भी उसके लिये बिज्ञातीय हैं। जब राज- 
नातिक कृत्र मे समाज की यहू स्थिति हों तव आरधिरू समता और 
४६ स्वतन्तता का प्रशन ही कैसे उठ सकता है । पहले ही कह चुद 
क पतिटीबाद सनुष्य की जतमता दो न छेवछ स्वीश्ार झरघे 
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वरन्‌ उसे प्रकृति का अटछ विधान तथा समाज के विक्ामझ के 
मात्र साधक समझ कर अग्रसर होता है। यदि वह इस दृष्टि 
न करता तो केसे मानव समाज को अधि-पुरुष और माधाए दा) 
दो वर्गो' में विभकत करता ? तात्पय यह कि जिस विचारबागड 
आधार ही असमता का सिद्धान्त हो वहाँ आर्थिक समता की वात 
से उठ सकती है । जेसे राजनीतिक क्षेत्र में वेसे ही आर्थिक #त 
भी फासिटीवाद जन-समाज का केवल एक ही कर्तव्य मानता दै + 
वह यह कि व्यापक जन-वर्ग राजसत्ताके आज्ञानुसार उत्पादन भा 
इयक काममे लगा रहे। साधारण मनुष्यको वह पशुवत्‌ मानता दै वर 
काम है कि अपने लिये निर्दिष्ट पथ पर चुपचाप चढता चढा जार! 


व्यक्ति की सत्ता वह आशिक क्षेत्र मे भी नहीं मानता। 
उत्पादकवर्ग को उसके विभिन्‍न पेशे के अनुसार विभकत कर देता है 
जो जिस पेशे में है चह अपना अछग अस्तित्व नहीं रखता प्रदयुतर ' 
पेशे के संघ का एक अंगमात्र है। फासिटीवाद की कहपना हे. 
“कारपोरेशन” मे व्यक्त है। प्रत्येक पेशे मे छुगे हुए उत्पादक कंबीं. 
पूँंजीपति, मजदूर अथवा मालिक सभी को सम्मिलित रुप से 
समह्‌ के रूप मे फासिटीवाद देखता है और यदि व्यवित है वो 
उस व्यापक उत्पादक समृह का एक पुरजा मात्र समझता है । व्य! 
का उस समह से न तो पृथक अस्तित्व है और न उसकी दृष्टि मे ६)/ 
अधिकार । इटली मे इसी सिद्धान्त के आधार पर विभिन्‍न देशों 
संघटन किया गया है. जिसे “कारपोरेशन” कहते है। इन संर्धा# 
मालिक और मजदूर सभी सम्मिलित किए जाते हैं | इटली की फार्थि 
. सरकार इन संघो को प्रतिनिधित्व प्रदान करती दे | कारपोरेशन' की 
काम यह होता है कि वह अपने व्यवसाय की देख-रेख करे, मजदूरों * 
मजदूरी, काम के घटे, छट्टी आदि की व्यवस्था करे। वह यह में 
देखे कि मजदूर काम करते है अथवा नहीं तथा उत्पादन की गांत मै 
किसी कारण कोई बाधा तो उपस्थित नहीं होती । राजनीतिक दशा मे 
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कारपो रेशन” फासिटी सरकार की व्यवस्थापक सभा में अपना 
तिनिधित्व करने के लिये प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है। स्मरण 
बना चाहिए कि प्रतिनिधि का निर्वाचन नहीं नियुक्ति की जाती है. 
गैर नियुक्ति व्यक्ति 'कारपोरेशन” के ही सदस्यो में से होता है। यह 
_ सममिएगा कि यह संस्था लछोकतन्त्रात्मक ढेंग की है अथवा उसका 
“बटन मजदूरसद्ठो की भाति होता है । 


: कारपोरेशन! के सघटन में फासिदी सिद्धान्त की ही अभिव्यक्ति 
>ती है। फासिटीवाद किस प्रकार की कल्पना राजसत्ता के स्वरूप 
+ सम्बन्ध में करता“्है उसी का संक्षिप्त संस्करण उसके कारपोरेशन! 
य॑ दिखाई देता है। फासिटीवाद व्यकित्त अथवा समूह का कोई 
वतन्त्र अस्तित्व नहीं मानता । उसकी दृष्टि में प्रभ्ु-शक्ति-सम्पन्न 
/सनप्तत्ता ही वास्तविकसत्ता हे और व्यक्ति अथवा समाज का अस्तित्व 
हसीफे अधीन है | वे दोनो सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों के द्वी अधि- 
पारी है क्योकि उनका अपना कोई अधिकार नहीं है | व्यक्ति अपनी 
अभिव्यक्ति समूह मे करता है और समूह के रूप में ही कत्तव्य-पालन 
फरता है और समह की अभिव्यक्ति अक्षण्ण-शक्तिशालिनी सरकार के 

' रा होती। फासिटीवाद' कारपो रेशन! का निर्माण इसलिये ऊरता 
फि सरकार रूपी वास्तविक सत्ता की आत्मा व्यापकरूप से उसके द्वारा 
, समाज्ञ के अड्ड-प्रत्यड्भ तक पहुँचकर उसे सज्ञीव बनाए रखे । तात्पय 
» यह कि 'कारपो रेशन! शासन-सत्ता के अधीन उसके हाथ मे एक सावन टै. 
, जिसके द्वारा वह अपने अधिकार का विस्तार व्यक्तिगत और सामा- 
ज़िक जीवन के कोने-फोने तक कर सके | इटछी ही फासिस्ट सरदार 
प्‌ इन 'कारपोरेशनों' की रचना करके राष्ट्रीय जीवन की सारी गति 
॥ यपनी मुट्ठी मे कर छिया था | 'कारपोरेशना? के पदावि्ञारियों 
, *४ भयुक्तित सीध-सीधे सरकार द्वारा ही होती थी। फछिसी पेश के 
* पक व्यक्षित का यह अविकार नहीं था कि वहू अपनी इच्छा के 


जार, 'फारपोरेशन! का सदस्य हो सके। क्वारपोरेशन! जिसे 
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चाहते उछ्ते सदस्य बनाते और जिसे चाहते उप्ते अपनी पक्ित्त में हे 
से इनकार कर देते। इस प्रकार कारपोरेशन' का संबटन स्पष्टत मर 
कारी संस्थाओं के रूप में होता है। इन्हीं की ओर से व्ययरस्थापः 
सभा में प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता था। 

यह नियुक्तित भी सदस्यों के बोट से नहीं होती। 'कारपोरेडन े 
जिन पदाधिकारियो की नियुक्ति सरकार करतो है वे उद्तो के सु 
पर प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया करते हैं। 'टोठिलेठेरियन' राजश् 
वस्था का यद्दी रूप है। फासिटीवबादी दाशनिक इसी निरकुश ओर 
चबर राज्यव्यवस्था की कल्पना को विचित्र छोर अस्पष्ट वाकयोंओ 
परिधान से ढेंककर इप्त प्रकार सामने उपस्थित करते हैं मानों कोई 
अत्यन्त गहन और गूढ़ वात कद रहे हो । नीच लिखे वाक्य पर 
दृष्टिपात कीजिए | “जिप प्रकार हमारा मस्तिष्क वाणी के द्वारा अपन 
भावव्यक्त करता है और शारीरिक गति के द्वारा अपन। सक्रियत| 
का प्रयोजन प्रकट करते हुए भी वाणो और गति की सोम से कई 
अधिक बिस्तृत ओर परे होता है उत्ती प्रकार राजवत्ता यद्यपिकाण। 
रेशन! के द्वारा अपने को व्यक्त्त करती है और उप्ते अधिफाराश परदत 
करके सजीब बनाती दे तथापि राजपत्ता के व्यक्त्तित्व को अक्षुणा! 
अक्षत बनी रहती है क्योकि बहू समस्त कारपोरेशनों? के सम्मिरकि 
योंग की सीमा का अतिक्रमण कर जाती है |” यह वाक्य " 
शब्दजाल में वास्तविक भाव छिपाने की चेष्टा करता है तथापि उर्ता 
फाधिटीवाद की शाप्तन-स्ता की प्रकाण्ड कल्पना कैप्ती भयावनों ६! 

ऋषि-मुनि कहते हैं. कि निराकार ब्रह्म की ही अभिव्यकित्ति विएः 
हशुय-अद्श्य जगत्‌ के रूप में होती है पर बह त्रद्म स्वयम्‌ इंत्त भी 
प्रपद्व' की सीमा का अतिक्रमण कर जाता दै। उनकी कल्पना दे 
पूर्ण से पूर्ण निकछता है फिर भी पूर्ण ही शोष रद जाता है। विंए 
तो कीजिए कि फासिटियो की सरकार सम्बन्धी घारणा क्रिप्त तक ॥ 
कल्पना से कम दे ? उनऊी दृष्टि मे वद्दी सब कुछ दे, उ्कषी 


कु 
फ् 
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अभिव्यक्ति समूह और व्यक्ति में है, उत्वी के प्रकाश से सब प्रकाशित 
होते हैं और उसी से प्राप्त अधिकार से अधिकारी बनते हैं पर यह सब 
होते हुए भी वह उनकी सीमा से परे है, अक्षण्ण और अक्षत है । 
ऐसी सत्ता के अधिकार-क्षेत्र से सामाजिक जीवन का कोई भी पहल्य्‌ 
बचा नहीं रह सकता । फछत: “टोटलेटरियन! राष्ट्र की अधिनायक- 
वादिनी राजसत्ता किसी का कोई आर्थिक हित भी स्वीकार नहीं 
ऊरती | उत्पादन, वितरण और उपभोग की सारी व्यवस्था पर उसी 
का एकाधिपत्य होता है। विनिमय, मुद्रा, उद्योग आदि +ितना और 
ऊँता माल पेदा करे, करिप्त पदार्थ का मूल्य क्रितना हो, कोन उद्योग- 
पति कितना मुनाफा कमाए आदि सारी बातों का निणय उसी के 
सकेत पर होता है। स्पष्ट है कि वह न मजदूर का अधिकार मानती 
है ओर न मिलू-मालिक का । सद्भदूर कितने घटे काम करे, कितना 
जबकाश पावे, कितनी मजदूरी कमाए, उसके राजनीतिक अधिकार 
फ्या हो, बहू क्रिप्त प्रऊार भिलछ जुले, केसघा जीवनयापन करे यादि 
बातो का निश्यय भी सरकार ही कर देती है । 

गत प्रष्ठी में छिख चुका हैँ कि रूस की वाल्शेविझ सरझार भी 
पत ही सवब्यापी अविझारों का उउभाग करती हू । पर उसमे और 
फापिटो सरकार में मालछिऊ भेद है। फासिटा सरफहार राजनीतिक 
अधिकार-पत्ता की स्वामिती हो जाती है पर आधिक सघटन में कोई 
भाढिऊ परिवतेन नहीं करती । उत्तके अवीन मिलछ-मालकिक और मज्न- 
(र, किमान और जमतोदार, महाजन और सूद्खार, व्यक्तिगत रूप 
प्‌ व्यवत्ाय करने वाले है। और व्यक्तिगत सम्पत्ति ज्यों झी त्यों 
पगी रहता है। वह सरकार जो करती है वह केवछ इतना दी है ऊफि 
लेप था अधिझार वचित करके अपने को ही स्वस्थ की अविरारिणी 
"पे इता है और सच का उपयोग एफमान्र अपने हिंत और अपनी 
छा को ट्से ररती है। बह सरझार ऐनी हाती है जिसके निर्माण 
पंनेयररर जा हाव है, न कमान का न जन-सछम्तान छा । बोस्दों- 
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विक सरकार यद्यपि स्वस्थ की अधिकारिणी है तथापि वह मारे 
आर्थिक संघटन को बदुछ कर नए समाज की रचना करती है। मत 
दूर तथा उत्पादक जनवग के हाथ में अधिकार सत्ता समर्पित कर हैने 
की कल्पना करती है । 

अब हिटलर के नाजीवाद पर भी दृष्टि डाछ ढीजिए। आप 
देखेंगे कि उसमे उपयु क्त फासिदी कल्पना का ही चरम हूप विक्रमित 
हुआ है। वह वास्तव मे एक पग और आगे बढ़ गया है। नाजीबाद 
केवल इतना ही स्वीकार नहां करता कि जिनमे अधिकार-सत्ता प्राप् 
कर लेने की शक्ति है वे ही शासन करने के अधिकारी होते हैं वर 
यह घोषणा भी करता है कि धरातल पर एकमात्र नार्डिक जाति ही 
ऐसा समह है जिसमे ऐसी योग्यता तथा शक्ति है कि वह सारे जगत 
का शासन करे । उसके मत से जमनो की सृष्टि जगत्‌ की असुता के हिये 


ही हुई है और जब तक यह छक्ष्य पूरा नहीं होता तब तकत 


भूसण्डल का कल्याण हो सकता द्वै और न मानवता का विकास सम्भव 
है। तात्पय यह है कि नाजीवाद मुख्यतः जातिगत श्रेष्ठता के सिद्धान 
पर आश्रित है। वह आय-पुरुष ही नहीं अधि-जाति के भी असित 
मे विश्वास करता है। नाजीवाद की इस कल्पना का आधार न गई 
तक है. न कोई ऐतिहासिक वास्तविकता, और न कोई वैज्ञानिः 
सिद्धात। बह आश्रित है. केवछ अंधविद्बास पर, उम्र उत्कण्ठा क्या 
विचित्र मनःस्थिति और उन्मत्त भावुकता पर | नाजीवाद अपनी उप 
यु कत धारणा को बुद्धि-विवेचना अथवा तक की सीमा से परे सम 
झता है। वह कहता दै कि यह धारणा परिणाम है उस दिव्य शा 
ओर आन्तरिक उस्परणा का जो अकस्मात्‌ उप्के नेता को प्राप्त दो गया' 

ऐसी स्थिति में इतना स्पष्ट हो ही जाता है कि नाजीवाद नव 
कोई योजना जानता है न व्यूहन । न उसकी कोई सुविचारित पद 
है और न कार्य-कारणबद्ध प्रयाग । धार्मिक कट्टरता और कठमुल्लापर 
जिस प्रकार बुद्धिह्दीन उत्तेजना की आग सुलगाने में समय द्वोता ई 
पे, 


दे सर 
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उसी प्रकार नाजीवाद अंधविश्वास पर आश्रित धारणा को लेकर 
जमन-जनता की शक्ति, भावुकता और क्रोध को भड़का देने की चेष्ठा 
करता है। वह प्रत्येक जमेन को इसी के द्वारा अकल्पित वलिदान 
और अद्म्य वीरता के लिये आँखें मृदकर आगे बढ़ने के लिये उभा- 
डृता है। यही धारणा और प्रक्रिया नाजीवाद की विशेषता है। जहाँ- 
त्तक सरकार, नतिकता, व्यक्ति, समाज और जीवन के लक्ष्य आदि 
प्रश्नों का सम्बन्ध है. वहाँ नाजीवाद की वही हृष्टिहै जो फासिटीवाद 
की है। वह भी उसी प्रकार व्यक्तिबाद का विरोधी है और मनुष्य की 
असमता का समथक हे जैसे फासिटीवाद ! शासन-सत्ता से बडी 
फिसी शक्ति या सरथा को वह भी स्वीकार नहीं करता । शासन-सत्ता 
उसकी दृष्टि में भी काई राजनीतिक संघटनमात्र नहीं है । बह सम- 
झता है कि शासनसत्ता वह विम्यु और विराद सत्ता है जिसमे सारा 
जन-समाज अथवा सारी जाति समाविष्ट हे । 


समाज अथवा राष्ट्रकी सारी भावना, इच्छा और संकल्प का अधिप्ठान 
अधिनायक और उसका दर करता है। इसी घारणा के आधार 
पर बह यह दावा करता है कि नाजीवादी सरकार की भावना, इन्छा 
सकलप और काय के सिवा राष्ट्र की दसरी भावना या इच्छा नहीं 
है सकती । नाजीवाद सानवसमाज़ के इतिहास की व्याख्या भी इसी 
जातिवाद के आधार पर कर्ता है। वह समझता है कि सानवसमाज 
पेगे सारी गति और उमके इतिहास का सारा प्रवाह लिनिन्न देशों में 
पसन वाढी भिन्न-मिन्न जातियों की गति-शीलता से सम्बद्ध रहा हे 
तिहास का सन्वन्ध न महान आदर्शो' से रहा है, न वर्गों छे संबप 
ओर ने भनुष्य की स्व॒तन्त्रता के संघप से | सदा से जातियों में जो 
"९९ छाती रही है उसी से इतिहास का निर्माण होता रहा है । रोनेन- 
के मत से इतिद्ास का एक ही लक्ष्य पहले भी रहा है और आज 

४ हैं। बहू ठत्प यह है कि जम नी ही नाडिक जाति के अत्तित्व की 
+श१ आर उसके रक्त की शुद्धि की जाय | निम्के ऋचत्वरूप नविष्य मे 
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विक सरकार यद्यपि सबस्व की अधिकारिणी है तथापि वह सारे 
आर्थिक संघटन को बद्छ कर नए समाज की रचना करती है| मत 
दूर तथा उत्पादक जनवग के हाथ में अधिकार सत्ता समर्पित कर देने 
की कल्पना करती है । 


अब हिटलर के नाजीवाद पर भी दृष्टि डाछ छीज्ञिए। आप 
देखेंगे कि उसमे उपयु क्त फासिटी कल्पना का ही चरम रूप विकमित 
हुआ हे । बह वास्तव में एक पग और आगे बढ़ गया है। नाजीवाद 
केवल इतना ही स्त्रीकार नहों करता कि जिनमें अविकार-सत्ता प्रात 
कर लेने की शक्ति है वे ह्वी शासन करने के अधिकारी होते हैं. वर 
यह घोषणा भी करता है कि घरातरू पर एकमात्र नाडिक जातिही 
ऐसा समह है जिसमे ऐसी योग्यता तथा शक्ति दे कि बहू सारे जगत 
का शासन करे । उसके मत से जमनो की र्ृष्टि जगत्‌ की ्म्लुता के लिय 
दी हुई है ओर जब तक यह छक्ष्य पूरा नहीं होता तब तकन 
भूमण्डल का कल्याण हो सकता है और न मानवता का विकास सम्भव 
है। तात्पय यह है कि नाजीवाद मुख्यतः जातिगत श्रश्ठता के सिद्धाल 
पर आश्रित है। वह आय-पुरुष ही नहीं अधि-जाति के भी अखित 
मे विश्वास करता है। नाजीवाद की इस कल्पना का आधार न कई 
तक है. न कोई ऐतिहासिक वास्तविकता, और न कोई वज्ञानिः 
सिद्धात । वह आश्रित है केवछ अंधविश्वास पर, उम्र उत्कण्ठा वय 
विचित्र मनःस्थिति और उन्मत्त भावुकता पर । नाजीबाद अपनी अं 
यु कत धारणा को बुद्धि-विवेचना अथवा तक की सीमा से परे सम 
झता है। वह कहता है कि यह घारणा परिणाम है उस दिव्य शी 
ओर आन्तरिक उत्प्ररणा का जो अकस्मात्‌ उसके नेता को प्राप्त द्वो गया' 

ऐसी स्थिति मे इतना स्पष्ट हो दी जाता है कि नाजीवाद +7 
कोई योजना जानता है न व्यूहन | न उसकी कोई सुविचारित परी 
है ओर न काय-कारणवद्ध प्रयाग । धार्मिक कट्टरता और कठमुल्लाग 


जिस श्रकार बुद्धिद्दीन उत्तेजना की आग सुलगाने में समय द्वोताई 
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उसी प्रकार नाजीवाद अंधविश्वास पर आश्रित धारणा को लेकर 
जमन-जनता की शक्ति, भावुकता और क्रोध को भड़का देने की चेष्टा 
करता है। वह प्रत्येक जमन को इसी के द्वारा अकल्पित बलिदान 
और अद्म्य वीरता के लिये आँखें मूदकर आगे बढ़ने के लिये उभा- 
ड़ता है। यही धारणा और प्रक्रिया नाजीवाद की विशषता है । जहाँ- 
त्तक सरकार, नेतिकता, व्यक्ति, समांज और जीवन के लक्ष्य आदि 
प्रश्नों का सम्बन्ध है वहाँ नाजीवाद की वही दृष्टिहै जो फासिटीवाद 
की है। वह भी उसी प्रकार व्यक्तिवाद का विरोधी है और मनुष्य की 
असमता का समर्थक है जैसे फासिटीवाद | शासन-सत्ता से बड़ी 
किसी शक्ति या संस्था को वह भी स्वीकार नहीं करता । शासन-सत्ता 
उसकी दृष्टि मे भी कोई राजनीतिक संघटनमात्र नहीं है। वह सम- 
झता है कि शासनसत्ता वह विश्वु और विराद्‌ सत्ता है जिसमे सारा 
जन-समाज अथवा सारी जाति समाविए्ट है। 


समाज अथवा राष्ट्रकी सारी भावना, इच्छा और संकल्प का अधिप्ठान 
अधिनायेंक और उसका दल करता है। इसो धारणा के आधार 
पर वह यह दावा करता है कि नाजीवादी सरकार की भावना, इन्छा 
संकल्प और काय के सिवा राष्ट्र की दूसरी भावना या इच्छा नहीं 
हो सकती । नाजीवाद मानवसमाज के इतिहास की व्याख्या भी इसी 
जातिवाद के आधार पर करता है। वह समझता है कि मानवसमाज 
की सारी गति और उमके इतिहास का सारा प्रवाह विभिन्न देशों में 
चसने वाछी भिन्न-भिन्न जातियों की गति-शीलता से सम्बद्ध रहा है | 
इतिहास फा सन्वन्ध न महान आदर्शा' से रहा है, न वर्गों के संघ 
से और न मनुष्य की स्वतन्त्रता के संघप से । सदा से जातियों में जो 
टछकूर होती रही है उसी से इतिहास का निर्माण होता रहा है । रोजेन- 
वा! के मत से इतिद्वास का एक ही छक्ष्य पहले भी रद्दा है और आज 
भी है। वह उत््य यह है कि जमनी की नार्डिक जाति के अस्तित्व की 
रशा और उसके रक्त की शुद्धि को जाय | जिसके फरुस्वरूप भविष्य मे 
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उस जाति को शक्ति तथा मद्दत्ता प्राप्त ह। सके । नाजीवादी पण्टित 
यह ससझते है कि यही एजरमात्र ऐतिहासिक आवश्यकता है और इमी 
ओर होना चाहिए इतिहास का प्रवाह । 

इतिहास का यह प्रवाह क्यों होना चाहिए इसका उत्तर हेते हुए 
नाजीवादी यह कहेगा कि ज़गत्‌ में यद्यपि अनेक और मिन्न-जातियाँ 

पर आधुनिक युग मे जमन जाति ही जगत्‌ पर अधिफारसत्ता 
स्थापित करने की योग्यता रखती दे और उसी में यह सामथ्य है कि 
मनुष्य को संस्क्रत वनावे, उत्तका नियन्त्रण करे और बसुधा के बेभव 
का उपयोग उसके हित में कर सके । इस विउचास को नाजीवाद ने धर्म 


का रूप दे रक्खा है। उस धर्म का एक ही सिद्धात है और वह यह. 


कि नार्डिक जातिकी रक्षा की जाय । इसके लिये उन तमाम विजातीय 
जातियो का सफाया कर देना भी उचित समझता है जो मिश्रित होकर 
नार्डिक रक्त को भ्रष्टकर रही हैं। इस रक्तगुद्धि की महती आवश्यकता 
नाजीवाद को प्रतीत होती है क्योकि उसी में उसे उस शक्ति का उदय 
दिखाई देता है जिसके सहारे जमन जाति जगत पर अपनी विजय- 
पताका फहराने मे समथ हो सकेगी । नाजीवाद यह समझता है ि 
नार्डिक जाति के रक्त में और उस भूखण्ड में जहाँ उस जातिका निवाम 


है कुछ ऐसी रहस्यमय विशेषताएँ प्रकृति द्वारा भर दी गई हैं कि वह ' 


जाति और वह भूमि जगत्‌ की अन्य समस्त जातियों में उत्तम तथा 
उत्कृष्ट है। केसे कब और क्यों प्रकृति ने यह किया, ऐसा द्वोने का 
प्रमाण क्या है अथवा किन ग्रमाणों से इस दावे की पुष्टि हो सकती 
आदि प्रइनों के छिये नाजीबाद स्थान भी नहीं देता। धरम की बातों 
में शंका और तक तथा वुद्धि के लिये स्थान ही कहाँ रहता है | 

इस सम्प्रदाय के देवता हिटलर हैं। एक नाजी लेखक कहता दे 
कि “हम ईसा को केवछ एक ही रूप में महण कर सकते हैं. और वह 
रूप है द्विटछर का ।” तात्पये यह कि हिटलर को देवदूत अथवा पैग- 
स्वर अथवा अवतार का रूप प्रदान कर दिया गया। नाजीवाई 
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* समझता है कि खगग में बेठे भगवान्‌ ने हिटलर को जमनभूमि पर 
- भेजा है इसलिये कि वह्‌ इतिहास और प्रकृति का लक्ष्य पूरा कर 
सके । जहाँ यह धारणा और विश्वास हो वहाँ बुद्धि और विवेक के 
: छिये कहाँ स्थान है ? नाजीवाद नार्डिक जाति की स्व॒तन्त्रता और गौरव 
का प्रतिपादक है। उधर हिटलर में ही नार्डिक जाति की सारी विशे- 
पता और उत्तमता का समावेश हुआ । बह उप्तके सजीच और पुल्ली- 
भूत प्रतीक हैं । अत नेतृत्व तथा अपरिमित और निरंकुश अधिकार 
के वे अधिकारी ओर उपभोक्ता हैं। सारी शक्ति और सारा अधिकार 
उन्हीं में केन्द्रस्थ है । उनका कहना सत्य, उनका कहना न्यायय और 
उनकी इच्छा ही नीति है। यही दो सत्य हैं जिन्हें नाजीवाद दिकका- 
लावज्छिन्न समझता है । इस सत्य की पूर्ति के छिए प्रत्येक व्यक्ति 
अस्तित्त रखता है और शासनसत्ता के अधिकार के अधीन है। 
इसके सिवा व्यक्ति का न कोई कत्तेव्य है और न कोई अधिकार क्‍्यों- 
कि इसी में नाजीधर्म की पूर्ति और इतिहास के प्रयोजन की सिद्धि है। 
इसी के फलस्वरूप जगत्‌ की द्वीन जातियों को श्रेष्ठ नार्डक जाति 
सभ्य ओर सुसंस्क्ृव बना सकेगी। 
नाजीवाद के व्यावह्ारिक रूप की विवेचना करते हुए श्री राबट 
ए० त्रे डी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “स्पिरिट एन्ड स्ट्क्चर आफ जमेन 
फेसिज्म ? मे छिखते है कि “नेशनछ सोशहिस्ट पार्टी ( जमनी का 
नाजीदछ ) ही देश की जनता को इच्छा और सकल्‍प को व्यक्त 
करती है। राष्ट्र का सर्वात्कृष्ट नेता अपने सहकारियों को यह आदेश 
३ देता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये सहकारी फिर अपने 
अधान काम करनेवाले कमेचारियों को बता देते हैं कि उन्हें क्या-क्या 
रना चाहिए। देश भर में फेले हुए ये अधीन कमेचारी किसानों, 
भजदूरा, तथा व्यापक जनसमाज को भी आदेश दे देते हें कि उन्हें 
: क्‍या करना चाहिए, क्‍या उत्पादन करना चाहिए और क्‍या बेचना 


' चाहिए और स्वयम्‌ क्‍या प्राप्त करना चाहिए और किसे अपनी संपत्ति 


यू 


रू 
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समझना चाहिये। नाजीवाद में शक्ति और अधिकार का कैसा भया- 
वना केन्द्रीकरण हुआ है और शासनसत्ता निरंकुशता के किस उत्ुुड़ 
शिखर पर पहुँची हुई है यह इसी से स्पष्ट हो जाता है। सारी गक्ति 
एक व्यक्ति की मुद्ठी मे है ओर वहीं से अधिकार-बारा अधोमृत् 
प्रवाहित होती है! हिटलर की इच्छा-अनिच्छा पर ही सारा राष 
उठने-बेठने के लिये बाध्य है | 

इस कल्पना में छोकतन्त्र अथवा समाजवाद, शान्तिवाद अथया 
अन्तर्राष्ट्रीयताबाद के छिये रख्वमात्र भी गुल्लाइश कहाँ है । समाज की 
स्व॒तन्त्रता अथवा व्यक्तिगत अधिकार, राष्ट्री के पररपर सहयोग अबया 
पारस्परिक मानवीय सद्भाव, अन्तर्राष्ट्रीय सौज़न्य अथवा विश्व की 
शान्ति की सम्भावना भी नहीं रह जाती | ऐसी स्थिति में नाजीवाद 
की विवार-धारा जिस राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय नीति का प्रजनन करेगी 
उसकी कल्पना कर लेना कठिन नहीं है ! युद्ध, रक्तपात, आक्रमण: 
शीछता, दछन और शोषण के सिवा नाजीबाद की अन्तर्राष्ट्रीय नीति 
का और कोई आधार नहीं हो सकता। जगतू में अशान्ति, भंग, 
अविश्वास, और सशजख्नता की प्रतिस्पर्धा का सजन कर देने के मिवा 
उस नीति का दूसरा परिणाम भी नहीं हो सकता | हिटलर को जगत 
की शान्ति और व्यवस्था वस्तुत. स्थायी रूप में केवछ एक दी कर 
दिखाई देती है। वह स्थिति तभी उत्पन्न होंगी जब जगत्‌ की सर्वाः 
त्कूट जमन जाति धरित्री को अपने अधीन करके अपना छक्ष 
पूरा कर ले । हि 

अपनी इस नीति पर हिटलर स्वयम्‌ प्रकाश डालते है । उन्हीं $ 


शब्दों में उनका मन्तव्य पढ़िए । वे कहते हैं कि “मानवता ओर | 
शान्तिवाद के सिद्धान्त सम्भव हो भले दो पर वे उप्ती समय भले दी 


जब भूमण्डछ की सर्वश्रेष्ठ जाति बिइब पर विजय प्राप्त करके उ् 

न और निदछन करके स्वामिनी बन 
अपने अधीन कर ले और उप्तका निदेछन करके स्वयम्‌ ॥ 
जाय । अतः पहले युद्ध करा और तब वाद में श्ञान्ति की बात कर की 


| 
/! 


। 


। 


१६९ फासिटीवादी प्रयोग 


जायगी | यदि जमन जनता अपने एक सम्बन्ध पर स्थापित झण्ड- 
प्रवृत्ति (हुड इन्स्टिक्ट) की अधिकारिणो रही होती और जमनी ने यदि 
अबतक संसार का राज्य प्राप्त कर लिया होता तो सम्भवत. दम उस 
शान्ति को प्राप्त कर चुके होते जिसका नाम ले-लेकर कुछ श्रान्त शांति- 
वादी बुद्धि-भेद फेलाया करते है। वह शान्ति जब मिलेगी तब उसकी 
रक्षा विछासी व्यभिचारियों की शौकीनी से नहीं प्रत्युत उस प्रभुराष्ट्र 
के विजयी खड़ग के द्वारा हो सकेगी जो जगतू्‌ को उन्नत संस्कृति की 
ओर अग्रधतर करता है।” 


ज्ञिस उन्प्राद्‌ का परिचय उपयुक्त वाक्यो मे मिल रहा है उस पर 
क्या अधिक टीका अपेक्षित है ? स्पष्ट है कि खड़ंग के रा जगत्‌ को 
पराधीन बनाने के वाद हिटलर शान्ति के आविर्भाव की कल्पना करते 
हैं ओर फिर उसके वाद खडग के द्वारा द्वी उस शान्ति की रक्षा संभव 
समझते हैं । इस प्रकार धरित्री की छाती पर स्थायी रूप से खडग का 
नग्न नतन होते रहने में द्वी उन्हें उन्नत संस्कृति दिखाई देती है। आगे 
ओर देखिए, वे कइते हैं “राष्ट्रो की सीमा की रचना मनुष्य ने ही की 
है और मनुष्य ही उसे मिटाता या बदलता है। यदि किसी ने शक्ति 
के द्वारा विस्तृत प्रदेश जीत लेने में सफलता प्राप्त कर ली है तो कदापि 
इसका यह अथ नहीं होता कि जो द्ो गया वह अनन्तकाल के लिये 
स्थिरसत्य हो गया | उससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि विजयी 
भ शाक्त थी ओर पराजित निबंछ था। अधिकार की धारा का स्रात 
शक्ति है । जमन जाति यदि आज गिरी हुई है तो उसका यह अर्थ 
नहीं हूँ कि वही उसकी नियति का विधान है । यह स्थिति तो केवल 
इस बात का परिणाम है कि उसने उठने, खड़े होने और गिर जाने से 
इन्कार कर दिया है। जमनी विश्व में सर्वोत्ष्ट बनेगा अथवा धरती 
से म्ट जायगा ।? 

हिटलर के उपयु क्त वाक्यों को केवछ उनकी अन्तर्सट्रीय नीति पर 
+काश डालने के लिये उद्धुत नहीं किया है । मेरा आशय यह दिखाना 
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भी है कि 02 और अपमान की ज्वाला में जछते हुए राष्ट्र के 
कसी नीति और केसे उदगार पसन्द आते हैं। हिटलर के वाक्यो में 
जो उनन्‍्माद और उनकी विचारधारा तथा नीति में जो वर्बरता किसी 
दूसरे को दिखाई देता दे वही विजयी राष्ट्रो की ठोकरों से आहत जर्मन 
राष्ट्र के हृदय को स्पश कर देती है। जिस अपमानजनऊ स्थिति में 
जमनी को ढकेछ दिया गया उसकी ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी। 
फलत: जिस खड़ग को हिटलर अधिकार, भक्ति और न्याय का एफ्मात्र 
साधन समझते हैं उसका निर्माण करना ही उनकी एकमात्र आन्तरिक 
राष्ट्रीय नीति है। वह स्वयम्‌ कहते है कि “जनता के नेता की राष्ट्रीय 
नीति यही है कि वह खड्ग का निर्माण देश मे कर सके।” इससे 
स्पष्ट हो जायगा कि नाजीवाद की उत्पत्ति किस लिये हुईं है और जिस 
लिये हुआ है उसका प्रयोग | जनता को सैनिक बना देना, त्तिशोध 
दम्भ और द्वेष के भावों से उसे भर देना उनकी सरकार की चेश् दै 
है े पक 
जातिगत श्रेष्ठता की भावना उत्पन्न कर देना, भड़िये आदि पशुओं 
जो झण्डप्रवृत्ति होती है उसे पैदा कर देना, नेता के प्रति ऐस 
अन्धविश्वास उत्पन्न कर देना कि जनता उसे खुदा का भेजा हुआ 
पंगम्बर समझे उनकी आन्तरिक नीति है । 


जमनी मे विश्वविद्यालयों की शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान की उपासना 
नहीं रणस्थछ के लिये सेनिक तय्यार करना है। श्रत्येक विद्यार्थी को 
५ ९ त्च हर न 
अनवायंत: सनिक शिक्षा अद्ण करनी पड़ती है। बुद्धि को भले दी 
महत्त्व न दिया जाय पर शारीरिक बल अवश्य समझा जाता है। 
महिलाओ को यह्‌ उपदेश दिया जाता है कि उनका एकमात्र क्तेब्य दै 
बच्चों को जनना क्योंकि बच्चों को सेनिक बना कर युद्ध में भेजने 
तथा राष्ट्र के महान्‌ लक्ष्य की पूर्ति मे बलि चढ़ा देने से बढ़ कर न कोई 
पवित्र कत्तव्य है और न उससे बढ़ कर गौरव की दूसरी बात द्वो सकती 
है। द्िटलर के स्टामे द्रप ( तृफानी सेना ) के सेनिको के छिए विवाद 
»॥+ अनिवाय वना दिया गया था जिसमें जन-सद्भया की वृद्धि दी । 


३ 
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महिलाओ का संघटन और उनकी शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था इस 
दृष्टि को लेकर की जाती रही है कि वे बलशीछ बच्चे उत्पन्न करने की 
योग्यता प्राप्त करें । बहुत सी महिलाएँ लिखा पढा कर इसलिये तय्यार 
की जाती रही हैं कि उनका विवाह सुट्ढ शरीर वाले सेनिको से कराकर 
उन्हें मजबूत बच्चों की जननी वनाया जा सके। सारी व्यवस्था इसलिये 
थी कि समय आने पर इन बच्चो को युद्ध मे भेजा जा सके । तात्पय यह्‌ 
ऊि सारी राष्ट्रीय नीति एक लक्ष्य को लेकर परिचालित थी कि घोर युद्ध 
और सहार की सृष्टि करके संसार पर जमन जनता की प्रश्नुता स्थापित 
की जा सके । नाजीवाद जगत्‌ की जञान्ति और व्यवस्था की समस्या 
का यही एकमात्र हल उपस्थित करता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये 
जमन-जनता की स्वतत्रता और अधिकार का निदछन कर देना पड़ता 
है तो नाजीवाद उसे भी अन्तिम सीमा तक कर देता है । 

उसकी छत्न-छाया मे जनता और वहाँ के मजदूर तथा किसान 
के लिये उतनी स्वतस्त्रता भी विजातीय है जितनी की पूँजीवादी 


. छोकतत्रात्मक देशों में वहाँ की जनता को प्राप्त है। जमनी में नाजी- 
: वाद के सिवा किसी दूसरे दछ को जीवित रहने का भी अधिकार नहीं 


है । और तो और हिटलर ने अपने देश के समरत मजदूर संघटनों 


, की उध्वस्त कर डाछा है. । उनका मूलेच्छेदन करते हुए उन्होंने घोषणा 


नाल. घटयट 
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की थी कि “केसा मजदूर दल ? मजदूर दल की क्‍या जरूरत है। 
नेशनछ सोशल्स्ट पार्टी ही तो मजदूर दछ है । जब सारे राष्ट्रीय 
जीवन का प्रतिनिधित्व वह करती है तो फिर किसी दूसरे दर 
फी न आवश्यकता है और न किसी दूसरे दुछ को स्थान है ।” पर 


, जहाँ मजदूरों की यह दशा है वहाँ दूसरे दल भी सुरक्षित नहीं हैं | 


इतिहास इस वात का साक्षी है कि जिन दछो और वर्गों की सहायता 
पाकर हिटलर पदारूढ़ हुए थे, शक्ति ग्रहण करने के बाद उहाँ पर 
वैनका पहला आघात हुआ धीरे-धीरे उन्होंने अपने सहायकों और 
बिरोधियों का सफाया कर डाला | देश में एकमात्र नाजीदुल रह गया ! 
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नाजीवादी जमनी में उद्योगपतियों और पूँजीपतियों तक की दशा भी 
चह नहीं है जो पूँजीवादी देशो मे उन्हें प्राप्त है । 
बड़े-बड़े उद्योग और कल कारखाने उद्योगपतियों की निजी सम्पत्ति 
भले ही बने रहें पर अपनी सम्पत्ति का मनमाना उपभोग करने का 
अधिकार उन्हें नहीं रहा | अपने इच्छानुसार माल पेदा करना, बेचना 
मुनाफा कमाना और प्रतिद्वन्दिता करना उनके वबृते की बात नहीं रह 
गई। सरकार के आज्ञानुसार उन्हें उत्पादन करना होगा, वितरण 
| करना पड़ेगा ओर बिक्री के छिये बाध्य होना पड़ेगा। छाभ भी वे वही 
उठा सकेंगे जो सरकार चाहेगी। करू-कारखानों तथा उद्योग की 
उ्यवस्था, मजदूरों की मजदूरी सरकार के आदेश के अनुसार निर्धारिः 
होगी। इत्त प्रकार पूजीपति अपनी संपत्ति का स्वामी नाममात्र को ही रू 
जाता है | इतना ही अल्म्‌ नहों है।यह समझना भी भूल है कि ना 
या फासिस्ट सरकार पर पूँजीपति, उद्योगपति अथवा महाजन वग की 
सत्ता ?तिप्ठित रहती है । यह कहा जाता है कि नाजीवाद या फासि 
टीवाद पूजीवादी व्यवस्था को बचाए रखने के छिये पूँजीवादिय 
का ही अन्तिम प्रयास है। यह सच है कि पूँजीपतियों तथा ३४ 
चर्ग के एजेण्टो ने नाजी-विद्रोह की सहायता यही समझकर की थी 
नाजी सरकार आमूछ प्रकम्पित ओर जजरीभूत पूँजीवादी व्यवश्ष 
की रक्षा करने का ही काम करेगा। पर आगे चलकर उनकी या 
धारणा आ्रान्त निकछी और नाजी-विद्रोह तथा उसके उपरान्त र्कू 
नाजी-सरकार तथा व्यवस्था ने उनकी भ्रान्ति सिद्ध कर दी। 
फ्रेडरिक शुमेन अपनी पुस्तक “नाइट ओवर यूरोप” में लिखते ६ 
“नाजी अधिनायकवाद के सम्बम्ध में पहले जो अ्रान्त धारणा थी व 
अब नहीं रही । मुझे यह अच्छी तरह स्मरण है कि बर्लिन मे सन 
१९३३ ई० में श्री माउटर ने यह भविष्यवाणी की थी कि नेशनह 
सोशलिज्म एक दिन नेशनल बोल्शेविज्म का रूप ग्रहण करेगा | 38 
... समय मैंने इस मत का प्रबछ खण्डन किया था और यद्द राय दी थी 


हे 
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की नाजीवाद पूँजीवादियो और अनेक एजेन्टो का एक प्रयास है जो 
अपनी रक्षा के लिये किया गया है। पर बाद की घटनाओं ने यह 
सिद्ध कर दिया कि मेरा विचार गलत था और श्री माउटर जो कह 
रहे थे वही सत्य था। आज जमनी में ठृतीय राईख के नाम से जिस 
सरकार की सत्ता स्थापित रह्दी उक्तके वास्तविक स्वरूप की कल्पना उस 
समय नहाँ की जा सकी थी । यह सत्ता न तो पूजीपतियो और उनके 
ऐजेन्टो के हाथ की कठपुतछी है और न उनकी कायसमिति है जो 
उनके हित की नीति संचालित करने मे लगी हुई है.। पूँजीपति और 
सामन्तो को यदि वहू सहन करती है. तो केवछ उस सीमा तक सहन 
करती है. जहाँ तक उनका शोषण अपने हित में करना सम्भव होता 
है। पूँजीपतिवर्ग को भी वह अपने संकेत पर नचाती है और बलपूवंक 
उनका उपयोग अपनी सुविधा के अनुकूल करती है । यह्‌ सम्भव नहीं 
है कि उक्त वर्ग उस सरकार की नीति के सच्वालन की बागडोर अपने 
हाथो मे छे और उसे इस प्रकार प्रभावित करे कि वह उनके वर्गंमूलक 
स्वार्थों की सिद्धि का साधक हो । नाजीवादी और नाजी व्यवस्था 
वस्तुत एक नव-विद्रोह है जिसका प्रवत्तन विद्रोहियो के ऐसे नये गुट 
ने किया है जिनकी अपनी नयी राजनीतिक और सामाजिक कल्पना 
है। सारे जगत्‌ में वे उसी विद्रोह की आग भड़काने की चेष्टा मे 
ढगे हैं। सम्पत्ति और धन की बह कल्पना और उनका वह मल्य तथा 
बह स्थान जो पुराने अथशाञ्तरियों की दृष्टि मे था नाजीव्यवस्था में 
नहीं रह गया |”? 

फ्रडरिक शमेन का मत ग्राहद्य है अथवा नहीं इस विवाद में यहाँ 
न पड कर इतना तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि फासिटी 
अथवा नाजी व्यवस्था में यद्यपि आर्थिक संघटन का मौलिक परिवतन 
नहीं होता तथापि वहाँ के आर्थिक क्षेत्र का सूत्र शासन-सत्ता के द्वाथ 
भ रहता है जो उसका संचालन अपने हित के लिये मनमाने ढंग से 
करती है। वहाँ के मजदूर यदि स्वतन्त्र नहीं, अधिकार वंचित हैं 


न 
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तो पूँजीपतियों के गले पर भी शासन व्यवस्था की ढम्बी भुज्ा पहुँची 
हुई है | दोनों पराधीन हैं. सरकार के और उन्हें उतना अधिकार भी 
प्राप्त नहों है जितना पूजीबादी छोकतत्रात्मक देशो के कानून पदात 
करते है। नाजीवाद की आर्थिक, समाजिक और राजनीतिक व्यवत्था 
का यद्दी रूप है। में समझता हूँ, कि पाठकों ने फासिटीबाद और 
नाजीवाद के उपयुक्त संक्षिप्त चित्रण से यह अमास पा डिया होगा 
कि उन दोनो की दृष्टि, छक्ष्य, पथ और प्रेरणा में अधिक भेद नहीं 
है। दोनो में प्रायः एक हू प्रवृत्ति ओर कल्पना का उदय हुआ है । यह 
प्रवृत्ति और यह कल्पना यदि समाजवाद की विराधिनी है तो उप्रसे 
कम लोकतंत्रवाद का भो विरोध नहीं करती । यदि वह जन-छतत्वता 
ओर जन-सत्ता का मूलोच्छेद्न करती है. तो सामन्तवादी और पूँजी- 
वांदी गुटो को भी दबाए रखने मे विश्वास करती है। एक वाक्य में 
कहें तो कह सकते हैं कि नाजीबाद और फासिटीवाद उन समल 
घारणाओं, कल्पनाओ और आदर्शों का प्रतिवाद और उच्छेदन है 
जिनका विकास यूरोप मे 'पुनरुद्धार युग” ( रेनिसाँ ) के बाद हुआ 
था । वह पाइचात्य संस्क्रति की सारी भित्ति ओर मूछाधार पर कठार 
आधात है। * 

यह सच है. कि फासिज्म में आज जिन विचारोका विकसित हम 
प्रदर्शित हुआ है वे जगतू के लिये बिल्कुल नये नहीं है । यूरोप में भी. 
शताव्दियों पव ऐसे दाशनिक द्वो चुके हैं जिनकी विचारधारा में आज 
के फासिज्म का प्रवाह स्पष्ट दिखाई देता है | फासिदीवाद के जस्मके 
शताब्दी पूब जमनी में द्वी 'फीझ्टे” और उनके बाद नीदूशे आदि 
ऐसे विचारक हुए हैं जिनके विचारों मे आधुनिक फासिज्म का सारे 
दिखाई देता है । नीटशे को तो कुछ छोग फाध्िटीवाद का आदि” 
पुरुष” कह्दते हैं. पर 'फीझठे? आदि के विचार भी विशेष परिस्थिति मे 
दी उपजे थे। फीखठे का काछ वह रहा दे जब जम न राष्ट्र नेपोलियन 
के बिरुद्ध घोर युद्ध मे संठछग्त था। उस समय जमनी विशेष अबलवां 
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में था और उसकी विशेष आवश्यकता थी। फीझूटे अपने देश की 
स्थिति से प्रभावित हुए। उन्होने देखा कि संघटित ओर एकात्म हुआ 
जमनी ही नेपोलियन की विजयिनी रणवाहिनी का सामना कर 
सकता है। फलत:ः यह आवश्यक था कि जमन जनता की दृशभक्ति 
की भावना का उद्वोधन कर दिया जाय। 


इसी दृष्टि से फीझ्ट ने अपने विचारो का प्रतिपादन किया । उन्होंने 
समाज को दो प्रकार के वर्गो' में विभक्त किया । एक वर्ग ता उन 
छोगों का बताया जो उत्तम पुरुष कहे जाते हैं और दूसरे वे हैं. जो 
अनुत्तम” व्ग में है। “उत्तम वग” शासन करता है और राष्ट्र के लिये 
जीवन की वलि चढ़ा देता है। “अलुत्तम वग” वह है. जो शासित 
रहता है और जिसका एकमात्र कत्तेठ्य यह है कि 'उत्तमवर्ग” की सेवा 
करे। फोखूट ने 'उत्तमवर्ग” को जागरित करने की भरपूर चेष्ट की और 
घोषणा की कि इस व में सकल्प-शक्ति होती है जो इतिहासके प्रवाह 
को समय-समय पर मोड़ती रही है । फीरूटे की दृष्टि मे शक्ति और 
अधिकार-प्राप्ति की इच्छा ही मनुष्य-जीवन का मूल है और उसी में 
उत्तम! को उत्तमता अभिव्यक्त हाती है। उत्तम' और “अनुत्तम? के 
भेद के प्षिवा फीख्ट के विचारों में जाति-गति श्रेठता की भावना का 
चीज भी उपस्थित है। वे कहते हैं कि जमेनी में यद्यपि, उत्तम” और 
'अनुत्तम? का वर्ग-मेंद मौजूद है फिर भी दूसरे राष्ट्री की तुलना में 
जमनीके अनुत्तम” भी उत्तम' हैं। क्योकि “जमेन होना और चरित्र- 
शीछ होना वल्तुतत एक ही वात है ।” फोख्टे जमेनी को सघटित कर 
के कारपोरेट संस्था का रूप प्रदान करने की राय देते हैं और प्रत्येक 
व्यक्ति को सेनिक शिक्षा देकर देश-भक्तति की वहू अग्नि प्रज्वछित 
करना चहूते हैं जो प्रत्येक जमन संतान को राष्ट्र के छिये जीवन-दोम 
देने की उत्पेरणा प्रदान करे । 


फीझ्टे के उपयुक्त विचारों में फासिज्म की कल्पना के जो बीज 


छः 
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निहित हैं वे स्पष्ट हैं। पर उन विचारों का उत्कृष्ट विचार तो नीदशे 
थो मे हुआ द्ै। १९ वो शती के मध्य में नोट्श का जन्म हुआ 
जो जमनी के प्रसिद्ध दाशनिक हुए | उनके विचारों की विवेचना और 
खंडन-मडन में संछग्न होना मेरा लक्ष्य नहीं है पर उन्हें संक्षेप में 
उपस्थित कर देना चाहता हूँ क्‍योंकि फासिज्म के आदि विचारों का 
आभास उसमें मिल जाता है| नीटश की वचार-वारा अहमृवाद का 
परम रूप प्रदर्शित करती है । वह सत्र मैं? को ही देखते हैं और भें! 
के सिवा दूसरा कुछ नहीं मानते । उनके मत से अहम की भावना ही 
मुख्य है । वही उचित ओर उसी की पूर्ति कतेव्य है। वही नतिक है। 
अहम का ही अस्तित्व है और उसके सिवा जो भी है वह महत्वहीत 
तथा निरथक है। वे समझते हें कि ईश्वर भी नही है क्योकि वह मर 
चुका और अहम्‌ ने उसकी हत्या कर डाली है | अहम्‌ ही सवा 
निर्णायक है, सब का संचा छक है और सब का अस्तित्व उसी से सापेक्ष 
है । अक्षुण्ण ऐकान्तिक अहम ही है| वह ईश्वरसे भी अधिक परिपूर् 
है। ईश्वर तो है ह्वी नहीं और यदि हो भी तो अ ईश्वर 
दाशनिक दृष्टि से ये विचार ऊँचे हुए होते यदि नीदूश ने अपने 
“अहम? को ऊँचा उठाया होता । अद्वतवाद का ग्रतिपादक वेदान्त भी 
'सोहमस्मि? की आवाज लगाता है पर उसका अहम इतना ऊँचा और 
इतना व्यापक है कि मैं और तुम की सारी दुनिया उसमे छय दो 
जाती। पर नीट्शे अपने अहम्‌ को उतनी दूर न ले जा सके। वे उसका 
व्याख्या करते हुए कहते कि "में! का अथ है मेरा शरीर। सब 
मानदण्ड यह शरीर ह्वी है। शरीर ही सत्य है। दुनिया के समत्त 
दुशनो से कहीं अधिक ज्ञान तुम्हारे शरीर में है। तुम्हारे मस्तिष्क 
अथवा तुम्दारे विचारों से कद्दीं अधिक बुद्धिमानी तुम्दारे शरीर म 
है | नीटशे इस शरीर की भी व्याख्या करते है और कहते हें कि शरीर 
का अथ दै शक्ति, प्रवृत्ति और इच्छा । प्रवृत्ति द्वी सत्य है और संकल्प 
दी सत्य है । संकल्प और प्रवृत्ति की भी अभिव्यक्ति बलशीछ द्वोने तथा 


क्‍ 
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शक्ति-लाभ करके दूसरे पर अधिकार स्थापित करने मे व्यक्त होती है। 
इन सिद्धान्तों के आधार पर नीटश दाशनिक विचारो की एक दीवार 
खड़ी करते हैं। उनके मत से 'जीवन के संघघषमे जो सबलू और योग्य 
हैं वे टिकते हैं और निकम्मे तथा निर्जीब मिट जाते है? | विकास की 
प्रक्रिया इसी प्रकार चरिताथ होती है और विकास ही प्रकृति का घर्म 
है। इमका अथ यह है कि जो सबल है, योग्य हैं और अधिकार स्थापित 
करने में समथ है उन्हीं को जीवित रहना चाहिए। निबछो का मिट 
' जाना ही वाछनीय है। यही नेतिकता है क्योकि विकास की क्रिया मे 
: जो सहायक हो और जो उसकी धारा को अग्रसर करे बही नेतिक 
“ है। इसके विपरीत जो उस क्रिया का बाधक द्वो वही अनेतिक है। 


नीदशे की दृष्टि स्पट्रतः जिस बात का प्रतिपादन करती है वह 
यही है कि सवछ और सशक्त रहें, जगत्‌ का भोग करे और दूसरों 
पर अपने अधिकार की स्थापना करें | इस संघष में जो सफल हो, वे 
ही सबलछ हैं. और जो असफल हो वे निबलछ तथा अयोग्य हैं जि 
पीस कर मिटा देना ही नीति, न्याय और ओचित्य है। नीदशे। सबलू 
को सारा अधिफार प्रदान कर देते हैं। वह जीवित रहने का, अधि- 
कार और प्रश्नुता स्थापित करने का तथा जो भी करना चाहे, वह सब 
करने का अधिकारी है। संघप में शस्र के द्वारा अपनी सबलता का 
परिचय दनेवाले को सारा अधिकार प्रदान कर देने के सिद्धान्त के 
नीटशे प्रवक प्रतिपादक हैं। इच्छा, सड्ढल्प और शज् के द्वारा शक्ति- 
ठाभ करके दूसरों पर अधिकार रथापित करने की भावना ओर चेष्टा 
उनको दृष्टि मे प्रकृति का नतिक पथ, जीवन का चरम छक्ष्य ओर 
भनुष्य के लिये विधेय कत्तव्य है। इसके विपरीत जो भी 
निजविता, नपुंसकता और अनेतिकता है। अपने इस दृष्टिकोण के 
. रण वे छोकतन्त्रवाद और स्वयम्‌ ईसाई धर्म की नेतिक कल्पना 
तथा आचारबाद का भी प्रवक विरोध और गहरी टीका करते हैं । 


: भैजुप्य सब समान हैं और सब की भछाई करना कत्तंव्य है यह उनकी 
२ : 
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समझ में बिल्कुल मूठ है। न सब समान हैं न सब की भलाई कान 
वे अपेक्षित मानते हैं। इस ग्रकार के भाव ही दुबछो और निउ्रमों 
के ८ है जो दास हैं और जिनका जीवन केवल इमलिये है हि 
सत्रढ्ठ उन्हें कुचछ कर विकास की प्रक्रिया का पथ प्रणस्त करे | ढ्या, 
सहयोग, समवेदना आदि भाव ऐसे ही शक्तिद्दनो के छिये हैं। 


नीदूशे छोकतन्त्र की व्याख्या करते हुए कहते है कि सबल ने मर 
काल से निव्रछ पर शाप्तन किया है। नित्रेल अपनी रक्षा करने गी 
चेष्टा करता है और राजनीतिक क्षेत्र मे उसकी यह चेष्टा छाकतन्त्र 3 
रूप में व्यक्त होती है जिसमे मानवमात्र की समानता का मूठा सिद्वाल 
खड़ा करके अपनी संख्या के बल से वह अपनी रक्षा करना चाहता 
है। इसी प्रकार नैतिक क्षेत्र मे अपनी रक्षा का प्रयास उसने झ्रा 
जिसकी अभिव्यक्ति ईसाई-धर्म के आचारबाद में होती है। नद्रता 
दया आदि को धर्म घोषित करके ये द॒व्बू नेतिक आदर्शों की दीया 
खड़ी करते हैं और जस्तके पीछे छिपकर अपनी जान बचाना चाहते 
हैं। नींद्शे को तो जीवन की सजीवता प्रभुता स्थापित करने ग्री 
इच्छा में दिखाई देती है। जो प्रकृति के विकास-सोपान पर पं 
चुका है, जो साधारण मनुष्यों की भीड़ में अपाधारणता प्राप्त ऋ 
चुका है, उसी में उपयुक्त इच्छा और संकल्प दिखाई देता है। ऐसे 
ही छोग “उत्तम? है। उनके लिए न नीति का बन्धन है और न रा 
का। वे स्वयम्‌ अपने ही स्वामी होते हैं। 


नीट्हो का विश्वास है कि विकास की क्रिया इसी प्रकार सम्पादिंत 
होगी । बन्द्रों से विकसित होकर कोई ग्राणी इसी प्रकार महुर 
वना। नींट्शे समझते हैं कि अब मनुष्य को इसी प्रकार विकसित दम 
किसी नई जाति को जन्म देना होगा | वह नयी जाति द्वोगी अधि 
मानवो” की | उनके वाक्यों पर ध्यान दीज्िए। “मानव को मातत 
जाति का अतिक्रमण करना है। पर इप द्शामे उपने अबतक क्या खिया 


पर 
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वह तो उलट कर चल पड़ा है और पुनः पशु हो जाना चाहता है । 
बन्द्र आज मनुष्य की दृष्टि मे क्या महत्त्व रखता है ? वह उपहास्य 
है और एक लज्जाजनक जन्तु के सिवा कुछ नहीं है। इसी प्रकार 


अधि-सानव' के सम्मुख आज के मनुष्य का क्या महत्त्व होगा ? वह 


उपहास्य और छज्जाजनक जन्तु के सिवा कुछ नहों ।” 

नीट्शे के विचारो को कुछ विस्तार के साथ लिखने का साहस इस 
दृष्टि से किया कि उसमे आधुनिक फासिटीवाद ओर नाजीवाद का 
आदिरूप स्पष्ट दिखाई देता है । “अधि-पुरुष' ओर 'अधिनायक' छाक- 
तन्त्र का विरोध और मनुष्य की असमानता का प्रतिपादन, शक्ति की 


: श्राप्ति ओर निरक्षश प्रसुता स्थापित करने को इन्छा, युद्ध ओर रक्तवात 


ना 
&. 


| 
| 


[ | 


को प्रशवा, निदेखन ओर शाषण में नेतिकता के दशन, जंगत्‌ की 
परावोनता और शज्ब का राज्य, सत्यात॒त्य, विधि-निपेव की समस्त 
परम्परागत थारणाओ का मटियामेट करके उचित-अनुचित के निर्णय 
का सर्वाधिकार एकमात्र खछ॒ग म श्रतिष्ठित कर देना आदि जो विश्ये- 
पवाएं फापिटीबाद में प्रदर्शित हैँ. उनका बोज नीदश ऐसे विचारको 
के विचार-क्षेत्र मे दशको पूर्व अकुरित हो चुका दे । आज वे ही विचार 
जमन नाजीवाद मे विकसित दिखाई दे ता इसम आश्चय ही क्या 
है? नाजीवादी समझत। है कि जमनी की नार्डिकत जाति हो “अधि- 
पुरुष! का उत्पन्न करने की शक्ति रखती है क्योकि वह जगत्‌ की 
सर्वोत्तम जाति है, उप्का रक्त सर्बोत्क्2् है ओर उप्की भूमि सर्वेश्रठ 
है। फलछत' विश्व को कुचछ कर अपनी प्रभ्नुवा स्थापित करने का 
नतिक अविफार उद्ी को प्राप्त है । नाजी विचारकों की इन घोषणाओं 
का वाई आधार नहीं है । जातिगत श्रठता का सिद्धान्त वेज्ञानिक नहीं 
है | एतिहावतिक दृष्टि से भी वह निरावार और अखिद्ध हैं। इतिहास 
जार सप्ाज-शाल्र दानो ही दृष्टि से जातियो की रक्त-शुद्धि की कल्पना 
सवा भरान्त सिद्ध हो चुकी हे । 

भाणि-विज्ञान के द्वारा भी अब तक विभिन्‍न जावियों के रक्त में 
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ऐसा कोई तत्त्व दिखाई नहीं पड़ा जिसके आधार पर एक जाति श्रेण 
ओर दूसरी हीन कह्दी जा सके | इसके विपरीत यह स्वतः सिद्र है #ि 
जगत्‌ की सभी जातियाँ विभिन्‍न जातियोके सम्मिश्रण का ही परिणाप् 
है। यह कहना कि इतिहास का निर्माण जातियों ने किया है अप्तंगत 
तथा अद्धंसत्य ज्ञात होता है | यदि, कभी किसी आदि काछ मे उम्ती 
जाति ने इतिहास के निर्माण का सूत्रपात किया हो, तो भी यह मानता 
होगा कि जातियो ने इतिहास का जितना निर्माण किया है उससे उहँ 
अधिक इतिहास ने जातियो का निर्माण किया है और आज तककऋर 
रहा है। भगवान्‌ ने किसी राष्ट्र को जगत्‌ पर शासन करने का अधि 
कार प्रदान कर दिया है अथवा उसके छिये शब्र द्वारा अपनी संक्ृति 
बलपूवंक किसी के गले के नीचे उतार देने का कतेव्य निर्वारितऋ 
दिया है--यह कहनेवाले ओर माननेवाले दोनो ही विश्षिप्त हें। यह 
-धारणा तो ऐसी है जो न केवछ उन्मत्त-प्रछाप की भाति है प्रद्युत 
विनाशकारी दम्भ और घोर पशु-प्रवृत्ति का द्योतक है | 
यह सब होते हुए भी जातिगत श्रेष्ठठत की भावना और सिद्धाल 
का ज्वलन्त प्रतीक बन कर नाजीवाद वसुधा की छाती पर नग्तताण्डत 
कर रहा है। यह मानता हूँ कि इतिहास के लिये इस तरह की भावतों 
सदा नयी नहीं है । भारत के प्राचीन आर्यों' में भी यह प्रवृति 4 
जब अनाय जातियो को दस्यु आदि के विशपणों से विभूषित कर्स 
उनका भरपूर दमन किया जाता था। उस विक्ृत ग्वृत्ति से 
जाति आज भी मुक्त नहीं है। उसमे विभिन्‍न वर्णा' की पारस 
श्रेष्ठता और लघुता की भावना आज भी वतंमान है और अत्था। 
की समस्या उसी पुरानी परिपाटी का अवरिष्ट रूप है। भारत हैं 
नहीं यरोप भी ऐसे भावों से अस्त रहा है। 'एड्रलों संकशन' सर 
जमनों ने शताव्दियों तक अपनी श्रष्ठता के भाव को व्यावद्वार्फि 
रूप प्रदान किया था । अपने को आयबश की न्‍्यतानिक शाखा कद 
चाले छोगो ने यरोप में अपने आक्रमणों और अपनी विज्ञर्यी * 
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आधार पर यह धारणा बना छी कि उनकी धमनियों में प्रवाहित 

रक्त की रचना भगवान्‌ ने स्वयम्‌ विशेष द्वव्यो से की है। ऐतिहा- 

सिक युगो में ऐसी तीघ्र किन्तु निमूंड घारणाओं के फलस्वरूप मनुष्य 

द्वारा मनुष्य का कितना नि्दंखन और पीड़न हुआ है यह इतना स्पष्ट 
है कि कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तात्पय यह कि 
ऐसी प्रवृत्तियाँ पहले से रद्दी हैं जो अनर्थ और पापका ख्रोत होती रही 
हैं। पर प्रइव॒ तो यह्‌ है कि आज के युग मे क्या मानव-समाज से कुछ 
अधिक भी आशा नहीं की जा सकती 


जब ज्ञान और विज्ञान का इतना प्रसार हो चुका दो, जब सत्य 

की जिज्ञासा और उसका साक्षात्कार करने की प्रवृत्ति इतनी विकसित 
हो चुकी हो, जब मानव सभ्य और सुसंस्कत होने का दावा कर रहा 
हो उस समय उस निराधार और वर्बेस्युगीन जातिगत श्रष्ठता के 
सिद्धान्त का ऐसा नज्जा नाच क्‍या मानवता के महान्‌ सास्कृतिक पतन 
का द्योतक नही है. ? यही कारण दै कि मैं नाजीवाद को प्रयोग नहा 

: प्रहार मानता हैँ मानवता के मुछ पर और वसुधा के वक्ष स्थछ पर | 
मे इसे पूँजीवाद की रक्षा की चरम चेप्टा नहीं प्रत्युत संस्क्ृति को धारा 

; को प्रत्यावतर्ति कर देनेका प्रचण्ड श्रयास मानता हूँ। यह मनुष्यके हृदय 
० की पशुता का भयावना विस्फोट है जो उन सब को नगण्य करने पर 
: ऐंड हुआ है ज्ञिस पर मनुप्यता को गव है। पर जहाँ यह मानता हद 
£ पे यह भी मानता हूँ कि उस मन स्थितिके प्रजनन का सबसे अधिक 
£ उत्तरदायित्व उस पूंजीवाद पर है. जिसके पाप की प्रतिक्रिया इस 
£ रूप से म्त्त हुई। पूँजीबाद शोपण और. साम्राज्यवाद के रूप में यदि 
> बिउस्तित हुआ तो उसका अनिवार्य परिणाम विश्वव्यापी युद्ध के 
सिवा दूसरा नहीं द्वो सकता था। गत महायुद्ध का कारण यही था 
थम महासमर का कारण भी यही हे। अपनी कुनीति कक 
४ है. हे ध मानव समाज़्‌ को भयावने गृह-युद्ध मे झोक दिया 
हि हायुद्ध में अन्ध स्वार्थ-परता और निरंकुश पश्चन्शाक्त क॑ 


है 


हि] 


हि 


क्र 
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रा विजय श्राप की गई | रस घटना ते जगत्‌ की आऑँे दो री 
उसने का इनिया मे ए दूँ पदाय है जो न्याय और ओचित 

का करता है | वही गक्तिऔर अधिकार का भी निर्गायक्ष | 
जिसके जश्न का बच वही सफछ हे, उम्री कीबात 


विचार कीजिए इस अरकार 'झिचल की ही साथऊता पिद्ू 

' कर दी गई ? जो पराजित ओर गलत थे भन पर जया 
प्रतिक्रिया & सकती थी ? क्यावेयहनक चते कि शक्ब-गक्ति 3 ह 

आर की आशा की ज्ञा सकती है जीवन ३ 

रक्षा। इस अ मे यदि: उन्होंने यह सम जा हो कि सफलता 2८2 

फरने के उयात्र उपाय और है) है कि भरता मे ग़ब 

अहण करने के ल्हो « था इ्द्य से हो म्रित और गेरनत्वाथ: 


भरता तो इममे ७ न्यिय का स्थान कददों है ? छत रात की उपा- 

९ 5 अर श ८ 2३ थक £..0.. 5. <& 
देयता, उसकी साथकता देखकर अवंचितो, निदलितों तथा पराज़ितों मे 
क्थ च 


अतिशोक्ष की आग ' ुछगने छगना प्वाभाविक्रथा | परिणाम्न हुआ 
और हे 


उखाड़ फेका | लोकतत्रवाद हो अथवा समाजवाढ, अन्तराश्रीयवा 
चाद हो या शान्निवाद्‌ वह सब का असु हो गया । पूंजीवाद र्की रक्षा 
की चिन्ता भा उसे ० रदी। धन और मुनाफा फेमाने की शत 

| उसने ज्ञीवन के / * 
सामने एऊ ही लक्ष्य रखा ओर पथ के अवल्म्बन मे विश्वास अम्टट णे 


कप ०२] ८५ 


2४ । वह रक्ष्प और उथ् यह था कि अधिकार के) शधि करो ओर 





बना 


सा 


है च 


दर] 
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श्र की पूजा के द्वारा ही वह छक्ष्य सिद्ध करो। श्र उठाओ और 
बलपूवेक वसुधा का निर्देडन करके अपनी पख्ुता स्थापित कर दो । 
उसने वह आग छगाने की चेष्टा की जिनमें सब वाद! जछ कर राख 
हो जायें और उस भस्मावशेप में से एक दूसरा बाद! संभूत हो जो 
पशुतावाद की ही संज्ञा प्राप्त करने का पात्र है | 


यही है रोम-बर्लिन का वीभत्स चीत्कार। इस उन्मत्तता में भला 
कोई रचनात्मक तत्त्व कहाँ है ? यह प्रयोग जीवन की रचना नहीं 
उसके विनाश का हेतु हा रद्या है। आज जगत्‌ मे दृहकनेबाढी 
समराग्नि उसका परिणाम है जिसमे वह स्वयम्‌ तथा यूरोप की सारी 
सस्कृतियाँ और गौरव भस्मीभूत होता दिखाई देता है। इसके सबंध 
में कुछ अधिक लिखना व्यथ ज्ञात होता है । उससे गाँधीजी की पद्धति 
की तुलना करने की वात भी सोचना अपराध है। आइचय होता है. 
उन छोगो की बुद्धि पर जो कह दिया करते हैं कि गांधी की विचाधारा 
फासिस्ट है और गाँधी भी स्वयम्‌ फासिस्ट है। उन विदेशी मूर्खो' की 
स्वार्थपरता को तो मैं समझ सकता हैँ जो गाँधी को फासिस्ट कहने का 
दुराप्रह करते हैं पर उन भारतीयों को कया कहूँ जो बिना समझे-बूझे 
अनगत प्रलाप कर देने में नहीं हिचकते। वे जरा बुद्धि से काम के 
और गॉधी जी की शेल्ली तथा प्रयोग से फासिटीवाद के स्वरूप की 
तुछना ता करे | 

गाँधी जहाँ मानव-समाज को विकास के पथ पर कतिपय पग आगे 
बढ़ाने के लिये स्चेप्ट है वहाँ फासिज्म को छौटा कर वहाँ ले जाने पर 
तुछा हुआ है जहाँ से मनुष्य सहस्माव्दियों पूष चछ चुका था । गाँधी 
भनुप्य को सानव वनाना चाहता है और फासिटीवाद पशु | गाँधी 
भावी ज़गतू्‌ की रचना अहिसा पर करना चाहता है और फासिटीवाद 
ह्द्सि को ही घम, सत्य तथा नीति समझता है। गाँधी ज़न-समाज 
को रचतन्त्रता का अभिलापी है और फासिटोबाद पराधीनता का। 


"रथ, 
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गाँधी मानव-व्यक्तित्व के विकास का आशकांक्षी है और फासिटीवाद 
उप्तका दमन तथा विछोप चाहता है। गाँधी के जीवन का आदश् 
त्याग ओर अपरिय्रह तथा सेवा में प्रतिछ्ठित है और फासिटीवाद का 
प्रभुता, निदंडन तथा शोपण में । गाँधों केन्द्री भूत शक्ति तथा अधि- 
कार के विघटन का पक्षपाती है ओर फासिटीवाद उसका अऊह्पित, 
अभूतपूब तथा घृणित केन्द्रीकरण करना चाहता है। गाँधी का पथ 
स्वयम्‌ बलि चढ़ कर दूसरे की सेवा करने मे है और फासिटीवाद दूसरे 
का बलिदान करके अपनी सेवा कराना चाहता दे । गाँवी कष्ट सहन 
और तप के द्वारा न केवल स्वात्म-शुद्धि की चेष्टा करता है प्रत्युत मानव- 
मात्र के सद्भधावो, उत्ती नतिक प्रवृत्तियों तथा उसके उत्तमाश को 
उज्जीवित करना चाहता है ओर फाप्िटीवाद इन सब को नगण्य 
करके मनुष्य की आदि बबर-प्रचृत्ति का प्रबोधन कर रहा है। 

एक के विचार के मूल में है सेवा और प्रेम, दूसरे की जड है ह्ेप 
और प्रतिशोध । एक अहम्‌ की _सत्ता को विरादू्‌ में छय कर देना 
चाहता है और दूसर। संकुचित अहमृबाद को ही जागरित कर रहा दै। 
एक संयम और सन्‍्तुछून तथा समन्वय को व्यक्तिगत और सामाजिक 
जीवन का पथ समझता है ओर दूसरा जगत्‌ को असनन्‍्तुलित करके 
उसे घोर निरकुशता और उछुद्डलता के चरणों में समर्पित किए दे रहां 
है | एक प्रकाश का पूजक है तो दूसरा अन्धक्रार की सत्ता स्थापित 
कर देना चाहता है ।। एक मे जीवन की उपासना और उत्तके निर्माण 
की आकाक्षा का चरमरूप प्रदर्शित दै तो दूसरा मृन्‍्यु तथा विनाश की 
ही स्थायी बना देने पर तुला हुआ है। भला दोनो मे कहाँ साम्य द 
और केसे हो सकती है उनकी परस्पर तुछना ? कृष्ण ने गीता में 
जीवो के आसुर स्वभाव ओर देवी सम्पत्ति की जो रूप-रेखा विकर्तित 
की है उस पर दृष्टिपात कीजिए ओर उनकी तुछना फासिटीवाद वर्था 
गाँधीवाद से कर छीजिए। आसउुर स्वभाव का वर्णन करते हुए श्री 
कृष्ण कद्दते हैं-- 


१८५ फासिटीवादी प्रयोग 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा: । 
न शौच नापि चाचारो, न सत्य॑ तेष विद्यते ॥ 
असत्यमप्रतिए्ठन्ते , जगदाहुरनीशवमू । 
अपरस्परसम्भूतं,. किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ 
एतां दृष्टिमवष्टम्य, नष्टात्मानोल्पबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युअरकर्माण:, क्षयाय जगतो5हिता. ॥ 
काममाश्रित्य दुष्पूर, दृभमानमदान्विता, । 
मोदह्दाद्गुद्वीत्वाउ नद्ग्राहान्प्रवतन्तेडशु चित्रता ॥ 
चिन्तामपरिमेया च, प्रलयान्तामुपाशिता । 
कामोपभोगपरमा, एताब्रदिति निश्चिता'॥ 
अशापाशशतैबद्धा,. कामक्रोधपरायणा: । 

॥॒ ईहनते. कामभोगाथमन्यायेनाथ सब्बयन्‌ ॥। 
इद्मद्यमयाल्ब्धमिमं॑ प्राप्ये मनोरथम । 
इदमस्तीद्मप में, भविष्यति पुनधनम ।॥। 
ईंश्वरोहमहंभोगी, सिद्धोहूँ वछवान्‌ सुखी । 
आढ्योमिजनवानस्मि,कोन्योस्तिसदशों मया |॥॥ 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य, इत्यज्ञानविमोहिता । 
अनेकचित्तविश्रान्ता, मोहजालछसमाबृता, ॥॥ 
आत्मसम्भावितास्तव्या, धनमानमदान्विता । 
यजन्ते नामयज्ञस्ते, दम्भनाविधिपूवकम्‌ ॥ 
अहंकार वर दपं, काम क्रोधं च सद्विता | 
मामात्मपरदेहेप प्रद्धिपन्तो भ्यसूयका | 

अर्थात्‌ “आसुर स्वभाववाले मनुष्य न तो यह जानते है कि क्‍या 
फेतेव्य हैं और न यह जानते हैं कि क्या अकत्तव्य है । न उनमें सत्या- 
परण होता हैँ नशौच और न आचार । जगत को आश्रयरहित 
भानन बारे, सत्य और ईश्वर का भी अस्तित्व न स्वीकार करनेवाले 
रश्च का अकस्मात्‌ , निष्प्रयोजन तथा केवछ कामकौतुक से सम्भूत 
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समझनेवाले, अपनी अपरिसीम कामनाओ की पूर्ति की इच्छा रफने- 
वाले, दम्भ मान और मद से युक्त अपने ही भोग को सत्य समझते 
है और उन्ही की पूर्ति मे जीवन को छगा लेना एकमात्र रक्ष्य मानते 
हैं। आज यह्‌ मिलता ऊछ उसे प्राप्त करना चाहिए, आज इस भत्रु 
का नाश किया और कछ उसका नाग करना चाहिए, में ही ईश्वर हूँ, 
मैं ही भोगी, सिद्ध, वलछवान्‌ और सुखी हूँ। मुझ से बड़ा धनवान , 
शक्तिमान्‌ और योग्य कोई नहीं हो सकता। ऐशस्ी बुद्धि, दृष्टि और 
मिथ्याज्ञान को अपनाकर, अभिमान दम्भ ओर स्वाथ में अन्धे होऊर 
इस प्रवृत्ति के लोग जगत्‌ के अहित हत ओर विनाश के कारण होते है तथा 
अति उम्र और क्रर कर्मो' का प्रवर्तन कर देते है |” 
पाठक भीता के डपयुक्त वाक्यों पर विचार करे और देखें कि 
फासिटीवाद मे क्या उन्हीं ग्रवृत्तियो का चरम विकास नहीं हुआ 
है ? दूसरी ओर देवी सम्पत्ति का वर्णन भी श्रीकृष्ण के गददे 
सुन छीजिए । वे कहते है'-- 
अहिसा, सत्यमक्रोधस्य्याग: शान्तिरपेशुनम । 
दया भूतेष्चलोलुप्त्वं मादवम्‌ हीरचापलम्‌ || 
तेजः क्षमा बूति शौचमद्रोहों नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पद देवीमभिजातस्य भारत ॥ 
अहिसा, सत्य, अक्रोघ, त्याग, शान्ति, किसी को निन्‍दा न करने, 
प्राणिमात्र के ग्रति दयाभाव, अलोलु॒पत्ता, लज्जा, स्थिरता, तेजध्िता, 
क्षमा, धेय॑, वाह्याभ्यन्तर शुद्धि, अद्रोह, अनावश्यक दम्भ का अभाव 
आदि दैवी प्रवृत्तियाँ है । 
विचार कीजिए कि गाँघीवाद की मर भित्ति क्‍या उपय क्त प्रदठ 
त्तियों पर ही स्थापित नहीं है ? क्‍या वह उन्हीं भावनाओं की उपासनों। 
डउद्बोधन और आवाहन की चेष्टा नही करता ? क्‍या वह उन्हीं के 
जागरण के द्वारा नए जगत्‌ और नए जीवन की रचना करना नहीं चा 
आर क्या उसी में आधुनिक समस्याओं का हल नहीं देखता ” फिर 
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आसुर भावापन्न फासिटीवाद और शुभ-अवृत्तिमूलक गाँधीवाद में 
तुलना हो ही कैसे सकती है ? वे दोनो मूलत. विरोधी हैं। फलत' 
गाँधीजी के विचारों मे फासिटीवाद की गध खोजनेवाले या तो अज्ञानी 
हैं अथवा हृठधर्मी के पुजारी है। 

दाँ यूरोप के अन्य सभी वादो” मे हम फासिटीवाद की किसि न 
ऊ्िसी प्रवृत्ति का आभास अवश्य पाते है। पूँजीवादी छोकतन्त्र ने 
आज़ जो रूप ग्रहण कर लिया है वह फासिटीवाद का ही एक और 
मसरण हो गया है। साम्राज्यवाद और फासिटीवाद मे आप को अधिक 
भेद दिखाई न देगा । और तो और रूप्ती समाजवाद में भी फासिटी- 
प्रवृत्तियों की अनेर बातें स्पप्टत समाविष्ट है | एकमात्र भोतिक दृष्टि 
पर आश्रित यूराप की सारी सास्क्ृतिक धारा ने, तथा उसके विज्ञान- 
वाद और वुद्धिवाद ने भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्षरूप से यूरोप के जन- 
समाज में जीवन और जगत्‌ के प्रति जो दृष्टिकोण उत्पन्न कर दिया 
है उसमे आप उन भावों और प्रवृत्तियों का प्रभाव देखेंगे जिसे ऋष्ण 
ने आपुर भाव का नास प्रदान किया है । पर फासिटीबाद की तुलना 
यदि दूर से भी किसी के साथ नहीं की जा सकती, यदि कोई उप्तके 
भागे से पृणत अस्पृश्य है, और कोई स्वधा, मछतः सिद्धात्तत* तथा 
व्यवहारत उसका विरोधी है तो वह गाँधीवाद है | गाँधी का प्रयोग 
ही इसलिये है. और उसकी सारी चेप्टा का छक्ष्य द्वी यह है कि मान- 
पता उन ग्रवृत्तियो और पथों से मुक्त तथा बिरत की जाय जिसका 
प्रतिनिधित्व यूराप का फासिटीवाद तथा नाजीबाद मुख्यत', और 
सभी वाद गोणत कर रहे हे | 
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गत महायुद्ध के बाद यूरोप में हुए कुछ प्रयोगो की अति संक्षिप्त 
रूपरेखा गत प्रृष्ठो मे की जा चुकी । उनके सम्बन्ध में यदि एक वाक्य 
मे कुछ कहना हो तो यही कहा जा सकता है कि वे प्रयोग उस बारां 
के प्रतीक हैं. जो युद्धोत्तर विइव में छोकतन्त्र के आदुश और उसकी 
कल्पना के विरुद्ध प्रवाहित हुई। रूसी समाजवाद तथा उसी प्रकार 
इटालियन और जमन फासिटीवाद स्पष्टरूप से उस छोकतत्र के विरुद्ध 
थे जिसका विकास यरोप की भमि पर गत कतिपय शताव्दियो मे हुआ 
था | पर समाजवाद और फासिटीवाद तक ही यह बात परिमित नहीं 
है | यूरोप में घटित घटनाओ ने स्वयम्‌ छाकतंत्रात्मक देशों मे उप्त 
प्रवृत्ति को जन्म प्रदान किया जो उन्हें' छोकतंत्र के विरुद्ध छे वहीं । यह 
सत्य है. कि उनका ऊपरों वेष तब भी छोकतंत्रात्मक बना रहा 
अब भी बना हुआ है। पर उसके आवरण में जो प्रेरणा सक्रिय हुई 
वह धीरे-धीरे छोकतन्त्रवाद को ही चबाती गई। छोकतन्त्र की यह 
विक्ृति द्वी गत मह्ायद्ध का कारण हुईं । उत्के बाद उप्तका क्षय क्रमश' 
होता गया जो गत बीस वर्षो मे अपने चरम बिन्दु पर पहुंच गया | 
छोकतंत्र के इस्त हाप्त में हृदयहीन उत्पादक यन्त्रों के आविभाव नें 
किस प्रकार सहायता पहुँचाई और किस प्रकार उससे उद्भत पूँजीवा्द 
छोकतन्त्र को के डबा इप्त पर थोड़ा प्रकाश पहले डालने की चेष्ठा की 
जा चकी हे । 

यरोप में एक यग था जब राष्ट्रीयता प्रगति की पुज्ञारिणी, उदार 
ओर उन्नत भावों की जननी छोकतन्त्र तथा जन-स्वातह्य की प्रतिपा- 
दिनी और नेतिक धाराओं से ओत-ग्रोत थी। पर उठती यरोप में यत्रवाद के 
उस युग का विकास हुआ जब राष्ट्रीयवा और छोकतन्त्र आर्थिक तथा 
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राजनीतिक साम्राज्यवाद का जगत्‌ के दोहन और दुछन का जनस्वत्व 
और जन-सत्ता के कुटेब का तथा शक्ति और अधिकार के वर्गमूलक- 
केन्द्रीकण का कारण हो गया। युद्ध के बाद लोकतत्रवादी राष्ट्रो ने 
राष्ट्संध की स्थापना अवश्य की, उसे छोकतंत्रात्मक रूप भी प्रदान 
किया पर अतत. उपयु क्त संघटन साम्राज्यवादी लिप्सा की पूर्ति और 
आर्थिक शोपण का द्वी कारण बना | आशय यह है कि गत दो दशको 
में जो प्रयोग हुए वे चाहे छोकतत्रवादियों की ओर से हुए हो अथवा 
दूसरी दिशा से स्वरूपत और भावतः छोकतन्त्रवाद को नगण्य ही 
करने वाले थे । 


कप का पु पु ०९०५» | 
आर्थिक तथा राजनीतिक क्षृत्र में किसी न किसी वर्गंविशंघ की 
अधिकारसत्ता को केन्द्रित करने की चेष्टा सब ने समानरूप से की । 
इस केन्द्रीकरण की सफलता के छिये केन्द्रीभूत हिसा की अनिवाय 
आवश्यकता प्रतीत हुई फछत सब ने शस्त्र का आश्रय ग्रहण किया । 
केन्द्रीभूत दिसा का जब आविर्भाव होगा तब्र जन-समाज का निदछन 
और शोपण न केवल स्वाभाविक है प्रत्यत अवश्यम्भावी है। परि 
णामतः सारी धरती हिंसा, दखन और दोहन की आग में भस्म होने 
ढगी, मानव-समाज के सास्कृतिक महाविनाश का पथ ग्रशस्त होने 
ढगा ओर प्रगति तथा विकास की धारा मानवपशुता की मरुभूमि से 
पहुँच कर सूखती दिखाई देने छंगी। ऐसे समय जब यग की यह 
अवस्था थी भारत मे एक नया ओर महान्‌ प्रयोग आरम्भ हुआ | 
मानव सप्ताज सामहिक हिसा से केसे त्राण पावे, केसे सास्कृतिक 
विकास के पथ पर उसकी चिरयात्रा अबाधगति से जारी रहे, केसे 
ज़नसमाजञ देन्य, दलन, दासता की घृणित विभीपिका से मुक्त हो और 
पस सनुप्य ज्ञान-विज्ञान से उपाजत विभूति का उपयोग जगत्‌ के 
विनाश नहीं कल्याणाथ करने में समर्थ हो ? यग के ग्रइन का तथा 
उसभकी समस्या का यही रूप था। भारत में आरम्मभूत यह प्रयोग 
युग वो समस्या को हल करने का ही प्रयास था | 


भाप और मानवता १९५ 
आप 


इस समस्या के सुलझाव का अभिनव उत्तर छेकर एक युग-पुर 
उपस्थित हुआ । उसकी कल्पना की मौलिक दृष्टि थी अनोखी ओर 
मांग था नवीन उसने आवाज़ छगाई कि मानव की मानप्ता 
का उद्बोधन किये बिना समस्या को हछ करना अपम्भव है। 
मानवता का जागरण उद्ी स्थिति में सम्भव है जब उपे ज्ञान 
और विज्ञान का, अथ और काम का, समाज और जीवन का, 
राजनीतिक तथा विधान का समन्वय नेतिकरता के साथ स्थापित हो | 
वेज्ञानिक विभूति हो अथवा यान्त्रिक उद्योगबाद, छोकतन्त्र दो अथवा 
समाजवाद, मनुष्य उन सब का दुरुपयोग करके अनर्थ की सृप्ट कर 
सकता है । महती कल्पनाएँ, उत्कृष्ट संघटन तथा आविष्कार भी 
अभिशाप बन जा सकते है। उप्तके द्वारा भी जगत्‌ का कल्याण उमी 
समय दो सकता है जब उनका आधार मलुष्य की उद्वद्ध नेतिरुता 
हो। आज मनुष्य को सब कुछ उपलब्ध है. पर खो गई है उप्तरी 
मानवात्मा | फछत- उप्तका विशाल ऐश्वर्य और महान-बेभव उपे 
पराभव और पतन का कारण हो रहा है । 


यही थी दृष्टि जिसे लेकर उक्त युग-पुरुष ने जगत की ओर देखा। 
उससे भविष्य के निर्माण की कल्पना को। भावी जगत्‌ ऐताह। 
जिसमें मनुष्य का उज्बलछांश उज्जीवित हो, उप्की राजनीति और अर्थ 
नीति एवं विधि और व्यवस्था ही नहीं वरन्‌ जीवनका सारे अन्ञयलओई 
नतिक भावों से आप्ठत और प्रभावित हो | उस्ती स्थिति में जगत्‌ की 
निर्माण अहिंसा के आधार पर हो सकेगा ओर हिसा से मुक्त पर्रिता 
में जन समाज निदेछन और शोपण से वव कर आर्थिक और राजनी 
तिक स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकेगा। मनुष्य की वे दृत्तियाँजा 
सहयोग और समवेदना, सेवा ओर स्नेह कीं आर सहज ही उन्मुख ई 
जब तक जागरित नहों दोतीं तव तक समता, स्वतन्त्रता, और बंधुलक 
विकास की आशा भी करना वाद्य से तेल निकालने के सामान दे । 
समता, स्वतन्त्रता और वन्युत्व के आधार पर यदि जगतू की रचना 
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करनी है तो वह स्थिति छानी होगी जिसमें प्रम और विधान एक हो | 
इसी में उसने नये प्रकार के छोकतंत्र की कल्पना व्यक्त की | बह छोक- 
तन्त्र नहीं जो अहम्‌ के सुख को जीवन का लक्ष्य समझे | बह छोक- 
तन्त्र नहों जो सुख की कल्पना सासारिक झोगो तक ही परिमित रखता 
हो । वह छोकतन्त्र नहीं जो अधिकार और शक्ति की सत्ता को केन्द्रित 
करता हो और वह भी छोकतन्‍्त्र नहीं जो वग द्वारा वर्ग के शोपण का 
ओचित्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के आवरण में सिद्ध करता हो | 
उस्तका कल्पित लोकतन्त्रात्मक जगत्‌ ऐसा है जिप्तमे शक्ति और 
अधिकार समाज के आधारभूत जन-मण्डल मे वितरित हो। जन- 
समाज ही उसका स्रोत ओर निधि हो। आश्थिकक्षेत्र मं जनसमह 
स्वावलढूम्यें और स्ववश हो, उत्पादन के साधन और उत्पन्न पदा्थ का 
सच्चा स्वामी हा । समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हो । व्यक्ति 
का व्यक्तित्व समष्टि में छय हं। जाने के लिए हो और समह्‌ व्यक्ति को 
इस प्रकार सर्वाज्ञ और सवाश से विकसित होने में सहायता दे कि वह 
विराद में अपने को उत्सग कर देने में सफल हो । अहम की सत्ता के 
इस क्रमिक ओर सवाशिक उदय किन्तु स्वेछाकृतलय के फलस्वरूप जिस 
समाजवाद का उदय होगा उसमें सच्चे वगहीन समाज का विकास हो 
सकेगा । सच्ची वर्गहीनता उसी समय सम्भव है जब मनुण्य मानवता 
के उच्चस्तर पर पहुँचा हुआ हो । कानून अथवा शत्र अथवा निरंकुश 
शासनसत्ता के प्रवकछ आघात से जीवन के विकास तथा मानव की 
भगाते को आशा करना विशुद्ध भ्राति है। मनुष्य का विक्रास मनुष्य 
फा निर्माण करने से होगा । निर्माण इस प्रकार किया जाय कि बह 
अपने अधिकार नहीं कत्तव्य की ओर अभिमुख द्वो । कत्तव्य ही हो 
इप्तका लक्ष्य आर कत्तव्य ही हो पथ । कत्तेव्यकी भावना में अहमका 
पिसजन सन्निविष्ट हो । जब व्यक्ति और समाज की दृष्टि अधिकार 
पर जोर से हूट कर कर्तव्य पर स्थिर हो तव श्रम का आधार हो 
सायगा प्र और पूँजी का आधार होगा उत्सगे । 


बापू और मानवता १९१ 


इस प्रकार पूँजी और श्रम का समन्वय होगा उत्सग और प्रेम में 
वरग का संघप और वर्गो' का भंद बर्ग्ठोप की आग भडफाने से भला 
कसे मिट सकता है ? उसका स्थायी हल तो उसी समय सम्भव है जब 
वर्गा' के विरोधो द्ितो केविरोधत्व को मिटा दिया जाय | विरोधल 
का लोप विरोधी हितों को किसी एक विन्द्र में छय कर देने से हो 
सकता है | यह समन्वय ओर सामख्जम्य हो वर्गसघर्ष का लछोप करेगा 
और वगभद को मिटा देने का कारण होगा। उस्त यग-पुरुष ने इसी 
रूप मे नए लोऊतन्त्र और सच्चे समाजवाद की कल्पना की | उसने 
विरोधी हितो को प्रम और उत्सग में छय कर देने की बात सोची और 
यह देखा कि इसकी सिद्धि उसी दशा में हो सकती है जब मनुष्य री 
मनोबृत्ति को अधिकार-प्राप्ति की ओर से हटा कर कतेव्य पालन की 
ओर अग्रसर किया जाय | मन्तुय की दृष्टि और बृत्ति के इस परि 
बतन का एकमात्र उपाय यह है कि उसकी सहज और सनातन नेतिक 
अन्तरचेतना का जागरण हो । इसी भाति उसने भावी जीवन ओर 
जगत्‌ की रचना का स्वप्न देखा । अपनी इस कल्पना को उसने व्यक्त 
किया यह्‌ कह कर कि अहिसा के आधार पर जगत का निर्माण करवा 
होगा। मानव-समाज के विचारक्षेत्र को यही उसकी महती देन थी। 

पर उप्तकी सक्रियता विचारक्षत्र तक ही परिमित न थी। उसके 
जीवन मे उज्बछ आंदश-वादिता के साथ-प्ताथ कठोर कमठता का 
अभिनव सम्मिश्रण हुआ है । वह्‌ भारत के उन महर्पियों की परम्परा 
से प्रसूत है जो सिद्धान्तवादिता की साथकता, जीवन में उसे व्यावहा- 
रिक रूप देनेमें ही मानने थे । फलत: उसने अपनी कल्पना को साकार 
रूप प्रदान करने का भारी भार भी उठाया। छक्ष्य स्थिर कर लेने के 
बाद वहाँ तक पहुँचने का पथ उपस्थित करने का उत्तरदायित्व अपने 
कन्धों पर छाद वह आगे बढ़ा । आदर्श और कल्पना की भारी गठरी 
का असह्य बोझ उसके सिर पर था। चारों ओर अंधकार था, मानव- 
जगत्‌ के जीवन की प्रबल धारा हाह्यकार करती हुईं विपरीत दिशा की 
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ओर वही जा रही थी, मानव-पशुता का डरावना अट्टह्मास दशो 
दिशाओं को कम्पित्‌ किए हुए था पर वह बृद्धकाय किन्तु अन्तरालोक 
से उल्लसित तपरबी अपनो लकुटी ठगते हुए पथ का निर्माण करने के 
लिए अग्रसर हुआ । पथ के निर्माण की उसकी यह्‌ चेष्टा उस श्रयोग 
के रूप मे व्यक्त है जिसका सूत्रपात भारत मे गत पचीस वर्ष पूच 
हुआ | 


यह प्रयोग था नेतिक पद्धति से अनेतिक भावों और वेषों का 
अदम्य प्रतिरोध करने का जिस के फलस्वरूप नेतिकता का जागरण हो 
सके ओर जीवन की रचना नेतिक आदशों' के आधार पर की जा सके | 
लक्ष्य के अनुकूल पथ न होने पर लक्ष्य का भेदन अस+भव है । यदि 
लक्ष्य यह हे कि अदिसा की प्रतिष्ठा समाज के संघटन के मल मे हो, 
यदि मनुष्य को दासता, हिंसा तथा बबरता से मुक्त करना हो तो 
उसकी सिद्धि के लिए साधन का अदिंसक होना अनिवाय है | बबरता 
का पराभव यदि मानवतासे न हो तो मानवता का विकास सम्भव ही 
नहीं। उसने विश्वास और श्रद्धा के साथ यह देखा कि मनुष्य के 
जीवन का स्वरूप इन्द्वात्मक है जिसमें पशुता के साथ मानवता की 
सहज प्रतिष्ठा है। मनुष्य अपनी ही पशुता से संबप करता हुआ 
विकास की ओर बढ़ा है । फछत: यदि उसे अपनी यात्रा जार रखनी 
तो उम्र यद्ध को भी जारी रखना होगा। इस स्थिति में मानव- 
पशुता से मानवी-मानवत्ता का संघप अपेक्षित है । उसमे मानवीय 
4 के व्यहन का भार उठा लिया । युद्ध और क्रान्ति को दिसा तथा 
रक्तपात के बीच से बाहर निकाछ कर मानवता के उच्च और पत धरा 
पैछ पर छे जाना उसकी प्रयोग-पद्धति का आधार हों गया । असह- 
पाग यार सत्याग्रह से उसकी अदिसक रणपद्धति मत्त हुई । द्रोह-रहित 
पद्राह आर रक्त-रहित यद्ध की प्रणाली उसकी दूसरी महती देन थी 
जिसे उसने सानव-समाज के व्यावद्यारिक कायक्षेत्र को प्रदान किया | 


बचारो ओर कल्पनाओं का साकाररूप प्रदान करन के छए 
रे 
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3. आकश 


आधार-पीठिका अपेक्षित हाती है। जिस प्रकार बोल्शेविज्म को हुस 
की भूमि ओर नाजीवाद को जमनी की सीमा अपने-अपने प्रयोग के 
लिये प्राप्त हुई उप्ती प्रकार भारत का विस्तृत-भुखण्ड परिस्थितियों के 
प्रताप से अपना प्रयोग करने के छिये तथा अपने विचारों को काये- 
रूप में परिणन करने के लिये गांधीजी को मिल गया। उनकी विचार: 
धारा का जन्म यद्य वि अफ्रीका में हुआ था तथापि उसे प्रोढता, 
विस्तार और गति भारत मे ही मिली | बिराद के विकसित दोते और 
फूछने-फलने के लिये उपयक्तक्षेत्र, उपयुक्त अवसर और उपयुर्त परि: 
स्थिति का मिलना आवश्यक होता दै। यह अवसर और यह परि 
स्थति भारत में वर्तमान थी । भारत की समस्या युग की समा ६] 
ही अज्ञ है जिससे जगत्‌ उत्पीडित है। यदि जगत्‌ साम्राज्यवाद #। 
जातिगत शेछता की भावना और वर्णभेद का; आर्थिक और राजी 
तिक पराधीनता का; पूंजीवाद और शज्रबाद का शोषण और उ्धीः 
डुन का शिकार है तो भारत भी उसीसे त्रस्त है। भारत ही ता मानव: 
समाज के उत अंश का ज्वर्ल॑त प्रतीक है. जो मनुष्य की पे ओर 
स्वार्थोन्धता से बुरी तरह निर्देलठित दै। जगत्‌ की संग द्वी हु 
जातियो की समस्या की सजीवरूप भारत में वर्तमान है.। उ उसे व 
कर दूसरा कौन है जो यूरोप में उत्पन्न अमानवी प्रवृत्ति का कुपरिणा 
भोग रहा दो ? ऐसी स्थिति में उस्त प्रदृत्ति का प्रतिरोध और बविली4 
करने लिये आवश्यक प्रेरणा तथा पथ भारत के सिवा और कोने 
प्रस्तुत कर सकता है 

स्पष्ठ है. कि जिस जगदूव्यापिनी प्रवृत्ति और क्रिया की सक्रिय 
भारत में व्यक्त हुंओ उसकी प्रतिक्रिया भी यहीं हो सकती थी! 
यूरोप ने इस देश को समस्याओं और परिस्थितियों की जिस वर्क 
और उलझन में डाल दिया उसका प्रतिकार भी यही देश कर सकते 
था । जगत्‌ की परिस्थिति यदि उपयु क्त समस्याओं 
माँग कर रदी थी तो भारत की अवस्था भी उद्धी की अपेक्षा # 


5) 
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रही थी। गाँधी जी का उद्‌य उसी माँगका परिणाम दे । वे सम्भूत हैं 
उप्त परिस्थिति के गर्भ से जो स्वभावतः उपयु क्त समस्थाओ की विभी- 
पिका से छुटकारा पाने की माँग कर रद्दी थी। यही कारण है कि 
परिस्थिति के अनुकूछ पथ और पद्धति लेकर वे अवतरित हुए । बह्दी 
पथ और पद्धति आज “गाँधीवाद” के नाम से जगत्‌ के सामने उप- 
स्थित है। स्त्रयं गाँधीजीने 'गाँधीवाद” की कोई निश्चित रूपरेखा 
और व्याख्या नहीं की है। यह सच है कि गाँधीजी का दृष्टि के पीछे 
निश्चित विचारधारा है, जीवन और जगतू्‌ तथा मानत्र इतिदह्माप्त के 
प्रति निश्चित दृष्टिकोण है। उनके विचारों का ठोस दाशनिक आंवार 


भी स्पष्ट प्रकट हं।ता है। फिर भी यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि उन्होने , 


उस रूप में और उध्ष अथे में किसी वाद? को रचना को है जित रूप 
और जिस अथ में यूरोप के अनेक विद्वानों और दाशनिको ने की है। 
गाँवी जी स्व्यम्‌ न किसी वाद? के प्रवतेक बनना चाहते हैं, न करिप्ती 
नव धरम के गुरू और न किसी नूतन मठ के महन्त । वह अपने को 
सत्य का विनम्र साधक और सत्यानुशोलन मे सलछग्न एक आतुर अन्वे- 
पक के रूप में ही व्यक्त करते रहे हैं । जा व्याक्त अपने को छोटा सा 
साधऊमात्र समझता है और जो अब तक क्रिप्ती अनुप्तन्वान में 
सलग्न है वह सत्य के सम्बन्ध में न अतिम निणय प्रदान करने का 
साहस कर सकता है और न अपने मत को सारे ज्ञान का “इद्मि- 
त्थम्‌” कहने का दावा कर सकता है । वह अनुयायियो से इसी कारण 


यह अपेक्षा भी नहीं करते कि वे उनके विचारों को उद्र रूप में 
स्वीकार करें | 


. उसी प्रमाणिक अन्य की रचना करके गाँधी वाद का प्रवर्तन करने 
भेतगोंधी जी सफछ हुए और न माक्से और स्टनर, हिटलर या 
मुनालिनी की माति न ऊभो यह घापणा ही कर सके कि वह लगत्‌ को कोई 
5 दृष्टि प्रदान कर रहे है जो अवतक के इतिहास में कभी किसी को 
पक्ताई नहीं पडी । गाधीजी में न इतनी अहम्भन्यता है और न इतना 
सेहत | उनके सम्बन्ध से इतना ही क॒दा जा सकता है कि वे कर्मठ 


बा 
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आधार-पीठिका अपेक्षित होती है | जिस प्रकार बोल्दोविज्म को हत 
की भमि ओर नाजीवाद को जमनी की सीमा अपने-अपने प्रयोग के 
लिये प्राप्त हुई उप्ती प्रकार भारत का विस्टृत-भखण्ड परिस्थितियों के 
प्रताप से अपना प्रयोग करने के लिये तथा अपने विचारों को काब 
रूप मे परिणत करने के छिये गांधीजी को मिछ गया। उनकी विचाए 
धारा का जन्म यद्यपि अफ्रीका में हुआ था तथापि उसे प्रोता, 
विस्तार और गति भारत में ही मिली | बिराट के विकप्तित होने ओर 
फूलने-फलने के लिये उपयक्तक्षेत्र, उपयुक्त अवसर और उपयुक्त परि 
स्थिति का मिलना आवश्यक होता है। यह अवसर और यह पर: 
स्थति भारत में वतमान थी। भारत की समस्या यग की समस्या की 
ही अद्गज है जिससे जगत्‌ उत्पीडित है। यदि जगत्‌ साम्राज्यवाद उ, 
जातिगत श्रेपत्ता की भावना और वर्णभेद का, आर्थिक और राजनी 
तिक पराधीनता का, पूँजीवाद और शज्लवाद का शोषण ओर उतसा- 
डन का शिकार है तो भारत भी उसीसे त्रस्त है। भारत ही तो मानते 
समाज के उच्त अंश का ज्वलंत प्रतीक है जो मनुष्य की पशुता 
स्वार्थान्धता से बुरी तरह नि्देलित है। जगत्‌ की समस्त दीं हुई 
जातियो की समस्या का सजीवरूप भारत में वर्तमान है। उसे 
कर दूसरा कौन है जो यूरोप मे उत्पन्न अमानवी प्रवृत्ति का कुपरिणाए 
भोग रहा हो ? ऐसी स्थिति मे उच्च प्रवृत्ति का श्रतिरोध और वि 
करने लिये आवश्यक प्रेरणा तथा पथ भारत के सिवा और को 
प्रस्तुत कर सकता है ? 

स्पक्ठ है कि जिस जगदुव्यापिनी प्रवृत्ति और क्रिया का सक्रिय 
भारत में व्यक्त हुआ उसकी प्रतिक्रिया भी यहीं दो सकती बी 
यूरोप ने इस देश को समस्याओं और परिस्थितियों की जिस विद 
ओर उलझन में डाछ दिया उसका ग्रतिकार भी यद्दी देश कर स्का! | 
था । जगतू की परिस्थिति यदि उपय क्त समस्याओं के हूँल 

ग कर रही थी तो भारत की अवस्था भी उद्धी की अपेक्षा है 


ब् 
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रही थी। गाँधी जी का उद्‌य-उसी माँगका परिणाम दे । वे सम्भूत है 
उस परिस्थिति के गे से जो स्रभावतः उपयु क्त समस्याओ की विभी- 
पिका से छुटकारा पाने की माँग कर रही थी। यही कारण है. कि 
परिस्थिति के अनुकूछ पथ और पद्धति छेकर वे अवतरित हुए | वही 
पथ और पद्धति आज “गाँधीवाद” के नाम से जगतू के सामने उप- 
स्थित है। स्वयं गाँधीजीने 'गाँधीबाद” की कोई निश्चित रूपरेखा 
और व्याख्या नहीं की है। यह सच है कि गाँधीजी का दृष्टि के पीछे 

निश्चि विचारधारा है, जीववत और जगत्‌ तथा मानत्र इतिहास के 

प्रति निश्चित दृष्टिकोण है। उनके विचारों का ठोस दाशनिफ आधार 
भी स्पष्ट श्रक्रट दाता है। फिर भी यह नहीं कहां जा सकता कि उन्होने , 
उस रूप में और उध्ष अथे में क्रिस्ती वाद? को रचना को दे जित रूप 
और जिस अथ में यरोप के अनेक विद्वानो और दाशनिको ने की है । 
गाँधी जी स्वथम्‌ न किसी बाद? के प्रवतेक बनना चाहते हैं, न क्रिप्ती 
नव धम के गुरू और न किप्ती नूतन मठ के महन्त। वह अपने को 
सत्य का विनम्र साधक और सत्यानुशीलन में सछग्न॒एक आतुर अग्वे 

पऊ के रूप में दी व्यक्त करते रहे हैं । जा व्याक्त अपने को छोटा सा 
साधऊमात्र समझता है और जो अब तक क्रिप्ती अनुत्तन्धान में 
सलग है बहू सत्य के सम्बन्ध में न अंतिम निर्णय प्रद्दान करने का 
साहस कर सकता है और न अपने मत को सारे ज्ञान का “इद्मि- 
त्वमृ” कहने का दावा कर सकता है। वह अनुयायियों से इसी कारण 


यह अपेक्षा भी नहीं करते कि वे उनके विचारों को उद्त रूप में 
स्वीकार करें । 


किसी प्रमाणिक अन्थ की रचना करके गाँधी वाद का प्रवतन करने 
सन्तगाँधी जी सफल हुए ओर न माक््स ओर स्टनर, हिटलर या 
मुनादिनों को भाति न कभी यह घापणा ही कर सके कि वह लगत्‌ को कोई 
एव हृषट प्रदान कर रहे हैं जो अवतक के इतिहास में कभी किसी को 
उप्ता३ नहीं पडी | गाधीजी में न इतनी अहस्मन्यता है और न इतना 
पाहत । उनके सम्बन्ध मे इतना ही कदा जा सकता है कि ये कर्मठ 
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आधार-पीठिका अपेक्षित होती है। जिस प्रकार बोल्शोविज्म को रूस 
की भूमि ओर नाजीवाद को जमनी की सीमा अपने-अपने प्रयोग के 
लिये प्राप्त हुई उत्ती प्रकार भारत का विस्तृत-भखण्ड परिध्थितियों के 
प्रताप से अपना प्रयोग करने के छिये तथा अपने विचारों को कार्य 
रूप मे परिणन करने के छिये गांधीजी को मिछ गया | उनकी विचार 
धारा का जन्म यद्यवि अफ्रीका में हुआ था तथापि उसे श्रौढता, 
विस्तार ओर गति भारत में ही मिली | विराद के विकप्तित होने और 
फूछने-फलने के लिये उपयक्तक्षेत्र, उपयक्त अवसर और उपयक्त परि- 
स्थिति का मिलना आवश्यक होता है। यह अवसर और यह परि 
स्थति भारत में वतमान थी। भारत की समस्या यग की समस्या का 
ही अज्ज है जिससे जगतू उत्पीड़ित है। यदि जगत्‌ साम्राज्यवाद का, 
जातिगत श्रप्त्ता की भावना ओर वर्णभद्‌ का, आर्थिक और राजनी' 
तिक पराधीनता का, पूँजीवाद ओर शब्मबाद का शोषण और उत्षी 
डून का शिकार है तो भारत भी उसीसे त्रस्त है। भारत ही तो मानव 
समाज के उत्त अंश का ज्वल्त प्रतीक है. जो मनुष्य की पशता और 
स्वार्थान्धता से बुरी तरह निर्देछित है। जगत्‌ की समस्त दत्ी 
जातियो की समस्या का सजीवरूप भारत में वतमान है। उतसे बहू 
कर दूसरा कौन है जो यूरोप में उत्पन्न अमानबी प्रवृत्ति का कुपरिणाम 
भोग रहा हूं। ? ऐसी स्थिति मे उस प्रवृत्ति का प्रतिरोध और विलोप 
करने लिये आवश्यक ग्ररणा तथा पथ भारत के सिवा और कोने 
प्रस्तुत कर सकता है ? 

स्पक्ठ है कि जिस जगदूव्यापिनी प्रवृत्ति और क्रिया का सकियहा 
भारत मे व्यक्त हुआ उम्तकी प्रतिक्रिया भी यहीं हो सकती थीं। 
यूरोप ने इस देश को समस्याओं और परिस्थितियों की जिस विकदवा 
और उलझन में डाछ दिया उसका ग्रतिकार भी यद्दी देश कर सकता 
था। जगत्‌ की परिस्थिति यदि उपय क्त समस्याओं के हल की 
माँग कर रद्दी थी तो भारत की अवस्था भी उद्ची की अपेक्षा कर 
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हर | बापूं की दृष्टि और पथ 
रही थी। गाँधी जी का उदय डसी माँगका परिणाम है। वे सम्भूत हैं 
उस परित्थिति के गर्भ से जो स्रआावतः उपयु क्त समस्याओ की विभी- 
पिक्ना से छुटकारा पाने की माँग कर रद्दी थी। यद्दी कारण है. कि 
परिस्थिति के अनुकूछ पथ और पद्धति लेकर वे अवतरित हुए। बह्दे 
पथ और पद्धति आज “गाँधीवाद” के नाम से जगव्‌ के सामने उप- 
ध्थित है। स्वयं गाँधीजीने 'गाँधीयाद” की कोई निश्चित रूपरेखा 
और व्याख्या नहीं की है। यह सच है कि गाँधीजी का दृष्टि के पीछे 
निश्चित विचारधारा है, जीवत और जगत्‌ तथा मानत्र इतिहाप्त के 
प्रति निश्चित दृष्टिकोण है। उनके विचारों का ठोस दाशनिक आधार 
भी स्पष्ट प्रकट हा।ता है। फिर सी यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होने , 
उस रूप में और उत्त अथे मे किसो वाद? को रचना की है जिप रूप 
और जिस अथ में यूरोप के अनेक विद्वानों और दाशेनिको ने की है। 
गाँधी जी स्वथम्‌ न किसी वाद? के प्रवतेक बनना चाहते हैं, न किप्ती 
नव धर्म के गुरूऔर न किसी नूतन सठ के महन्त। वह अपने को 
सत्य का विनम्र साधक और सत्यानुशीछन मे संछग्नएक आतुर अन्वे- 
पक के रूप में ही व्यक्त करते रहे हैं । जा व्याक्त अपने को छोटा सा 
साधऊमात्र समझता है और जो अब तक क्रिप्ती अनुप्तन्धान में 
सलान है वह सत्य के सम्बन्ध में न अंतिम निर्णय प्रदान कर्रने का 
साहस कर सकता है और न अपने मत को सारे ज्ञान का “इद्मि- 
त्वमू! कहने का दावा कर सकता है| वह अनुयायियों से इसी कारण 
यह अपेक्षा भी नहीं करते कि वे उनके विचारों को उध्त रूप में 

रवीकार करें । 
. जिसी प्रमाणिक ग्रन्थ की रचना करके गाँधीवाद का प्रवर्तेन करने 
भनगोंधी जी सफछ हुए और न माक्स और स्टनर, दिटिलर या 
पुनाडिनी की भाति न कमी यह घापणा ही कर सके कि वद्‌ जगत्‌ को कोई 
+ने दृष्टि प्रदान कर रहे हैं जो अवतक के इतिहास में कभी किसी को 
गा 
वन्‍्ध मे इतना ही कदा जा सकता है कि वे कर्मठ 


बापू और मानवता . १९६ 


साधक हैं जो वतमान जगत्‌ को और उसकी समस्याओं तथा उसके 
स्वरूप को एक विशेष दृष्टि से देखते हैं और उसके प्रकाश में जिन 
तत्थ्यो पर पहुँचते हैं उन्हीं के आधार पर वर्तमान प्रश्नों को सुब्झाने 
की पद्धति खोज निकालने की चेष्टा करते हैं। फछतः भले ही गॉँधीजी 
के पास कोई वाद न हो तथापि उनकी एक विशेष दृष्टि है, उनकी 
एक विशष पद्धति है उनके प्रयोग में वे बृढ़तापू्वक संलग्न हैं ) उनके 
लिये उनकी पद्धति और उनके पथ का स्वरूप विशद्ध प्रयोगात्मक 
है जो उत्कट साधना के रूप मे सामने प्रस्तुत होता है। गाँधीजी ऊँची 
दाशंनिक उड़ानों मे भी नहीं पड़ते। उनकी दृष्टि सृष्टि के उद्गम 
ओर जीवन के स्रोत अथवा प्रकृति के मछ की बिवेचना करते मे 
अपना समय नहीं छगाती । जो सामने है और जो स्थूछ रूप से 
समीप तथा दृश्य है उसे श्रहण करती है और उसी के द्वारा मौलिक, 
तात्विक तथा रहस्यमय बिन्द तक पहुँचने की चेष्टा करती है। वे 
जीवन की प्रयोगशाछा मे, जीवन के आदश और उसके सत्य की 
प्राप्ति के छिये जीवन द्वारा ही जीबन का प्रयोग करते दिखाई देते ढ। 


मनुष्य संसार और जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण ग्रहण करता दै 
उसी के अनुसार वह व्यक्ति और समाज के लिये आदश की कल्पना 
करता है और उसी के अनुकूछ आचरण का पथ भी निर्धारित कर 
लेता है। मानव-जीवन के प्रति गाँधीजी भी विशेष दृष्टि ग्रहण करते 
हैं। अवश्य ही उनकी कल्पना में न कोई गम्भीर 'रहस्यवाद' ई और 
न कोई बडी गूढ़ दाशनिकता । बह योगियों की भाँति दिव्यज्ञान की 
दावा भी नहीं करते | पर यह सब होते हुए भी वे जीवन के प्रति केवड 
भौतिक दृष्टि स्वीकार करने में समथ नहीं हैं । साधारण ज्ीवनके प्रवाद 
आर विधि-विधान के मे स्वरूप को देखकर वे इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं. कि विदव की एकमात्र भौतिक व्याख्या करना सत्य की 
उपेक्षा करना है। ऐसी व्याख्या गाँधी जी की दृष्टि में यदि 

घार नदीं दे तो एकागी अवर्य दै। जीवन का एक सवहृ 
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भौतिक हूं, और उस्तीकी एक धारा भी भौतिक है इसे गाँधीजी स्वीकार 
करते हैं। पर वह यह भी मानते हैं कि उसी जीवन का एक दूसरा 
पहल भी है, एक दूसरा अंग ओर प्रवाह भी है जो अभौतिक है। 
विश्व की रहस्यमय अनन्तता मे उन्हें किसी वास्तविकता की अछोकिक 
अभिव्यक्ति दिखाई दे जाती हे । जिस रहस्य मे प्रवेश करने मे हम अस- 
मथ हैं वही किसी अक्षय चिरंतन सत्ता के अस्तित्व का आभास दे देता 
है। गाँधी जी को इस मृत विश्च में उस सत्ता के अस्तित्व का आभास 
दे देता है। गाँधीजी को इश्त मृत विश्व मे उस सत्ता की असीम 
चेतना और अनन्त साौँंदय की झलक मिल जाती है। वह देखते हैं 
कि मानव-चेतना स्वतः उसीका अंग भूत है जो उसी के सौंदर्य की 
परिसीम अनुभूति सदा से करती आई । 


यही कारण है. कि गाँधीजी जीवन और विश्व के दोनों पहलुओ 
का अस्तित्व समान रूप से स्वीकार करते हैं । स्थूछ विश्व जहाँ भोतिक 
शक्तियों और पार्थिव तत्त्वों के पुद्धी भूत परिणाम के रूप में स्थित है 
वहीं अमृत चेतन का पहलू भी वर्त्तमान है जिसकी अभिव्यक्ति के 
रूप में जीवन उपस्थित होता है। यही भावानुभूति और भावुऊता 
उन्हें भोतिकता की सीमा से परे ले जाती है। गॉधी जी समझते हैं कि 
जीवन के इस स्वरूप को अस्वीकार करना सत्य से मुख मोडना है । 
जीवन का यह इन्द्वात्मक स्वरूप प्रकृति का सहज विधान है । एक में 
जितना सत्य है उतना ही सत्य दूसरे में भी है । जितना सत्य स्थल 
शरोर ओर भौतिक तत्त्वों में है उतना ही सत्य उस अमूर्तालोक में भी 
है जा जीवन को सोन्दर्यानुभूति कराने में सफल होता है। गॉधीजी 
पार्विव जगतू के अस्तित्वको जिस सीमा तक स्वीकार करते है उस्ती 
जीना तऊ चेतन के स्व॒तन्त्र ओर अक्षुण्ण अस्तित्व का नी मानते है । 
याद जनादि है तो दूसरा भी अनादि और अविनइवर है। फछत 
अऋषपिक दाग्ननिक प्रपद्मो से न पड़ते हुए भी वे इन विश्वास को लेर्र 
मपसर होते हैं कि विश्व के मूछ में चेतन की स्व॒तन्च्र मत्ता प्रतिष्ठित 
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साधक हैं जो वर्तमान जगत्‌ को और उसकी समस्याओं तथा उसके 
रवरूप को एक विशेप दृष्टि से देखते हैं और उसके प्रकाश में जिन 
तत्थ्यों पर पहुँचते हैं उन्हों के आधार पर वर्तमान प्रइनों को सुलझाने 
को पद्धति खोज निकालने की चेष्टा करते है। फछतः भले ही गाँधीजी 
के पास कोई वाद न हो तथापि उनकी एक विशेष दृष्टि है, उतरी 
एक विशेष पद्धति है उनके प्रयोग में वे इृढ़तापूवक संलग्न हैं । उनके 
लिये उनकी पद्धति और उनके पथ का स्वरूप विशुद्ध प्रयोगात्मक 
है जो उत्कट साधना के रूप मे सामने प्रस्तुत होता है। गाँधीजी ऊँची 
दाशनिक छड़ानो में भी नहीं पड़ते। उनकी दृष्टि सृष्टि के उद्गम 
और जीवन के स्रोत अथवा प्रकृति के मुछ की विवेचना करने में 
अपना समय नहीं छगाती | जो सामने है और जो स्थूछ रूप से 
समीप तथा दृश्य है उसे ग्रहण करती है. और उसी के द्वारा मौलिक, 
तात्विक तथा रहस्यमय बिन्दु तक पहुँचने की चेष्टा करती है। वे 
जीवन की प्रयोगशाला में, जीवन के आदश और उसके सत्य की 
प्राप्ति के छिये जीवन द्वारा ही जीवन का प्रयोग करते दिखाई देते े। 


मनुष्य संसार और जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण अहण करता है 
उसी के अनुसार वह व्यक्ति और समाज के लिये आदश की कहपनां 
करता है और उसी के अनुकूछ आचरण का पथ भी निर्धारित कर 
लेता है। मानव-जीवन के प्रति गाँधीजी भी विशेष दृष्टि ग्रहण करते 
हैं। अवश्य ही उनकी कल्पना में न कोई गम्भीर 'रहस्यवाद” है और 
न कोई बड़ी गूढ दाशनिकता । वह योगियों की भाँति दिव्यज्ञान की 
दावा भी नहीं करते । पर यह सब होते हुए भी वे जीचन के प्रति केवल 
भौतिक दृष्टि स्वीकार करने में समर्थ नहीं है । साधारण जीवनके ग्रवाद 
ओर विधि-विधान के मूत्ते स्वरूप को देखकर वे इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं. कि विद्व की एकमात्र भौतिक व्याख्या करना सत्य की 
उपेक्षा करना है । ऐसी व्याझ्या गाँवी जी की दृष्टि में व 
. « । नहीं हैतो एकागी अवद्य है। जीवन का एक स्वह् 
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भौतिक हैं, और उस्तीकी एक धारा भी भौतिक है इसे गाँधीजी स्वीकार 
करते हैं। पर वह यह भी मानते हैं कि उसी जीवन का एक दूसरा 
पहलू भी है, एक दूसरा अंग और प्रवाह भी है. जो अभौतिक है। 
विश्व की रहस्यमय अनन्तता मे उन्हें किसी वास्तविकता की अछौकिक 
अभिव्यक्ति दिखाई दे जाती है । जिस रहस्य मे प्रवेश करने मे हम अस- 
मथ हैं बी किसी अक्षय चिरंतन सत्ता के अस्तित्व का आभास दे देता 
. है।गाँधीजी को इस मू्त विदव में उस सत्ता के अस्तित्व का आभास 
दे देता है। गाँधीजी को इस मृत विश्व मे उस सत्ता की असीम 
» चेतना और अनन्त सौंदय की झलक मिल जाती है। वह देखते हैं 
- कि सानव-चेतना स्वतः उसीका अंग भूत है. जो उसी के सौंदय की 
£ परिसीम अनुभूति सदा से करती आई । 


यही कारण है कि गाँधीजी जीवन और विश्व के दोनो पहलुओ 
| का्णस्तत्व समान रूप से स्वीकार करते हैं। स्थूछ विश्व जहाँ भौतिक 
शक्तियों और पार्थिव तत्त्वों के पुल्नी भूत परिणाम के रूप में स्थित है 

बहू अमृत चेतन का पहल भी वर्तमान है. जिसकी अभिव्यक्ति के 
हा रुप में जीवन उपस्थित होता है ॥ यही भावालुभूति और भावुकता 
हज भोविश्ता की सीमा से परे ले जाती द्दे। गाँधी जी समझते हे कि 
0] के इस स्वरूप को अस्वीकार करना सत्य से मुख मोड़ना है। 
हे जीवन छा यह इन्द्नात्मक स्वरूप प्रकृति का सहज विधान है। एक से 
ही धर है. उतना द्वी सत्य दूसरे में भी है| जितना सत्य स्थुछ 
दवा हे के ५ भीतिर तत्तो में है उतना ही सत्य उस अमूर्ताछोक में भी 
३ मु डे सान्दयातुभभूति कराने में सफछ होता दे । (28 
वी पोज हक अस्तिलका जिस सीमा तक स्वीकार करते है हा 
2 ले जा खतन्त्र ओर अक्षुण्ण अस्तित्व को , मी मानते हैं । 
हर... आविर दान, + रा भी अनादि और अविनब्वर है। फछत 


0 कण 
और 


शान ३ ७ चर गली 3३० 
दि तीज में न पड़ते हुए भी वे इस विश्वास के 
/ पर होते है बिश्व के सल से 3 ४ 
॥ ६7 वे क मूल में चेतन की स्वतन्त्र मत्ता 
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है | भोतिकवादियो की भाँति वे चेतना को जड़भूतों की अभिव्यक्ति 
मात्र स्वीकार करने मे समथ नहीं हैं और न यही स्वीकार ऊर 
सकते हैं कि द्रव्य द्वारा द्रव्यता की अनुभूति ही चेतना है। अचेतन 
भोतिक द्रव्यता की अनुभूति कर ही नहीं सकता क्योंकि अनुभूति 
चेतना का द्वी गुण है। अतः वे “आत्मबाद” के “चेतनवाद” को ग्रहण 
करके अग्नसर होते हैं। इसी दाशनिक आधार को ग्रहण करे वे 
जीवन और जगत पर दृष्टिपात करते हैं । जीवन के विकास के मूह- 
तत्व के रूप में वे चेतन सत्ता को द्वी स्वीकार करते हैं । वे यह भी 
देखते हैं कि जीवन की चेतना का एक मार्ग स्पष्ट रूप से असदिग्ध 
है। सदा से मनुष्यता तथा मनुष्य का >नादि और अविनशवर चेतन 
सुन्दर-असुन्दर, सत्य-असत्य, शिव-अशिव तथा उचित-अनुचित की 
कल्पना करता, और अनुभूति करता आया है । 

सत्य, शिव और सौन्दय की सत्ता के सम्बन्ध में विवाद खड़ा 


किया जा सकता है। कहनेवाले कह सकते है कि उनकी सत्ता सापेक्ष 
है; क्योकि उनकी कल्पना युग-युग में बदछती रहा दै। जिसे आज़ 


हम सत्य समझते हैं वह कल असत्य हो जाता है ; जिसे एक सुत्दर . 


समझता है वह दूसरे के लिए असुन्दर है | फलतः इनका कोई स्वतत्र 
अस्तित्व द्वी नहीं है ओर जो है वह हमारी दृष्टि से अथवा युग के 
धम से सापेक्षामात्र है। ऐसी स्थिति में उन्हे न वास्तविक कहा जा 
सकता है और न जीवन का आधार माना जा सकता है। अधिक 
विवाद और वितंडा में पड़े बिना उपयुक्त तक के उत्तर में इतना कह 
देना पर्याप्त होगा कि दृष्टि-मेद होनेमात्र से सत्य की सत्ता सापेक्ष नहीं 
हो जाती ! सत्य अथवा सौन्दर्य अथवा शिव की कल्पना यदि सात 
की जाती रही है, तो यही इस बात का प्रमाण है कि उप्तको खतन्त्र 
सत्ता प्रतिष्ठित है कल्पना उप्ती की होती है | जो हो और जो नहीं दै, 
जिसका अस्तित्व द्वी नहीं है, उसकी कल्पना भी नहीं है। चेतन या 
१ कल्पना सदा से करता आया है और यदि चेतन अविनइवर 


3 


| 
जो 
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तो सत्य भी अविनइ्वर दै उसके सन्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण युग 
के धर्म से अथवा स्थान के भेद से अबदय सापेक्ष रहा है, जिसके 
फलखरूप दृष्टिभेद दिखाई देता रहा है। स्थान भद से अथवा काल 
भेद से यदि दृष्टिभेद हो जाय तो यह नहीं कहा जा सकता कि दृश्य 
सत्ता का अस्तित्व अथवा उसका स्वरूप वस्तुतः परिवर्तित हो गया। 
ह मानता हूँ कि सत्य की व्याख्या करना, सौन्द्य की रूपरेखा 
का अद्ुन करना नितान्त असम्भव है। अधूरे मनुष्य की अपू्ण वाणी 
व इसमे समथ दो सकी है ? भौतिक विज्ञान का शास्त्री क्‍या बता 
सकता है कि उसके विद्यत्‌ धनक्रण और ऋणकण का अन्तिम रूप 
क्या है ? वह भी कहता है कि अपने अन्तिम रूप में वे अमृत द्वो 
जाते है और उनके अस्तित्व का पता वायुमण्डल में उनके द्वारा उद्भत 
गति-लददरी और सच्वालनमात्र से चलता है । विश्व का समस्त भूता- 
त्मऊ दृश्य छोक उस्ती तत्व का परिणाम और उसी की छाया है; पर 
स्वयं उत्का अन्तिम और वास्तविक रूप अमूत्त और अभोतिक-सा 
है। में पूछता हैँ कि जब साकार भौतिक तत्त्व की यह दशा है, तो 
निराकार के स्वरूप का अद्भुन करना भला कैसे सम्भव हो सकता है ? 
पर उनका अस्तित्व है--इसे अस्वीकार करना भी सम्भव नहीं है; 
क्योकि जीवन उनका आभास पाता और अनुभूति करता रहता है। 
उनकी स्पष्ट छाया विश्व की अनन्त मोहकता ओर महिमा-मण्डित 
रहस्य मे झछक जाया करती है। विचार तो कीजिए कि प्रकृति की 
अविचल नियमबद्धता मे,काल के अनन्त प्रवाह में, वेभव और अभाव 
को सतत क्रीड़ा मे, विनाश और निर्माण की निरन्तर परिचाछित प्रक्रिया 
भे, प्रकुृृति के गर्भ में निहित सत्य का आभास क्‍या नहीं मिल जाता? 
प के उत्सग मे, ईसा के वलिदान में, रवीन्द्र के विदव-वन्युत्व 
मे आर गॉधी के अद्रोह और त्याग में क्या सौन्दर्य और झिवत्व की 
बा हा निछ जाती ? प्रखर जल्पार में डूबते हुए किसो असद्दाय 
: का प्राण रक्षा के ढिये ज़ब कोई अपने को भूछकर खतरे में 
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झोक देता है, जब भूखे की करुण पुकार छुनकर कोई अपने आगे की 
थाली उसे अपंण कर देता है, जब क्षणमात्र के छिये भी अहं! के 
भोतिक बन्धन से निक्रठकर हम किसी को जगद्धित में अपने को 
मिटाते देखते हैं, तो क्या विइव के मूल में स्थित उस भावमय तत्त्व करी 
झिल-मिल आभा नहीं मिल जाती जो जीवन और जगती को जीने 
और रहने योग्य बनाती है ? अपने उदर और अपने भोग को केद्र 
में स्थिर करके सारे विश्व को डी की तृप्ति का सावन मानने वाद्य 
आणी जब कभी अपनी इस सहज प्रेरणा से ऊंचे उठता है औः जब 
अपने को दूसरे मे छीन करता है, तो उस क्षण उप्तके जीवन पर जो 
आलोक झलकता है, जो सौन्दर्य दिखाई देता है, सत्य ओर शिव की 
जो उज्बछता चमक उठती है, उम्रकी अनुभूति क्या हम नहीं करते ! 
उसी मे इस विश्व का उत्तमाश सजीव रूप मे मूर्तिम।न्‌ हुआ क्या 
दृष्टिगोचर नहीं होता ? स्पष्ट है कि मानव का चेतनाश इसी अनुभूति 
के आधार पर और अपने विवेक के द्वारा उनके ही आलोक में जीवन 
का पथ प्राप्त करता है। 


जीवन की प्रवृत्ति उस्ती प्रकार स्वाभाविक है जिस प्रकार मलुष्य 

वह श्रवृत्ति जा जहं और स्वार्थ की तृप्ति की कामना में विभोर 
रहती दै। मानव-जीवन ओर उप्तके समाज का इतिद्दास यह तिद्ध 
करता है कि समय-समय पर मनुष्य के विवेक ने, उत्तकी भावुऊता 
ओर भगवान्‌ ने अपनी उपयुक्त प्राकृतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर सत्य, 
सौंदर्य और शिवतत्त्व की आराधना में जीवन की साथकता और विश्व 
का कल्याण देखा है। मनुष्य की पशु-प्रवृत्तियाँ जदाँ सक्रिय रही हे, 
वहीं उसके जोवन की एक उत्प्रेरणा उस्ते सदा इस ओर भी उस्मुख 
क्ररती रद्दी है। महुष्य के जीवन की गति का इतिद्यास यह भी पिद्ध 
करता है कि उन्हीं के अ्रकाश में मनुष्य सदा से कुछ आदर्शों को श्रति 
छित करता आया और उन आदर्शों के आधार पर कत्तेठ्याकत्तंव्य 
“* करता रह्मा है। ये आदश ही जीवन की ग्रेरणात्मिका शक्ति 
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के रूप मे स्थित रहे हैं, जिनकी पूर्ति करने को ओर मानव की सजीवता 
अभिमुख होती रही है। ये आदर ही जीवन के मूल्याक्कन के ढिरे 
मानद्ण्ड के रूप में प्रस्तुत होते रहे हैं 

मनुष्य की एक प्रवृत्ति जहाँ अपने विछास, ऐश्बय और भोग को 
जीवन का आदश मान कर उसे आगे बढ़ने के ढ़िये प्रेरित करती रही 
है वहीं उसके हृदय की दूसरी शुअधारा उसे सचाई के लिये, सौन्दय 
और कल्याण के लिये भी अग्रतर करती रही है। जीवन का यह 
इन्द्रात्मक सद्नप यद्यपि प्राकृतिक है, तथापि शश्रधारा की विजय से 
ही मानवता का विकास द्ोता रहा है। जीवन की यह श्र गति जहाँ 
उप्को प्रगति और विक्रांस मे सहायक होती है; वहीं उससे विरतति 
पतनाभिमुख बनाती है। स्प2 है कि पतन, विनाश ओर अन्वकार 
का, दु ख और बन्धन का कारण होता है। दूसरी ओर विकास की 
यात्रा मे निश्रेयल और अभ्युत्थान अभिनिविष्ट है। जब-जब व्यक्ति- 
गत या सामाजिक जीवन इस ओर विशिष्ट रूप से उन्मुख हुआ है, 
तव-तब मानवता अपने सुन्दर और विकसित रूप में सामने आई दे। 
भदृदती सस्क्ृरतियों का निर्माण तथा इतिहास के गौरबपृण युगो का 
प्रबतंन इसी का परिणाम रहा है । जब कभी व्यक्तिगत ओर सामा- 
जिक जीवन इस प्रकाश से विमुख होकर विपरीत दिशा का अबर्ं- 
वन करता है तब उतके विकास की गति कुण्ठित होती दिखाई देती 
हैं। फछत जीवन का यह स्वरूप इस बात का प्रमाण है. कि प्रकृति 
ने सहज-विकास के छिये विधय पथ का निर्माण कर दिया है । यदि 
पह सत्य हूँ कि ज्ञीवन का विकास की ओर अभिम्ुख होना प्राकृतिक 
विधान हैं, तो यह भी स्पष्ट है कि विधेय पथ पर यात्रा करना भी 
जीचन के लिये प्रकृति द्वारा निर्धारित विधान हैं। इसे वी हम उनका 
नतिक विधान कह सकते है । 

जावन वा इस दृष्टि से देखना ओर इसी प्रकाझ में उसके प्रयोजन 
६१ स्थापना बरना गाँधी की दृष्टि की विईंपता है । व्यक्ति के जीवन 
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का ही नहीं, अपितु जगत्‌ की सारी व्यवस्था और संघटन, उसकी 
संस्था और उसके नियम, उसके आदश और व्यवहार को उप्ती 
कसौटी पर कसने के बाद गाँधी उनके खरे और खोटे होने का निणेय 
करता है । संक्षप में हम कद्द सकते हैं कि वह जीवन को नेतिक इ्ट 
से देखता है, नंतिक दृष्टि से हो उसकी व्याख्या करता है और उमी 
नतिक दृष्टि से उसके लिये आदर्श और व्यवहार की स्थापना कसा 
है । उसकी सारी विवारधारा नेतिकता के आधार पर ही स्थापित है। 
विकास के मुलछ में बह संघ देखता है, पर उस संघर्ष का रूप उसकी 
दृष्टि में कुछ दूसरा ही प्रतिभासित होता है। अस्तित्व की रक्षा के लिये 
परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूछ अपने को बनाने के लिये, अपने 
भोगोपभोग तथा उद्र और काम की हृप्ति के छिये जीव-जगत्‌ मे सदा 
से संघष होता रहा है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । पर 
विकास की क्रिया में संघर्ष का यही स्वरूप रहा है और यही प्रमुख 
कारण रहा है, इसे गाँधी स्वीकार नहीं करता | विकास की प्रक्रिया 
आशिक नहीं सामूहिक रूप से हुई है। उसने जहाँ एक अंश को विक- 
सित किया वहीं दूसरा अंश चेतन भी विकसित होता गया है; जिसके 
फलस्वरूप मलुष्य का विवेक और उसकी अन्‍्तह छ्टि, उसकी अनुभूति 
तथा कल्पना भी विकसित होती गई है। विकाप्त की क्रिया में इसी 
कारण विवेक और प्रवृत्ति का सहज संघर्ष होता है. और विवेक को 
विजय से ही मानवता की उत्पत्ति और उसके विकास की यात्रा फह- 
बती हुई है । पु 

यदि यह न हुआ द्वोता तो वन्य मानव सानव न हुआ होता। मानवर्न 
ही विदव की अनन्तता और जीवन की ग्रन्थियो को रहस्य और विद 
की दृष्टि से देखा है, उसमे सुन्दर-असुन्दर का भेद पाया दे, पशुता 
ओर मानवता का स्वरूप समझा है। आखिर इस विवेक ने दी वो 
उसे विकसित किया है। जीवन की यह नेसर्गिक प्रक्रिया उत्त सनातन 
नियम का ही परिणाम है, जो विश्व के सचालन के निमित्त प्रकृति * 

- नतिक विधान के रूप में परिचाछित ज्ञात होता है। मनुष्य 
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लिए उचित आदश और कत्तव्य-अकत्तंव्य का निश्चय, गाँधी की दृष्टि 
में, नेतिकता के प्रकाश में ही किया जा सकता है। जो आदश मनुष्य 
की शश्न प्रवृत्ति के अनुकछ दो और इस प्रकार मानवता के विकास 
का कारण हो सके वही उप्तकी दृष्टि मे ग्राह्म है। जो आचरण उसके 
अनुकल हो और उसकी ओर अग्रसर कर सके वही विधेय दे । गाँधी 
इसी में जीवन की सा्थकता और सानवता की प्रगति देखता है। 
नतिक दृष्टिकोण को ग्रहण करके वह जगत्‌ की समस्त समस्याओ पर 
हृष्टिपात करता है, उनके कारण और हल को ढ ढुता है तथा तदनुकलछ 
समाधान समुपस्थित करता है। यही है भावालोक जिसके प्रकाश में 
बह व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्रो के आचरण की विवेचना ओर निर्धा: 
रण करता है। यद्दी है प्राण जो गाँधी के विचार-क्षेत्र मे क्‍श्रकाशमय 
केन्ट्रविन्दु के रूप में अवस्थित है । तात्पय यह कि बापू की विचार- 
धारा नतिक स्रोत से प्रवादित होती है अतः इतिहास पर उसी दृष्टि- 
फोण से दृष्टिपात करना उप्तके छिये अनिवाय है। मानव इतिहास 
की यदि कोई धारा है तो गाँधी उसे मनुष्य के अन्त.स्थ इन्द्रों के संघष 
के मध्य से ही प्रवाहित देखता है। जीवन की शभाशभ प्रवृत्ति से ही 
उसका उद्भव होता है और उसी से वह धारा प्रभावित दंती है । 
मनुष्य का आचरण, उसका सारा व्यवहार, उसकी सारी क्रिया शभा 
शुभभयी चतना की उदठ्मरणा के अनुकल ही होती है। जीवन की 
व्याप्त, सनुष्य से मनुष्य का सम्बन्ध, आर्थिक, सामाजिक और राज 
नीतिक संघटन तथा व्यवस्थाओ का निर्माण और परिचाढन, विभिन्न 
राष्ट्र फा पारस्परिक सम्बन्ध आदि सभी वातें सनुष्य के जीवन से 
लेम्बद हू, अतः उन सव पर उसके शभा-शभ्मय अंतर छा गहरा 
अभाव पड़ता है। संक्षप में कह सकते हैं. कि मानव जगत्‌ क्वा सारा 
4हर्लेक वास्तव में उसके जंतर का ही प्रतिविम्ब है | 
भानव ज्ञाति का इतिहास सभ्यताओं के उत्थान और पतन की 
एं गाया है| सनुप्य जिस भाति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक 
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जीवन का संचालन करता है, अपने संमुख जो आदर्श स्थापित करा 
है, उसी में उसकी सभ्यता के उत्थान और पतन का संकेत स्पष्ट हुप 
से भलऊ जाता है। छाखों वर्ष पूथ इस घरती के जीवन में मी 
युग से, उसकी गोद में मनुष्य ने जन्म ग्रहण क्रिया उप्त काल मे भी 
मनुष्य की कोई न कोई सभ्यता रही होगी । वह वनस्थ प्राणी रहा 
होगा ओर उध्तकी संध्कृति रद्दी होगी | तत्कालीन संस्कृति की कह्पता 
आज यदि करनी हो तो जंगछ निवासी बानरों या चीतो अथवा 
भड़ियो की रहन-सहन देख कर ही करनी होगी | बन में भी वहाँ का 
अपना विशेष जीवन होता है | विशेष प्रकार का समाज होगा और 
विशेष प्रकार के विधान तथा व्यवस्थाएँ होगी ! यह सच है फ़ि वहाँ 
के जीवन पर उस सास्क्रतिक कल्पना की छाया भी नहीं पड़ी है, जिसे 
हम सभ्यता के नाम से पुकारते हैं | पर इतना स्वीकार करना ही होगा 
कि पशु-जगत्‌ में भी अपने ढंग की सामाजिकता है, जोवन है, 
व्यवस्था है जो उप्तका सचालन करती रहती है । सारी व्यवस्था और 
जीवन, सारी सामाजिकता और व्यवहार का आधार कुछ थोडी मी 
प्रवृत्तियाँ मात्र है, जो उस जगतू का सचालन करती हैं । उन प्रवृत्तियो 
को हम डेंगली पर गिन सकते हैं। भूख, मय, काम, दिंसा तथा 
प्रतिहिसा के सिवा न उनके जीवन का कोई आधार है और न कोई 
आदश | 

न जाने क्रितनी सहख्राब्दियाँ बीत गयीं पर पशु उ्ची दशा में पड 
हुआ है। मछली और कछुए बनबिलाव और चीते आज से कराड़ों व 
पूव जिस सभ्यता और जीवन को छेकर अबतरित हुए उस्ती में आज 
भी पड़े हुए हैं । पर मानव प्राण अपने गर्भ में कुछ और लेकर आया 
था । जीव-जगत्‌ में वह क्षण महती क्राति के रूप में उपस्थित दुआ 
होगा जब आदि मानव की आदि चेतना ने पाशविक जडता के बंध+ 
को ढीछा काने का महा-प्रयास आरम्भ किया होगा । अवश्य ही आदि 

व बयर द्वी था, दिंसा और जज्ञान तथा श्रजनन और उद्र की 
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भावना ही उसके जीवन की शक्ति, प्ररणा तथा आदश रही होगी । 
फिर भी पशता के कठोर छोह-बधन से उन्मुक्त होने के लिये इस प्राणी 
का प्रयास वह महाविद्रोह था जिसने धरातल की धारा ही वदल दी। 
मनुष्य की यह उत्क्रान्ति संसचत उस्त महती प्राकृतिक प्रक्रिया का 
परिणम था जिसने आदिमानव के जड़जीवन मे स्थित चेतना को 
विकास की ओर अग्रसर किया प्रवृत्तियो के प्रभतांधकार से प्रच्छनन 
मानव के मानस-पटछ मे, चेतन के विकास से उद्भत, विवेक की 
वह चिनगारी जल उठी ज्ञो क्रमशः जीवन को आलोकित करने के 
डिये उज्ज्वल प्रकाश का रूप ग्रहण करने छगी। सहसा उसके सम्मुख 
जीवन और जगत्‌ का कुछ दूसरा द्वी स्वरूप भासने छगा होगा। 
प्रकाश ओर अन्धकार के इस अन्त.संघप में नवोदित विवेक विजयी 
होता गया और मानव को आगे बढ़ाता गया। उस युग के आने के 
पूव, जब वास्तविक रूप से सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, सुसंस्कृत वनने 
में मनुष्य ने न जाने कितनी सहस्राव्दियाँ गुजार दीं । 


उसका अन्धकार कितना वलवान्‌ था, इसका प्रमाण वह लम्बी 
अवधि है जो सभ्य वनने के पूव मनुष्य को बितानी पड़ी । एक समय 
आया जब सनुप्य ने अपनी प्रवृत्तियो पर वड़ी सीमा तक विजय पाई 
” जब भय, भख, भोग और हिसा तथा स्वाथ की सीमा सकुचित कर 
सका । जंसे-जेसे इस प्राणी को इप्तमे सफलता मिलती थी वसे-वसे 
सानवता का उदय होता गया । मानव-पम्माज की यह गति ही उसकी 
सरझ्ृति की धारा है, जिसके-प्रवाह का चित्रण इतिद्दास के रूप में 
( भ्रवक्‍ट होता है। इतिहास का यह प्रवाह हमारे सामने है, जो इस वात 
; वे लझ वरता है कि मनष्य समाज के उत्धान ओर विकास के मर 
भे भजृष्य वा वह शन्षाग रहा है, जो क्रश उसकी पद्म प्रवृत्तियो पर 
+ चजिजय छात्र करता गया है। ज़व-ज्ञव व्यक्तिगत और सामाजिक 
जीवन में उन उच्चतर भावों का प्राधान्य रहा है, जो व्यक्ति और 
५. गाज को सहानुभूति, समवेदनशीलता तथा सामृहिक हित और 


ध्यान 
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सहिष्णुता की ओर उत्मरित करते रहे हैं, तब-तव मानत्र समाज 
उन्‍नति और विकास की ओर बढ़ता चला गया है | 

मनुष्य का सत्त्व द्वी उसे अपनी प्रवृत्तियों पर, अपनी परिश्थितियों 
पर और अपनी पश॒ता पर विजय प्राप्त कराता रहा है, जिपके फल्स 
रूप युग-युग मे सभ्यताओ की नीच पड़ती रही है, जो मानव जीवन 
के लिये जीवनादश की स्थापना करती गयी है। पर जहाँ सम्यताओं 
का विकास होता दिखाई देता है, बहाँ उनके पतन के दृश्य भी सामने 
आते हैं | मानव समाज और उप्तका सारा इतिहाप्त क्रिप्ती छक्ष्य की 
ओर गतिशील हैं | जीवन की गति ओर उप्का नेसर्गिक धरम विकाप्त 
की ओर है। विकसित होते जाना ही प्रग त है। विकास का अब 
जीवन उसकी गति पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हा जाता है। मनु 
मलतः पश है, पर पशता से, पशभाव और पशवत्ति से, पश-सक्तार 
और पश-आदश से क्रमश. बिरत हाते जाना और पदे-पदे मानवता 
की ओर बढ़ते जाना ही उप्तका प्रयास रह्या है, इसी को आप विक्रीत 
की यात्रा कह सकते हैं । उसकी यह गति ही प्रगति है जिसे दम 
जीवन का सहज धम कह सकते हैं। इस स्थिति मे भले ही वह विव्ठु 
अज्ञात हो जहाँ मनुष्य की यात्रा समाप्त होने वाली हो, पर इतना वां 
स्पष्ट है कि उसका सहज और सीधा मार्ग प्रगति में ही समाविष्ट है 6 
इसी के प्रकाश में हम शुभ-अशुभ की विवेचना भी कर सकते दै। 
जो गति और प्रवृत्ति विकास और प्रगति में सहायक हो वह शुभ 
आर जो उप्तसे विमुख करे वही अशभ दे। 

उपयुक्त पेंक्तियों मे यह लिखा गया दे कि जहाँ इतिद्वास सन्त 

के विकास की गाथा उपस्थित करता है, वहीं सभ्यताओं के पतन 
ह॒शय भी सामने आते हें | इतिहास की विवेचना करने पर यह जात 
होता है कि मानव के शुभ का उद्बोधन जहाँ सस्क्ृतियों का निर्मोत 
करता है, वहीं उसके अशभ का जागरण उसके पतन का काएण दी 

। जीवन में यह इन्द् मलरूप से गस्तुत है। जिस प्रकार प्रगाँ 
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उसका सहज धम है उसी प्रकार मानव-पशुता मनुष्य को पीछे घसी- 
उने मे भी समथ हो जाया करती है। जब कभी मनुष्य अपने पाशव 
भावों से ग्रस्त और विपन्न होता है तो प्रगति के पथ से विरत हो जाता 
है। जब मनुष्य का दुम्भ और स्वाथ प्रवछ हो उठता है, जब वह सारे 
जगतू की सत्ता की उपयोगिता केवछ अपने उपभोग मे समझता है, 
जब प्रवृत्तियाँ उसके जीवन की अधिकारिणी हो जाती हैं, जब अहं 
और मोग ही उसका आदश बन जाता है, जब उसका विवेक घूमिल 
हो जाता है, तव मानत्र की मानवता मोहित हो जाती है। जिसके 
फलस्वरूप उसकी विकास-यात्रा कुठित हो जाती है, उसका स्वप्नगि- 
गामी हो जाता है और मानव समाज बचरता की ओर अग्रपतर हो 
जाता है | यही स्थिति होती है जब मनुष्य और उसकी सभ्यता का 
प्रयावतन होता दिखाई देता है। मानव-जाति के जीवन में समय- 
समय पर यह्‌ अवस्था आई है, जब उसे अनिवायत ऐसे संक्रट का 
सामना करना पड़ा है। उस काछ में यदि सहज्ञ भान्तरिक उद्पेरणा 
से मानव अपने पतन की गति का अवराधन करने में समथ होता है 
तो बच जाता है अन्यथा वही संकट उसका विनाश करने में समथ 
हीता दिखाई देता है । 

मानव-समाज के इतिहास को इसी दृष्टि से देखना गॉधीजी की 
विशेषता है | इतिहास की इस गति को देखकर वह इसी पारणाम पर 
पहुंचता हैं कि मानव समाज के कल्याण, सुख ओर श्रेय के छिये शुभ 
पर आरूदू होन। ही एकमात्र माग है। यह सच है कि मनुष्य की 
अशुभ प्रवृत्तियो का सवधा उन्मूछन और तिरोभाव सम्भव नहीं 
क्योकि वह्‌ जीवन के मूल में निहित है पर उसके साथ ह। यह भी 
पंप ह कि सयम, सन्तुठझव ओर नियन्त्रण का प्राक्रया प्रकृति का दन 
ह जा निरन्तर होती रही है और सतत होती रहेगो । शन प्रदुन्ति को 
ली कारण जीवन से सक्रिय होने का अवसर ेछता रहता हें। 
भर पे शुन हो था जितसन उसे सामाजिक प्राणी चनाया। त्याग, 


/ 


| 
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समवेदना, सहयोग और सामंजम्य पर ही सामाजिक जीवन अवलबित 
है। अपने अधिकारों के संकोच और दूसरों के प्रति कर्तव्य की 
विस्टृति पर ही उसका निर्माण होता । समाज का विकास तो वल्तुतः 
विशुद्ध स्वाथ और केबछ अहंवाद का प्रतिवाद ही है। जगत्‌ को आह 
के लिये नहीं परन्तु अह को पर के लिये उपयोगी बनाने डी ओर 
पहला कदम उठाने के बाद ही मनुष्य सामाजिक प्राणी बना होगा। 
समाज में अहँ और पर का समन्वय ही तो विकसित हुआ है। 
जीवन की अनुभूति ने सिद्ध किया कि मनुष्य के व्यक्तित्व का 
विकास और उसकी प्रगति तथा उत्थान समाज्ञ में ही सम्भव है। 
मनुष्य की समस्त अन्तःरस्फूर्तियों तथा उत्तम तत्त्वों का अभिव्यञ्ञन 
समाज के द्वारा ही होता है। मानव ऐसा प्राणी है जिसके समस्त 
अवयबों की, जीवन की, उसकी सभी साथ की परिद्प्ति केबछ उद्र 
और प्रजनन की कामना-पूर्ति से नहीं हो जाती | उसे अपने स्नेह और 
उत्सगं, अपने अनुराग और विराग, अपने प्रेम और घृणा, अपनी 
समवेदनशीछता और सहालुभूति का प्रद्शन करने के लिये भी उप 
युक्त साधन की आवश्यकता है। तभी उसे जीवन की पूणता की 
अनुभव हो पाता है। समाज इसका साधक है। यही कारणहै ऊि जैसे 
जेसे सहयोग, सेवा तथा सहालुभूति की उसकी परिधि विरतवत हर्ती 
गई और जिस अनुपात में वह अहंभाव तथा विशुद्ध स्वार्थ मं 
विसर्जन करता चला गया, चैसे-वेसे उसकी सामाजिकता बढ़ती गई और 
उसका विकास होता गया। इस दशा से किसे सन्देद्द हो सकता दे 
मनुष्य के शुभाश की सक्रियता मे। मानव जीवन का यही मानवी और 
नैतिक पथ है जो उसके कल्याण और अभ्युत्थान का साधक दो सकता 
है। जो जीवन ने तिक आदर्शो' से अनुप्राणित न हो और जो समान 
तथा जिस समाज की व्यवस्था नेतिकता के आधार पर स्थापित नें 
हो, वह मानवता को संकटापन्न किए बिना बाकी नहीं रद सकती 
उस स्थिति से भूमण्डल का अनीति और बबरता से आक्ृत हो जानो 
: अनिवाय दे । 


२०९ बापू की दृष्टि और पथ 


इसी प्रकाश मे जब गाँधी अरवौचीन जगत्‌ , मानव-समाज की 
आधुनिक स्थिति तथा आज की उसकी गति ओर व्यवस्था पर 
दृष्टिपात करता है, तो उप्ते आपाद-मस्तक अनैतिक और अमानबीय 
पाता है। अनेतिक और अमानवीय इस लिये कि बह उस आदश 
से विमुबर है जिसकी ओर अपनी समस्त भौतिकता को छिए-दिए 
भी बढ़ते जाना उसकी ऐतिहासप्तिक परंपरा और चक़ासिक पथ 
रहा है। सहयोग, समाजिफता और संयम, उत्‌सग, त्याग ओर सेवा 
की भावनाओं में उज्बलछता की अनुभूति करने बाली, उनमें ही निरा- 
कार किन्तु सत्ताशील सत्य, सौन्दर्य और कल्याण का आफ़ाराकन 
कराने वाली उसकी वह सहज नेतिक उत्परणा आज बन्द्र हो गयी है 
जिसे विकास की महती प्रक्रिया ने ही उसे प्रदान क्रिया था गाँधी 
की दृष्टि मे आज मनुप्य-समाज के ममुख जो प्रचण्ड ऐतिहासिक सकट 
आया दिग्वाई दे रहा है उसका वास्तिविक कारण यही है | बह उसके 
मूल में स्थ मनुष्य को ही कारण के रूप में देख रहा है। वह 
देख रहा है कि आज मनुष्य के अन्त स्थ जो आदि पश्चुत्व्वाच मौजूद 
हूँ वह मक्रिया हो उठी हे, ज्ञिसके नियंत्रण आर नियमन पर ही 
सम्कृति का भविष्यत्‌ू निभर करता हैं। मानवता उस नयायने शिग्बर 
पर पहुँची दिखाई दे रही है जहाँ से एक कदम आगे बढ़ी तो तल- 
हीमन गत से गिरकर विछ॒प्र होती दिखाई देगी । आज्ञ उपया पग्म-व्छ 
जागरित है जिसने उसकी अन्तहृष्टि को धूसिछ कर दिया है । फरत, 
पह परयद्रष्ट है, आदरशश्रष्ट हैं आर विवेस्श्रट्ट हूँ । 


रे 


एंव] स्थिति से उनकी सारी! ठयबस्थाएँ अम्तामचीय हो चर्य तो 
इसमें ये नहीं। ब्चर आदि सानच जिन प्रवृततियों कप्रवथाव से 
लि ते हो कर जीवन-रथ को आये बढ़ाता था, वदी क्या आज 
इंतिय - जादश और उस्पेरक गक्ति नहीं हो गई है ? एक इष्टि से 
जाए), सनुप्य अपने पृत्र पुरुष से ना आंधक नवावना हा गया दू | 


पह था यबर पर उसमे उतनी दझाक्ति उदाँ थी जो आज के सनुष्य छो 
श्र 
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प्राप्त है । वह पाशव था पर उसके विवेक का चिनगारी, अपने छयु 
रूप मे ही सही धीरे-घीरे सुलगने छगी थी। आज के मनुष्य री 
आदि बबेरता जागरित तो है ही साथ-साथ वहू अकल्पित हृप से 
वक्ति-सम्पन्न हो गया है | उधर युग-य्रुग से उपार्जित अपनी बुद्धि ओर 
मस्तिष्क की सारी शक्ति का उपयाग अपनी पशुता के समथन, उसकी 
सफलता और उप्तके ओचित्य को सिद्ध करने में लनाता आरम्भ कर 
दिया है। हृदयांधकार का प्रतिवाद अन्तःस्थ प्रकाश कर सकता था, . 
पर प्रकाश का उपयोग भी जब अधकार की बृद्धि में किया जाने ढगा 
तो स्थिति की भयानकता सिद्ध करने की विशेष आवश्यकता नहीं 
प्रतीत होती । महान्‌ सिद्धान्तो और आदर्शो' का उल्लेख अपने कुत्मित 
अहं की तृप्ति के लिये किया जाता है। इस प्रकार मनुष्य भयानक 
आत्मप्रवंचन में संलग्न है | 


हृद्यस्थ अनेतिकवा और अमानवता मनुष्य के समस्त आचरण 
और व्यवहार पर उसके बिचार ओर दृष्टिकोण पर, उत्तकी व्यवस्था 
और संघटन पर, उसके ज्ञान और भावना पर इत्त प्रकार छा गया ई 
कि सारी सांस्कृतिक धारा भयावनी हो उठी है। आज़ का आर्विक 
संघटन शोपण पर, राजनीतिक दुछन पर और अन्तर्राष्ट्रीय द्वप तथा 
प्रबचन पर स्थापित है। अथनीति और राजनीति ही नहीं प्रद्युत 
समस्त सास्क्रतिक जीवन इसी आधार पर आश्रित हो गया है। मतुभ 
ने जीवनरक्षा के लिये संघर्ष करते हुए सब पर विजय प्राप्त कर ढी। 
अपने से कहीं अधिक बलशील जीव-जन्तुओ के मस्तक को अपने 
चरण से कुचछ डाला । उसने प्रकृति की अपरिमित शक्ति को विज्ञात 
के द्वारा नाथकर अपनी दासी बना छिया। इस शक्तिशील शआणी का 
सामना करने वाछा संघतार में कोई बाकी न बचा। अब वह सवा 
करे तो किससे करे ? आखिर अपनी शक्ति की आजमाइश और उप 
योग तो करना ही*चाहिए | विज्ञान ने यह धारणा भी बैठा द्वी * 
* अनिवाय है, क्योकि उसीके द्वारा विकास-अक्रिया चरितार्य 


२११ बापू की दृष्टि और पथ 


होती है। फलत: प्रकृति की कला की अनुपम रचना यह मानव , अपने 
को द्गूविजयी पाकर भी किसी न किसी से छोहा लेने को उताबला 
हो उठा। उसे किसी ने यह न बताया ऊ़ि युद्ध करना है, पर करना है 
अपनी पद्नुता से । परिणाम हुआ यह कि मानव का संघ मानवता 
से ही आरम्भ हो गया ओर आज का सारा सासक्ृतिक पथ उच्ती 
सघप का रण-स्थल हो गया है | 

मनुष्य मनुष्यता का ही हनन करने छगा और आज अपने समस्त 
साधनों का उपयोग, अपने ज्ञान-विज्ञान का उपयाग, अपनो बुद्धि ओर 
वल का उपयोग उसी लक्ष्य की सिद्धि में कर रहा है। जो विज्ञान 
जगत्‌ के कल्याण का साधक हो सकता था, वह उप्तके विनाश का 
हेतु हा रहा है | जो अविप्कार संसार का अभाव, दरिद्रता ओर देन्य 
से मुक्त कर सकते थे वे शापण और दछन के डिये प्रथुक्त हो रहे है । 
विक्काछ की दूरी को सबंथा मिटाकर, जगतू को परस्पर निक्रट लाने- 
वाले आधुनिक साधन जो मानव-समाज़ को एऊ सूत्र में आवद्ध करके 
उसे एकता प्रदान कर सकते थ वे ही उप्तके लिये अभिश्ञाप हे गये । 
पूव युग का मानव शक्ृतिक और भौगालिक बाधाओं के कारण अपनी 
प्रशुता को सर्वत्र व्याप्त कर देने में असमथ होता था, पर वही आज 
सारे भूमण्डल को उससे परिप्छावित कर देने मे समथे हा रहा है । 

इप स्थिति का कारण ढू ढ़ते के लिये विशेष आयास की आवश्यकता 
पहीं। स्थूछ रूपसे कह सकते है कि जब जीवन का आदश भौतिक 
पुत्र ओर भोग की तृप्ति हो जाय और जब अहं के प्रति राग एकमात्र 
इसका पथ समझ लिया जाय, ता मानव की आक्रमणगश्रीड प्रध्॒त्ति का 
उत्तजित हू। जाना अनिवारय है, जिसका अन्त हिसा, रक्तपात आर 
पटर से ही होगा। सनुप्य का बाह्य उनके अन्तर का ही प्रतिविन्प हे । 
(जा भी व्यवस्वा का जन्म जोर उनका सद्चालन मनुष्य के दृदय 
*$छय आश्रित हैँ | वही है आावार ओर वहीं है तत्त्व जो उनमें प्राय- 
“नएह्ठा ररता है। फछत जबतक अवस्थाएँ मानव की नतिक नावबः 
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और अन्तर के शुभांश से उद्धत और परिचाहित नहीं होती उसका 
स्वरूप चाहे कितना भी उदार और आकर्षक क्यों न हो, तवतक उनका 
कोई अथ नहीं, क्योकि वे निकम्मी सिद्ध होगी । स्मरण रखना चाहिए 
कि व्यवस्थाएँ निमित्तमात्र हैं, जिनका उपयोग करनेबाछा दूसरा है, 
जो अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल ही उनका उपयोग करेगा। ऐसी स्थिति 
में इच्छाओ की आग में जलछानेवाला मनुप्य जब इच्छाओं ऊी दि मे 
ही सुख की कल्पनाकर रहा हो और जब इस सुख की प्राप्ति ही उमर 
दृष्टि मे जीवन का एकसातन्न प्रयोजन हो गया हो, तब निस्सन्देह उसका 
सारा प्रयत्न और चेष्टा उमी दिशा की ओर उन्मुख रहेगी | जीवन का 
प्रवाह आखिरकार यह आदश लेकर मनुष्यता को किधर छे जायगा 
स्पष्ट है कि इसी कारण आज़ का राजनीतिक और आर्थिक तथा अन्तर्र- 
घ्ट्रीय संघटन मानव के उपयु क्त अन्तर से आछन्न हो रहा है। परि: 
णासत. मनुष्य की हृदयाग्नि के दाह में जगत्‌ भस्म हो रहा है। 
आधुनिक विचारक और जग्त्‌ की समस्या को सुल्झाने की इच्छा 
रखनेवासे प्रश्न के मूल में नहीं जा रहे हैं। आज की विचार-पद्धति 
ऊपरी स्तर से प्रगट हुए रोग के उपसर्गा' को ही वास्तविक रोग समझ 
क्र उपचार में लग जाती है जिरुके फलस्वरूप विफलता द्वी हाथ 
टगती है। उदग् राष्ट्रवादिता, पूंजीवाद, आर्थिक और राजनीतिक 
साम्राज्यवाद, वर्ग-सघप और अन्तर्राष्ट्रीय अगजकता जगत्‌ की दुबशा 
के कारण अवश्य हो रहे है, पर इस दुरवस्थाके मूल में उन्हें ही कारण 
समझकर आगे बढ़ना वास्तविक निदान से विम्मुख होना है | गाँधी की 
दृष्टि इनसे मूछतः भिन्‍न हैं। वह विश्व की अव्यवस्था और सकट की 
जड़ में ममुष्य के अन्तर्‌ को देख रहे हैं, जा अपने अज्युभ और पाशव 
से पराजित हं।कर अमानवीय और अनैतिक हो गया है। आज्ञ का 
जगत्‌ दुर्भाग्य से अपनी पशुता का ही पुनरुज्जीवित करने मे अपनी 
शक्ति का क्षय कर रहा है। यूरोप का अशिव “भौतिकबाद' मलुष्य 
भूत बनाने में सफछ हुआ, अतएव उसकी श्रतछोछा से वसुवा 
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विपत्संकुला होकर त्राहि-त्राहि कर रही है। मनुष्य कदाचित्‌ उस 
ऐतिहासिक युग से जा रहा है. जब उप्तका अन्तर प्रगति और विकास 
के पथ से बिरत हो गया है। 
गाँधी की दृष्टि मे यही है. रोग का मौलिक निदान ओर 'पूजीवाद? 
यथा सान्राज्यवाद', फासिटीवाद' या 'नाजीवाद?, वर्गसघप! या 'मानव- 
दोहन! बरतुत उत्ती विधातक मह्यारोग के भयावने उपतसग मात्र हे, 
जियमे सानब की घ्रूणित पशुता और अशुभ का चरम रूप प्रदर्शित 
हुआ दहै। वे ख्यं वसुन्धरा की आकुछता के कारणरूप में भले ही 
हृष्टिगाचर हो पर यथाथतः उनका सर्जन मनुष्य के 'छोभवाद'; 
प्रभुतावाद! ओर अतिशाधदाद), 'भोौगवाद! और 'स्वाथवाद? के गर्भ 
से हआ है। वे इन कारणी के ह्वी परिणाम हैं, जो स्वय आज कारण 
पन+र मानवता के क्‍छेश ओर विनाश के स्रोत हो रहे है। माहाच्छन्न 
आर थान्त मनुष्य अवाछनीय अनादशत्व फ्रो जीवन के आदशे के 
पुनीत पदपर ग्रतिप्ठित करके छत्ष्यभ्रट्ठ हें। गया हे ओर अपने साथ- 
पाव समस्त जगती को भ्रष्टता की आर लिए वडा चछा जा रहा है। 
इस स्थिति से यह अनिवाय है. कि उसडझ्ी भावना उतके सारे 
विधास, व्यवस्था, सघटन, ससवा और सावनों पर आविपत्य स्थापित 
९रके उनपर वही रग चढ़ा दे जिस रग में उसने मनुप्य को रग डाला 
दे । पटत साराखार्कततक भवन विपानिभूत हो झर मानवता ऊे कामछ 
पंलचर व। जजर आर [वक्षत कर डाछे ता आशय कया है| सनुग्य क 
पंतिगत तथा सामाजिक जीवन का मसूल्याकृन ज्ञिन सानदण्डों से 
कद जान छगा हू, उसने उन सेतिफ जादशा हुं छिय स्थान बहा स्टा 
अपेड अायार पर ही सानवता क्षा निर्भनोग सनव बतन्त्रता, 
पंच जार सनप्चानता तथा चन्युत्य छा नानलछेव करना एक वात हें, 
"रे उन्हूं जीवन से व्यावह्रिक रूप प्रदान सरना विज्डुठ दूनरी चौन 
६ | स्नेेण सस्ता चाहिए कि अह की पूजा तथा नेंग भार प्रजुता 
है एपणा के सावन्‍-भाव उययुच्ध नेतिक आदर कदाय्रि नहा चछ 
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सकते । एक के अभाव, सम्पूर्ण नही तो कमर से कम एक ही गौणता 
ओर संयम तथा निम्रह पर ही दूसरे की अट्भाछिफा खड़ी की जा 
सकती है । आज अभाव है एक का, पर अभाव है दुर्भाग्य से उनर 
जिन्हूं हम नंतिक आदर्शो के नाम से संबोधित करते हैं. और जो मान- 
बता के प्राण है | छुप्त हो रहा है मानवातर्‌ का वह अग जो ग्रक्ृत्या 
सत्य की ओर अभिमुख द्ोता है और जो स्व? के बिराद विलय मे 
जीवन का सत्य समझता है, और उद्धी में ब्रिकाप्त की पूणता की आना 
देखता । मानव-जगत्‌ का ज्ञान-विज्ञान, उसकी कछा और साहित्य 
उसका आंर्थिक सघटन और राजनीतिक ढाँवा सब धीरे-बीरे उसकी 
वासना पूर्ति के लिये ही उपयुक्त होने छगे हैं। गत एक शताब्दी ऊे 
इतिहास का अक्षर-प्रत्यक्षर पुकार-पुकार कर इस्ती अवस्था की ओर 
सकेत कर रहे जिसका हैं संसार की आज की परिस्थिति द्वी उमका 
ज्वलंत प्रमाण है । 
विज्ञान के प्रसाद से औद्योगिक क्रान्ति हुई पर मनुष्य उप्तका सदु- 
पयोग न कर सका। यदि कर सका होता तो जगत्‌ से अभाव का नाम 
निशान भी मिट गया होता और “विभूति मे अभाव” की विचित्र 
पहेली भी न उपस्थित हुई होती | ज्ञोभ और अधिकाधिफ प्रढ्योभन ने 
न केवछ उत्पादक और औद्योगिक देशों में शोषित नर-ककाछों को 
महती सेना सघटित कर दी, बेकारों और मुक्खडो की भारी भीड पंदा 
कर दी, प्रत्युत उत्पन्न पदार्थों की खपत के लिये मी घरातल के अनेक 
भूभागो मे उपनिवेशों और शासित प्रदेशों का निर्माण कर डाला, जहाँ 
पराधीन और प्रताडिन जन-पसमुदाय पश्युओं की भाति मानव-पश्ुता 
से पीड़ित और निरदंछित जीवन-यापन करने को बाब्य द्वो गया। 
साम्राज्यों को प्रश्युता के लिये उम्र राष्ट्रवादिता के नाम पर होड़ मंच 
गई जिराने अन्‍्तर्राष्रीय सम्बन्धों को विषाक्त कर डाछा। मनुष्य ने 
विज्ञान का दुरुपयाग करके प्रतिहनन्द्विता में विजय पाने के लिये 
साम्राज्य-विस्तार तथा अथछोछुपता की पूर्ति के छिये अंक 
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ल्पित नव शख्रो और साधनों की रचना कर डाछी | अनिवाय था 
ऊरि श्र संग्रह के लिये भी घुडदौड मच जाती | फलत' भय, प्रतिहिसा 
और द्वप के आधार पर जीवन की स्थापना हो गयी । छोभ, एषणा 
ओर प्रभुता को आदर्श मान कर अग्रसर हुए मनुष्य के सारे विचार, 
काय और आचरण तदनुकूल हो गए । 

फलत आधुनिक सस्कृति की धारा, शक्ति तथा शब्न के दो दुकूलछो 
के मध्य से प्रवाहित होने छगी। यही कारण है. कि गत २५ वर्षो में दो- 
दो वार भुमण्डल विश्वव्यापी अराजकता और हिसा का शिकार हुआ 
युद्द भी यद्यपि किया गया महान्‌ आदर्शो" के नाम पर, पर मलुष्य 
ने उमके द्वारा अपनी पशुता ही चरिताथ की । गत महायुद्ध के समय 
लघुराष्ट्री की स्वतन्त्रता की रक्षा की दुह्ाई वार-बार दी गई । वार-वार 

। गया कि जगत्‌ से सदा के लिये युद्ध का नाम-निशान मिटा देने 
की भावना लेकर ही मानव-इतिहास का यह अन्तिम यद्ध लड़ा जा 

। है । पर क्या उसमे सफलता मिली है ? राष्ट्रसंघ की स्थापना का 
भी काहू परिणाम नहीं निकला । सघ की वे अनेक योजनाएं जो राष्ट्रो 
बीच उठने वाले आर्थिक झगडों को हछ करने के लिये बनाई गई 
थी, निम्म्मी सिद्ध हई'। नि शल्लीकरण के प्रदन को लेकर हए कतिपय 
व-सम्मेलन भी निरधक और निप्फल हए। सबसे वढ़ कर मनुष्य 
फे स्वरूप की पोल खुल गई उस समय जब, अवसर उपस्थित होने 
पर आदर्शो' की दुह्ाई देने वालो ने स्वयं अपने स्वार्थ के छिये निल- 
जता पूवक उन्हीं आदर्शो' को तिछाज्जढछि दे दी । 


अपना उल्लू सीधा करना ही जिनका एकमात्र लक्ष्य हो वे अपनी 
विद्या के अनुसार न्याय की पूजा करेगे और तिरस्कार भी । जब 
(गण नत्रठी] का वि चढ़ा दंगे ओर अपने छकुछृत्य का ओचित्य 
पं परन ने सट्टीच भी न करने। ऐसी खिति से कहाँ रह गए वे 
'शात्प नंतिझ जादश जिनके प्रकाश में मनुष्य अपने आचरण छा 
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करना उचित ही है, पर घोषणा करनबाछो को यह भूछ जाना उचित 
नही है कि उन्होने स्वयं ही शक्ति तथा अश्न और गुण्डई तथा अराज- 
कता को न केबल पनपने का मौऊा दिया है बरन उनकी सार्थक्ता 
सिद्ध कर दी है। 

शल्ल के द्वारा श्र पर विजय प्राप्त करके शत्र की ही महिमा 
स्थापित की जाती है। वछ का दमन अधिक बल के द्वारा करने के 
बाद पराजित के छिये लिया इसके दूसरा कौन सा मार्ग रह जाता है 
कि वह विजेता से अधिक वक्ति-सम्पन्न होने की चेप्टा करें। ऐमी 
स्थिति में शक्ति के द्वारा शक्ति का मर्दन करनेवाले जब अधिक वह 
सम्पन्न का सामने पाते है, तो उस्ती प्रकार नाक रगडने लगते है जिस 
प्रकार चेम्बरल्ेन ने हिटछर के सम्मुख रगड़ी | फछत गुण्डई और 
अराजऊता का उत्तेजन भिछ जाती है। इत प्रकार पशुता और मद, 
आक्रमणशीलता तथा हिसा के लिये हिटलर को दोष देकर शान हो 
जाना उस महारोग की उपेक्षा करना है जिससे मानव-समाज सत्रस्त 
है। उन्‍्माद और स्वाथपरता से यदि धरित्री आकीर्ण है तो उप्तसे 
सारा जगतू प्रभावित होगा, विजयी हो या पराजित, सभी उसी के 
वशीभूत होकर कार्य करेगे । 

मानव की अन्तभूत भावनाएँ डत्तकी सक्रियता का स्रोत है, अत' 
महत्य है मनुष्य के प्रकृत रूप का। वह रूप यदि पशुता से आच्छल 
है, तो व्यवस्थाओं ओर विधान तथा जगत्‌ का कल्याण करने में 
समथ वैज्ञानिक साधनों से भी पशुता ही प्रवाहित होती दिखाई 
देगी । आज का विचारक समाज जगत्‌ के इस प्रकत रूप की ओर 
ध्यान नहों दे रह। है। यद्दी कारण है कि बार-बार चेष्टा करने पर 
भी स्थिति सुलझ्ने के बजाय बिगड़ती चली जा रही है। यह धारणा 
नितानन्‍्त भ्रामक है कि उपसर्गों' का शमन करने के प्रयासमात्र से रोग 
का परिद्वार करना भी सम्भव होगा । 

! गाँधी इसी प्रकाश में जगत्‌ की समस्या पर दृष्टिविक्षप कर रहो 
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है| वह आधुनिक सझ्कूट के मल मे मनुष्य की अनेतिकता और अमा- 
नवता को जहाँ कारण रूप में देख रहा है, वहीं यह भी समझता है 
ऊ्रि स्थिति को सुलझाने के लिये एकमात्र उचित उपाय और माग यही 
हे कि मानव के प्रकृत रूप का द्वी उपचार किया जाय , क्योंकि जब 
सारी सस्कृति, समाज, जीवन, आदश, व्यवस्थाओं और विधानों 
पर उमकी पशुता छाई रहेगी तो जगत्‌ के कल्याण की आशा करना 
विश्ुद्ध आत्म-प्रवनचा्चन के सिवा कुछ नहीं है। आज मानव-पसमाज 
को दो से से एक चुनना है। वह या तो पश॒ता के आलिब्न मे ही 
विभोर दोकर ववरता की ओर झुक जाय ओर इस प्रकार स्वयं अपना 
ही सहार कर डाले, अथवा अपने स्वरूप को इस प्रकार बदले कि 
आज़ का सारा दृष्टिकाण, उप्तके जीवन, समाज और सस्कृति का 
आधार उलट-पुछट जाय। उसके स्थान पर नई कल्पनाओ, नवादर्णो' 
ओर उत्तम भावनाओं की नींव पर नव जगत्‌ की रचना करे, जो 
उपय्रे पद ओर गौरव के अनुझूल हो तथा उतकी वास्तविक प्रगति 
ओर विक्रास के पथ को प्रश॒स्त करे, यही दे नई ध्वनि ओर नई 
घ।शणा जिसे छेझर गॉधी जगत्‌ के सम्मुख उपस्थित हुआ हे । 
बहू ज्ञानता हैं कि सनुप्य अशुभ की ओर प्रक्ृत्या आहृष्ट हे। बह 
इयकी उस समस्त प्रमाथिती और वल्तती प्रवृत्तिया से परिचित हें, 
नन्‍्ह हूम पशवाव के नाप से पुकारते है। पर जिस प्रकार वह यह 
जानता है के सनुष्य अपने दम्भ ओर अह॒द्भार मे, अपनी प्रचुता आर 
व वो छाछसा से, अपने नोग और स्वकाय-पूजा री तामना से रख 
ज्जी है उपा प्रकार वह यह भी जानता हैं कि चेतनाञ से उद्भव उन्‍व्य 
।! पियद्ध को वह विभति भी प्राप्त है, जो उस समय-प्रमय पर यह 
चचास नी देती रहती हूँ जि उसझा जीवन छेच्छ इतनी सी सडुचित 
वा ये जायद होने के लिये महीं है जोर इउसे उचे उठ 
५॥। सानबता हैं। यही मदुष्प का शनादय है विस री विजय से 
४ 3 जउप्प है। यही सनप्य वी सावसा रही टै। ज़ब-ज़ब वह 
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करना डचित ही है, पर घोषणा करनेवाछो ऊो यह भूल जाना उचित 
नही है कि उन्होने स्त्रय॑ ही गक्ति तथा शद्म और गुण्डड तथा अराज- 
कता को न केवछ पनपने का मौका दिया है वरन्‌ उनकी साथकता 
सिद्ध कर दी है । 
राब्न के द्वारा श्र पर विजय प्राप्त करके जब्य की ही महिमा 

स्थापित की जाती है। व का दमन अधिक बल के द्वारा करने के 
बाद पराजित के लिये सिवा इसके दूसरा कौन सा मार्ग रह जाता है 
कि वह विजेता से अधिक गक्ति-सम्पन्न होने की चेत्टा करे। ऐसी 
स्थिति मे शक्ति के द्वारा शक्ति का मदन करनेवाले जब अधिक वह 
सम्पन्न का सामने पाते है, तो उस्ती प्रकार नाक रगडने छगते हैं जिस 
प्रफार चेम्बरलेन ने हिटछर के सम्मुख रगड़ी | फछत गुण्डई ओर 
अराजऊता का उत्तेजन भिछ जाती है। इत अकार पशुता और मद, 
आक्रमणशीलछता तथा हिसा के छिये हिटलर को दोष देकर शान्त हो 
जाना उस महारोग की उपेक्षा करना है जिससे मानव-प्माज सत्रस्त 
है। उन्‍्माद और स्वार्थपरता से यदि घरित्री आक्रीर्ण है तो उप्तसे 
सारा जगत्‌ प्रभावित होगा, विजयी हो या पराजित, सभी उसी के 
वशी भूत हाकर कार्य करेगे । 

मानव की अन्तभूत भावनाएँ उत्तकी सक्रियता का खोत है; अत' 
महत्व है मनुष्य के प्रकृत रूप का। वह रूप यदि पशुता से आच्छस 
है, तो उयवस्थाओं और विधान तथा जगत्‌ का कल्याण करने में 
समथ वेज्ञानिक साधनों से भी पशुता ही प्रवाहित होती दिखाई 
देगी । आज का विचारक समाज जगत्‌ के इस प्रकृत रूप की ओर 
ध्यान नहों दे रह। है । यद्दी कारण है कि बार-बार चेप्टा करने पर 
भी स्थिति सुलकझ्षने के बजाय बिगड़ती चली जा रही है। यह घारणा 
नितान्त भ्रामक है कि उपसर्गो' का शमन करने के प्रयासमात्र से रोग 
का परिहार करना भी सम्भव होगा । 

गाँधी इसी प्रकाश में जगत्‌ की समस्या पर दृष्टिविक्षप कर रही 
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है। बह आधुनिक सझ्कुट के मछ में मनुष्य की अनेतिकता और असा- 
नवता को जहाँ कारण रूप में देख रहा है, वहीं यह भी समझता हे 
ऊि स्थिति को सुलझाने के लिये एकमात्र उचित उपाय ओर मार्ग यही 
है कि मानव के प्रकृत रूप का द्दी उपचार किया जाय , क्योंकि जब 
सारी संस्कृति, समाज, जीवन, आदशोे, व्यवस्थाओं और विधानों 
पर उसकी पशुता छाई रहेगी तो जगत्‌ के कल्याण की आशा करना 
विशुद्ध आत्म-प्रवदल्चन के सिवा कुछ नहीं है। आज मानव-पसमाज 
को दो में से एक चुनना है। वह या तो पश॒ता के आलिद्नन मे ही 
विभोर होकर ववरता की आर झक जाय ओर इस प्रकार स्वयं अपना 
ही सहार कर डाले, अथवा अपने रच्ररूप को इस प्रकार बदले कि 
आज का सारा दृष्टिकाण, उसके जीवन, समाज और संस्कृति का 
आधार उलट-पुछट जाय। उसके स्थान पर नई कल्पनाओ, नवादर्शों 
ओर उत्तम भावनाओं की नींब पर नव जगत्‌ की रचना करे, जो 
उसके पद और गोरव के अनुकछ हा तथा उद्चकी वास्तविक प्रगति 
आर विकास के पथ को प्रशघ्त करे, यही है नई ध्वनि और नई 
बारणा जिसे छेफर गाँधी जगत के सम्मुख उपस्थित हुआ है । 

बह जानता हैं कि मनुष्य अशुभ की ओर प्रकृत्या आकृष्ट है। वह 
उनकी उन समस्त प्रमाथिनी और बलवती प्रवृत्तियां से परिचित है, 
जिन्हें हम पशभाव के नाप्न से पुकारते हैं। पर जिस प्रकार वह यह 
जानता हू कि मनुष्य अपने दम्भ और अदृद्भार में, अपनी प्रभुता और 
एवय को छाछसा मे, अपने भोग और स्वकाय-पूजा की कामना से रस 
डेना हू उप्ती प्रकार बह यह भी जानता है कि चेतर्नाश से उद्धुन मनुष्य 
की विवेक की बह विभति भी प्राप्त है, जो उसे समय-समय पर यह 
आभास भी देती रहती है कि उसका जीवन केवछ इतनी सी सकुचित 
सामा में आवद्ध होने के छिये नहीं है ओर इतसे ऊंचे उठने में ही 
उमकी मानवता है। यही मनुष्य का शभाश है जिसकी विजय मे ही 

मेमुप्य मनुष्य हे। यद्दी मनष्य की साधना रही है। जब-जब वह 
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अपनी साधना के इत्त पथ से बिरत होता है. तत्र-तब उप्तझ़ा पतन 
होता है । और तत्‌पथाभिगामी होने पर उसके इतिहास का उच्च 
रूप प्रकट होता है। 
बापू स्त्रयं इमी पथ का यात्री है और यदि उसका कोई वाढ? हो 

तो कह सकते हैं कि गॉधीवाद मनुष्य को साधनारूढ वनाने का, 
उसे पथारूढ़ करने का उत्कट प्रयोग है। वह प्रयोग है मानव के 
उज्ज्यलांश को उज्जीबित कर देने का, जिसमे नप्तकी चेतना प्रवुद्ध 
होकर अपने सत्स्वरूप मे अवस्थित हो जाय | मनुष्य मनुष्यता करी 
ओर उन्मुख हो, अपनी महिमा ओर लक्ष्य को समझे, प्रकृति के 
विधान का आदर करे तथा जिस साधना के द्वारा उप्तका विकाम 
होत। है अथवा जिधर चलने के छिये ही कदाचित्‌ उत्तका अवतार 
हुआ है उस्ती ओर गतिशीछ हो । उसके इस सात्विक भाव पर दी 
गाँधी उसका कल्याण और भविष्य निर्भर मानता है। वह चाहता है 
कि उसी के आधार पर न केवछ मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन अब- 
छम्बित हो, प्रत्युत उत्तके सामाजिक संघटन का, समष्टि ओर व्यष्टि के 
पारस्परिक संबन्ध का, सारी सामाजिक व्यवस्था का भवन भी खड़ी 
हो | मनुष्य की राजनीति, अथनीति सभो उप्तके आश्रय पर आश्थित 
हो | इन सब में उसके उत्तम अंश का प्रतिबिम्ब झलक रहा ही, तभी 
मानव-जगत्‌ की रक्षा हो सकेगी। जब तक ऐसा नहीं द्ोता तब तक 
मनुष्य पर पाशव सत्ता का अधिकार छाया रहेगा। यह घरित्री भा 

नुष्य की पशुता से घृणित नरक तुल्य हो जायेगी और मानवता को 
बह भव्य भवन जिसका निर्माण युग-युग से मनुष्य की उज्ज्यछता 
करती आई है भूमिसात्‌ दो जायेगा । 

गॉाँधीवाद' की इस दृष्टि के संबन्ध में तरह-तरह की शह्ढझ्गाएँ खड़ी 
की जा सकती हैं । कहा जा सकता है कि यह सारी कल्पना ही भ्रात 
है, क्योकि मनुष्य को देव बनाने की चेष्टा कभी सफल हो द्वीन 

कती । मजुष्य प्रकृत्या स्वार्थी है, जो अपनी कामना और प्रदृत्ति का 
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पूर्ति मे धमतः सदा से संलग्न रहा है ओर सदा रहेगा । यह सोचना 
कि उसे ऊँचा उठा कर उसका स्वरूप परिवतित करना सभव होगा 
ऐसो असंभव कल्पना हे जिसे कभी व्यावहारिक रूप दिया ही नहीं 
जा सकता यह आशा करना फ्रि सामूहिक रूप उसे मानद-समाज 
जैसा है उप्से कुछ भिन्न बनाया जा सकेगा वास्तविकता की उपेक्षा 
करके हवा में महरू बनाने के समान है। यह तक यदि सचमुच प्रोढ़ 
ओर साधार स्वीकार कर लिया जाय तो गॉवीवाद” का सारा आधार 
दी समाप्त हो जाय पर सोभाग्य से वात ऐपी नहीं है| मनुष्य देवता 
' भले ही न बने पर मनुष्य वनना उप्तकी नियति का विधान है । यदि 
ऐसा न होता तो वह भी पशु ही बना रह गया हंता । मानव जाति 
का इतिहास इस वात का साक्षी है कि मनुष्य बदलता रहा है और 
' बदछते हुए बढ़ता गया है । 

इतिहास की गति को इसी दृष्टि से देखना होगा अथवा मानव 
समाज के भविष्य में अपना विश्वास खो देना होगा । मनुष्य के 
परिवर्तन में अविचल श्रद्धा गाँवी की दृष्टि धारा की विशपता है, क्यो 
कि वह मनुष्य के उज्ज्यछाश में अटछ निष्ठा रखता है। “गाँधीवाद' 
का अनुमान करती विचार-धारा का स्रोत गाँधी का यही विद्॒बास 
ह। उप्तजो सारी प्रक्रिया और पद्धति भी मनुष्य के उत्तमाश को न 
कंवछ आधार मान कर अग्रसर होती है, वल्कि सक्रिय रूप ग्रहण करके 
उस झक्ृत ओर सज्ञीब कर देने के लक्ष्य को छेकर आगे बढ़ती 
है । तात्पय यह कि नेतिकता के आधार पर जीवन और जगत्‌ की 
रचना में ही गाँधी को मनुप्यता का कल्याण दिखाई पडता है। नेति 

कंता का प्रजनन तथा उसका आधार है मानव का अंतर, अत. उसे 
/ “एईबुद्ध करना आवश्यक समझता है। आधुनिक विदृव की विचार- 
पद्धति और वीद्धिक प्रकाश मनुष्य के अन्तर का स्पश नहीं करता | 
भातिकवाद? तथा विज्ञानवाद”! जीवन के इस अश की भयज़नक 
उपक्षा कर रहा है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान मानव-समाज मोहा- 


पु 
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कुल होकर भ्रष्टादर्शा' को जीवनादश के स्थान पर प्रतिप्लित करने मे 
सफल हो गया है। फछतः जगत्‌ न केवल बिनाजञान्मुख हुआ 
दिखाई दे रहा है, वरन्‌ संहार से उसे बचाने की चेष्टा भी असफल 
सिद्ध हो रही है । क्‍ 

यह न सममिए कि गॉथी की यह धारणा और विवेचना ऊियी 
काल्पनिक और भावुक व्यक्ति की कपोल-कल्पना के सिवा कुछ नहों 
है | पारचात्य जगत्‌ के गम्भीर तथा सत्यद्रष्टा मनीपी भी इस्त तथ्य 
को धीरे-धीरे स्वीकार करने छगे है। “आइन्हटाइन” सा महान्‌ वेजा- 
निक आज घरती पर दूध्तरा कोन है ! विज्ञान जगत्‌ यह स्वीकार के 
को बाध्य है कि आधुनिक दुनिया का यह मस्तिष्क अपनी विशाढता 
और सूझ तथा गरभीर मननशीकछता में वेजोड है। वही 'आइस्टटाइन' 
कहते हैं कि “हमारे पू्चर्तियों ने हमे उन्नत तथा महान्‌ वैज्ञानिक 
ओर यांत्रिक ज्ञान प्रदान कर दिया है, जिसके द्वारा मानव-जीरन 
को रबतत्र और सुन्दर बनाने की वह अभूलपूव क्षमता प्राप्त हुई थी 
ज॑सी इतिहास के किसी युग ने कभी उपस्थित नहीं की थी । पर वह 
देन अपने साथ वसे भयावने संकट भी छाई है, जैसे मानव-समातज 
के इतिहास में कभी प्रस्तुत नहीं हुए थे। आज सभ्य मानव-जगत्‌ 
का भविष्यत्‌ सब से अधिक इसी एक बात पर निर्भर करता दे 
उप्तम नेतिक शक्तियों का प्रजनन करने की क्षमता है अथवा नहीं। 
फलछत: हमारे सामने कठिन काम करने को बाकी पड़ा है ।” 

आगे 'आइम्टाइनः और कहते हैं “जीवन के प्रयोजन अथवा 
उप्तके अर्थ के सम्बन्ध मे खोज करने की वात यद्यवि हमे व्यर्थ सी 
जेचती है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति के सामने कुछ आदशो होते हैं, जो 
उप्तके विवारों, निश्चयों और कार्यो' का निर्णय करते रहते है। ३8 
दृष्टि से मैंने केचछ मोग और सुख्ध को कभी जीवन का साध्य वर्दी 
समझा । जीवन के आधार के रूप में ऐसी कल्पना मेरी दंष्टि # 

4८० सूअरो के झुण्ड के छिए दी उपयुक्त हो सकती है। गिरने 
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भादर्शों ने मुझे सदा उत्पेरित किया है और समय समय पर प्रसन्नता- 
पूवक जीवन का सामना करने की शक्ति प्रदान की है वे सत्य, सौन्द्य 
और शिवमय रहे हैं। सम्पत्ति, बाह्य सफलता ओर विछास की भावना 
से उत्मेरित प्रयत्न मुझे सदा घृणित दिखाई पढ़े है ।” 

पर प्रशन यह है कि जीवन के सुख की जो कल्पना 'आइन्स्टाइन! 
की दृष्टि में सुअरो के ३ण्ड के लिये ही उपयुक्त है ओर जिन भावों 
से उ्नरित होकर जीवन का पोषण करना उन्हें घृणित दिखाई देता 
है, उन्हीं की सत्ता ओर प्रभाव क्‍या आज के मनुष्य पर नहीं छा गया 


. है? आज॑ मनुष्य को सूअर से मानव बनाए विना कया जगत्‌ की 


न 


पक 


हे 


है. 


समस्या हछ हो सकती है और क्या संसार-व्यापक छृणित परिस्थिति 
सेपार पाया जा सकता है? क्या जिनके पास सुख, भोग और म्रभ्नुता 
के साधन भरे पड़े है, वे उसे केवछ अपने छिये ही रखना नहीं 
चाहते ? जो है उसी से उन्हें सन्‍्तोप नहीं होता, अपितु उत्तरोत्तर 


« उसकी बुद्धि मे ही जीवन की सारी स्चेप्टता छगा दी जाती है। 


कक. 77, 5 


जिनके पास नहीं है वे धृणा और द्वेप से संतप्तहें | स्पष्ट है कि जगत्‌ 
की सारी सम्पदा और विभूति को कुछ हाथों में सकछित करके रखने 


/ पीछा अल्पसंख्यक समुदाय जब बहुसंख्यक जन-समाज को इस 
) सम्पत्ति में भागीदार बनाना अस्वीकार करेगा, और जब सास्कृतिक 


तथा वद्धानिक प्रगति से उपाजित सारे वेभव और ऐश्वय को केबल 
अपने उपभोग का साधन बनाने की चेष्टा करेगा ता अभाव से संत्रस्त 
ढोग घणा और इंप की अग्नि छगा कर सब कुछ विनष्ट कर देने के 
डिये अनिवायत. अग्रसर होगे । 


जब यह स्थिति उत्पन्न होती हे तो सकट की अवस्था का प्रजनन 
ही ही जाता है । इतिहास में ऐसी स्थिति अनेक बार आ चुकी है। 
मानव-हृदय में उन्पन्न यह ग्रह-युद्ध वहुधा सभ्यता और मानवता का 
दैनन करने का कारण होता रहा है। बवरता और मलुष्या के इस 
सह में बहुधा सभ्यताएँ स्वयं संतप्त हो गई हैं । यूरोप ने आज पुनः 
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चह्दी क्षण उपस्थित कर दिया दै। वह जिसे आज सभ्यता कहता है। 
चह मानवता के छिये अभिशाप सिद्ध होने छगी है | बापू इमी दर 
से यरोप की ओर देख रद्दा है। वह कहता है “मै आधुनिक स+ज़ा 
का दृढ़ ओर कृतसकल्प विरोधी हूँ। मैं चाहता हैँ कि आप यरोप हे 
अन्तरिक्ष पर अपनी दृष्टि डाछे । तनिक देखिए तो मही फि संमार 
पश्चिमी सभ्यता के चरणो के नीचे दलित होकर क्रिस प्रकार कगह 
रहा है | यूरोप मे जो हो रहा है वह इस बात का साक्षी है ऊि पाश्राल 
सभ्यता उन काछी और शेतानी शक्तियों का प्रतीक है, जो मनुष्य मे 
जल्ाए जा रही है । वह सभ्यता मुख्यत. भौतिक है, जो केवल स्थूढ 
भूतो और भौतिक नियमो की खोज में सलूग्न हैं। वह मानव-गफि 
का उपयोग उत्पादन के उन साधनों और विनाश के उन गज्लो की 
खोज ओर निर्माण मे करती है, जो जगत्‌-संहार के कारण हो रहे 
है। यदि समय रहते आप जाग नहीं उठते तो अनेतिकता की उत्ताढ 
तरज्ञे जो आपके चारो ओर उठ रही है और उत्तरोत्तर उम्र होती वा 
रही हैं, शीघ्र ही आप को निमग्न कर छेगी। अत मै अपनी सारी 
शक्ति के साथ पुकार-पुकार कर कह रहा हूँ कि सावधान हो जाइये 
ओर उस भयावनी ज्वाला से पूव कि बह आपको जला कर भस्म कर 
दे, दूर हूट जाइए |? 
आइन्स्टान! जिन नेतिक शक्तियों के प्रजनन की बात कहते हैं 
गाँधी उसी का अभाव आज के जगत्‌ में देख रहा है। वह आज 
जीवन के लिये जिस साध्य और आधार को सूअरो के झुण्ड के ढिबरे 
उपयुक्त समझते हैं गाँधी उन्हीं का व्यापक प्रभाव विश्व पर छाया 
देखता है। जगत्‌-सझुट के मूल में उस्तकी दृष्टि में यह मुख्य कारण 
है। सम्प्रति प्रइन यह है कि मनुष्य का अशुभ उसे पराधीन रफ़वा 
है अथवा उसका शुभ जागरित द्वोता है। मनुष्य सभ्यता को रक्षा 
के छिये धभ्यता का आश्रय ग्रहण करता है अथवा अपने विलम 
: - ऐेश्बय के लिये, अपने भाग और अपनी वासना के लिये सभ्यता 
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को ही नष्ट कर देता है। आज मानव-जगत्‌ को इसी प्रइन का उत्तर 
देना है और उस उत्तर पर हीं उसका भविष्यत्‌ निभर करता है। गाँधी 
स्वयं जगत्‌ ओर मानव-समाज के सम्मुख महान्‌ प्रश्नात्मक चिह्न के 
रूप मे उपस्थित हुआ है | पर वह न केवल स्वय प्रइनात्मक चिह्न हे, 
“प्रत्युत उक्त प्रदन का उत्तर भी है | वह जगत्‌ का कल्याण मानव-हृदय 
की विजय में देखता है और आज की परिस्थिति को सर्वथा उलट- 
पुलट देने के लिये नेतिक पद्धति, नतिक प्रयाग और नीति-प्रम्मत 
साथना के रूप मे अवतरित होता है। यद्दी कारण है कि जीवन ओर 
जगत्‌ को वह गतिशील हन्द्दात्क भौतिकवाद” के प्रकाश में नहीं 
देखता वरन्‌ हन्द्वात्मक 'जीवनवाद” मे विश्वास करता है । गाँधी का 
गॉवीबाद? बास्तव से जीवन, मानवसमाज ओर जगत्‌ का नेतिक 
भाष्य है । 


आहिसक क्रान्ति की कल्पना 


गाँधी जीवन और जगत्‌ को जिस दृष्टि से देखता है अमन 
उल्लेख गत प्रष्ठो में किया जा चुका है। उसके प्रकाञ में आधुनिक 
जगत की समस्या का जो कारण प्रतिभासित होता है उप्तकी चचा 


भी कर आए | 


गाँधी का यह विश्वास है कि मानवता के कल्याण के लिए जगा 
का आमूल परिवतन अपेक्षित है। दुनिया का कल्याण इधर-उधर थोडा 
बहुत रद्दोबदलछ कर देनेमात्र से नहीं हो सकता | कारण यह है डर 
आज की व्यवस्था का सारा आधार विषाक्त और जजरीमूत हो गया 
है। जीवन के सामने जो आदर्श) स्थापित हो गये हैं, जो वृत्तियाँ और 
भावनाएँ मनुष्य का सच्चाहून कर रही हैं, जो व्यवस्था और सदन 
बना हुआ है, संसक्षृति की घारा की जो दिशा है, वह सब जब तक 
पलट न दी जायगी और उनके स्थान पर नए आदश, जीवन का अंकन 


कप 


करने वाले नए मानदण्ड और मनुष्य को उत्परणा प्रदान करने वाही 


शक्ति को नई दिशा और नया क्लेवर अदान नहीं किया जाता तत्र तक 


केवल चकतियों के छगाने से पतनोन्मुख आज का सांस्कृतिक पट परि- 
वतित नहीं क्या जा सकता | फ्लत: गाँधी संसार को संहार की अमि 
से बचाने के छिये, शोषण और निवलछन से मानवता को मुक्त करने के 
लिये तथा मानव बवेरतासे जगती का उद्बार करने के लिये ऐसे सर्वाव्ीण 
प्रबल ओ मौलिफ परिवर्तन की आवश्यकता समझता है जो जीवन, 
समाज »ऐ सं-ऋृतिके मूछधार को ही बदल दे । यही कारण है कि 
हम आज की स.री दुनिका और उस पर छाई हुई आज की संसक्षति के 
समस्त ७ ग॑ प के विस्ट्ध गाँधी को सजीच मृत्त विद्रोह के रूप में अातुर 
पाते हैँ । उरूवी विचारधारा आधुनिक मानव-समाज के सम्मुख उपः 





ज्ः 
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खत हुए श्रष्टादर्शो के विरुढ्ठ सतेज क्रान्ति-प्रवाह है. जो सात्विक 
[द्घोष और सात्विक संघर्ष के द्वारा मलुष्य को अपनी टंष्टि पर पड़े 

प्रलिन मोह के आवरण को फाड़ फेकने के लिए उ््रेरित कर रही है । 
जगत्‌ को परिवर्तित करने की आवश्यकता ओर वाछनीयता में 
आज क्हों मतभेद नहीं है । सव अनुमत्र कर रहे हे फि वतमान 
स्थिति चलने वाली नहीं है. । कोई बाद दो अथवा बिचार, नेता दो या 
पन्ीपी सव यह स्वीकार करते हैं फरि जब तक आज की अवस्था और 
व्यवस्था में, मलुष्य और उसकी कार्यपद्धति में आवश्यक परिवरतेन 
नहीं किया जाता तब तक हमारा सास्क्ृतिक शकठ आगे नहीं बढ़ता । 
आगे बढ़ना तो दूर रहा उसके प्रत्यावतेन का भय भी उत्पन्न हो गया 
४ है। परिवर्तन की यह आवश्यकता ओर आकांक्षा इतिहास की कोई 
है नयी घटना नहीं दै। परिवतेन जीवन का धर्म है, क्योकि उसी में 
| विकास का स्रोत सन्निद्वित है। जीवन और समाज की गति के साथ 
स्थिति बदलती है और नवीन आवश्यकताएँ उत्पन्न होकर नवीन व्यव- 
:” सायो की माँग करती हैं। इतिहास सरिता के अविरल प्रवाह में इसी 
/“ प्रकार सास्क्ृतिक तरगे उठती और विज्ञीन होती रहती हैं। उत्थान 
प्रौर विलय की इस क्रिया में पतन के संथ उत्वा् की चेष्टा मे दी 
जीवन की रक्ा संभव है। इसके विपरीत निश्वेष्ठता में उत्तता विलोप 
निश्चित है। इसी कारण परिवर्तन की चे्ट मानव-समाज के जीवन 

को वनाए रखने के लिये वहुधा संजीवनी सिद्ध होती रही दे । 

झवसर आया है जब मनुष्य ने अपनी दुनियाँ को बदलने के लिये 
_महाप्रयास किया है। आज भी स्थिति छुछे सैसी ही है। जीवन की 
, तुला चुरी तरह डगमगा गयी है और जगत्‌ की अवस्था से किसी को 
५ संतोप नहीं है। बह वर्ग भी जो आज की व्यवस्था से परिपोषित है. 
5 हा जिसका स्वार्थ उसी मे स्थिर है, वर्तेमान जगत्‌ की आवश्यकता 
(/ अनुकूल लि करने की बात सोचने लगा है। पर वह आव- 


+ 
बार 
| 


बापू और मानवता र्श् 
॥ 


श्यकता क्‍या है जिसके लिये वर्तमान जगत्‌ में परिवर्तन इट सममा जा 
रहा है स्थूल रूप से कह सफते हू फ्ि मानव-सम्ताज़ दिसा, रक्तात 
तथा आक्रमणशीलता से आक्रान्त है। शोप॑ण, अन्याय, अत्यात्रा 
पराधीनता ओर दैन्य से मानवता त्रम्त है। इन प्रवृत्तियो का इस 
इतना बढ़ गया है फ्ि मनुष्य के लिय अब उनकी उपेक्ता करता मम्भव 
नहीं रहा। यो तो मनुष्य की दि्ता-प्रवृत्ति, रक्त-पिपाला, दूसरं, पर | 
प्रभुता स्थापित करने की इच्छा, आक्रमण-शीजलता और स्वाथ-पूज्ा गे 
भावना सदा मनुष्य के साथ ही लगो रहती है । पर सदा उसने इनके । 
उम्रता, गुरुता और सीमा को घटाते जाने की चेष्ठा में ही जीवन गो 
उन्नति और मानवता का गौरव देखा हे । यह सत्य है कि अब तक | 
मनुष्य कभी इनका सम्पूर्ण उन्मू बन न कर सका, पर कभी ऊिसी युग 
में उतने दिसा और आक्रमणशोलता का स्वयमेव उचित अथवा अपने 
आदशे के रूप मे अहण नहीं किया | । 
सदा से मनुष्य ने मनुष्य का दलन किया है, शोपण ओर शाप | 
किया है, सांम्राज्यों का विस्तार करके जन-समूह की स्वतन्त्रता अप | 
की दे, पर यह सब किया गया है मानवता के कल्याण के नाम पर ४ 
अशान्ति मिटे, हिंसा का लोप हो, मत्प्यन्याय न चलने पावे, ढुवंत्र ॥ 
रक्ता हो और मनुष्य पशुता से दूर किया ज्ञा सके, यही लक्ष्य उपर्खित ,े 
ऊ़िया जाता रहा है। तात्पयं यह कि दिसा या रक्तपात तथा आक्रमण 
शीलता का आश्रय अ्रहरण किया जा रहा है यह कह कर फि उसके 
द्वारा अहिंसा, सुख औए कल्याण का साधन करना ही लक्ष्य दे। अर्न 
भी हम वही स्थिति पाते हैं। हिंसा और आक्रमणकारिता की स्जते 
प्रतिमा आधुनिक नाजीवाद भी यह कहते हुए मानव-रक्त का पान करते 
में संलग्न होता है कि वह्‌ धरित्री के! दिसा से मुक्त करना चाहता दे। | 
उसओी दृष्टि में जगतू सकटापन्न है उन राष्ट्रों की गुट को प्रश्चुता से जी 
अपने स्वार्थ के लिए संत्ार पर अपना अधिफार बनाए रखना चॉईद » 
है। उनकी दुष्टता के फलस्वरूप ससार में युद्ध की आग भडकती रहती + 
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है। हिटलर कहते है कि मे यह स्वीकार करने के लिये तय्यार नहीं हूँ 
फ्ि कुछ राष्ट्री को ईश्वर का यह आदेश प्राप्त है कि वे पहले शत्र के बल 
पर ज़गतू को अपने अवीन कर ले और फिर नेतिक सिद्धान्तों का राग 
अलाप कर इस डॉकेजनी की रक्षा करें। पूजीवादी लोकतन्त्रात्मक 
रशाब्य युद्ध लोलुप हैं जो शारित और व्यवस्था के पुजारी जमंनो के लिये 


भयावने खतरे हैं । हा 
!।. बह आगे कहता“है कि “घुरी राष्ट्री का सच समस्त यूरोप की, शान्ति 


ओर सस्क्ृति के शत्रुओं की आसुरी प्रभुता से मुक्त करने के लिये है ।” 
बढ़े पूजीयादी लोकतन्त्रात्पक साम्राज्यवादी राष्ट्री पर हृष्टिपात कीजिए 
तो आप पावेगे फ्ि वे भी सारी दिसा और अवनी पशुता तथा अआक्र- 
मणशीज्ता को साधन समकते है जगत्‌ को दिसा और अशान्ति से 
मुक्त सरने का। चर्चिल्ष के शब्दों में “मनुष्य स्वतन्त्र हो, समानता 
आर बन्धुत्व की पताका फहराए, जगत्‌ से अशान्ति ओर दक्लन मिट 
जाय तथा सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना हो?--यही मित्र राष्ट्रों का एकमात्र 
संदप हैं। जगत्‌ को शान्ति की आवश्यकता है इसे सब स्वीकार करते 
हूं। हिंसा, युद्ध, अन्याय ओर शोषण मिट जाय तथा स्वतन्त्रता और 
न्याय की स्थापना हो यही सब का उद्धोपित ल्द्य है। वे भी इसी 
३य की दुह्हाई देते हैं, जिनका स्वाथें आज की व्यवस्था में सन्निविष्ठ 
और जो स्वय हिंसा तथा अशान्ति के मूर्तिमान स्वरूप है। आज 

इसमे आवश्यकता की पूर्ति के लिये उचित उपायों की खोज का प्रश्न 
जगन्‌ के सामने सजीब रूप में उठ खड़ा हुआ है। जैसा कि पूर्व की 
प्रिया में कह चुका हूँ, दिंसा और रक्तपात करते हुए मनुष्य ने कभी 
उन्हें अपना आदरशे स्वीकार नद्दी किया, पर आज तो स्थिति कुछ और 
जेंटिल हा गयी है। जिस प्रकार मनुष्य की शक्तिवृद्धि हुई है, उसमें 
दिसा और विनाश करने की उसकी क्षमता भी अऊल्पित रूप से बढ़ 
गया हूं। चाहे फ्िसी लक्ष्य के लिये क्‍यों न हो हिंसा का आश्रय 
अहृणु करना भयावह हो गया है और यदि उसकी धारा का अबरोधन े 


बापू और मानवता श्र 


नहीं किया जाता तो प्रथ्वी मानव से द्वीन हुई दिखाई देगी। यही आए 
है कि जगत्‌ को आज शान्ति और युद्ध से, दलन तथा शोपण रं 
अन्याय तथा पराधीनता से पूर्णंत मुक्त करना मानव-समाज के अलिल 
की रक्षा के लिये आवश्यक हो गया | 

इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये जगत्‌ की व्यवस्था में परिव्त 
इष्ट समभझा जाने लगा है। आज इतिहास की यही माँग है कि मम्ात 
की गति के अनुसार उसकी जो नयी आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है, 
उसे पूरा करने के लिये अनुकूल-परिवर्तन किया जाय। यूरोप म॑ 
माक्सेवाद! का जन्म इसी परिवतेत्र की पुकार का प्रतीक है। के 
ऐसे विश्व विद्रोह की कल्पना करता है, जिसमें बर्ग प्रभुता मिट जाय, 
आर जगत्‌ में वर्गहोन समाज को स्थापना हो जाय । वह मममभत 
है कि शोषण या पराधीनता, हिंसा या रक्तपात, भूमए्डल की सा 
अव्यवस्था ओर उत्पीडन के मूल में आधुनिक जगत्‌ की वह व्यय 
है, जिसने उत्पादन के सारे साधनो पर पूजीवादी अनुत्पादक वर्ग गे 
प्रभुता स्थापित कर दी है। इस विश्वविद्रोह के लिये उनकी अपनी 
पद्धति है और अपनी विशेष प्रक्रिया है| पर परिवर्तन की मॉग माक्स 
वाद के समान विद्रोहिणी विचारधारा तक ही परिमित नहीं है। ये 
सावधानी के साथ देखा जाय तो स्वय पूँजीवादी अथवा जगत 
प्रसुवर्ग भी यह समभने लगा है कि उसे अपनी व्यवस्था में परिवर्तत 
किए बिना अपने अस्तित्व की रक्षा करना असम्भव हो जायगा। 

'फासिटीवार्द' यथा नाजोबाद” भी वर्तमान व्याख्या के प्रति प्रचवष्ठ 
विद्रोही ही है, यद्यपि उसकी धारा मूलतः प्रतिगामिनी तथा पाशविक 
है। लोकतन्त्रवादी' पूजीपति राष्ट्र भी यह अनुभव कर रहे हैँ कि 
उन्हें अपने में परिवर्तन करना ही होगा अन्यथा मिट जाने का खतरा 
उठाना पड़ेगा । इस भावना का परिचय अमेरिका के झूजवेल्ट के अन | 
प्रयोग में प्रदर्शित है जो 'न्यूडील' के नाम से विख्यात है। पूजीवारी 
लोकतन्त्रात्मक राष्ट्रो मे आयोजित अर्थनीति तथा 'राज्याधीन पूँजीवाई 
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(स्टेट कैपिटलिज्म ) की जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है, तथा किसी 
न किसी प्रकार के अन्तरोष्रीय विश्व-सघ की स्थापना करके एक सीमा- 
तक राष्ट्रीय सरकारों के अज्षुएण अधिकार का समपंण करके भी राष्ट्रो 
के पारस्परिक सम्बन्ध तथा सहयोग की जो मॉग की जाने त्गी है 
वह उस अपेक्षित परिबतेन की इच्छा का ही द्यातक है। अवश्य ही यह 
प्रवृत्ति ब्गप्रभुता तथा आधुनिक अवस्था को बनाए रखकर केवल उसके 
'लिए उठे खतरों को टालने के भाव से ही उत्परित है| इन सव के सिवा 
यूरोप के अनेझ अन्यवादों का भी उल्लेख किया जा सकता है जो आज 
के ज़गत्‌ के रदोवदल इप्ट समभते हैं । 

फत्तत ज़गन्‌ को बदलने की इच्छा चतुदिक दिखाई देती है। 
यद्यपि कोई किसी एक दृष्टि से परिवर्तेन की इच्छा करता है और कोई 
कसी दूसरे से | इसी प्रकार परिवतेन वी प्रक्रिया वो चरिताथ करने 
के लिये सबकी अपनी-अपनी पद्धति है, जो मूलत. और स्वरूपत पर- 
सर विपम है। बापू भी मौलिक परिवर्तन का इच्छुक है पर उसकी 
धष्ट ओर पद्धति उपयुक्त सबसे भिन्न है। वह परिवतेत चाहता है 
श्माक्षय कि चसुन्बरा की गोद में पालित सानव स्वत. मनुष्य की 
्॒रभुता आर उसके उत्पीड़न, उनकी निर्मेमता तथा निदेलन से मुक्त हो । 
हद परिवतन इसलियेभी चाहता है कि धरती सघपे तथा सहार की 
जला से त्राण पा जाय और मनुप्य उस विकास के पथ पर अग्रपर हा 
भक जिस पर बढ़ना प्रकृति द्वारा निर्वारित विधान है | नव जगत्‌ की 


8५ के लिये वह जो आधार उपस्थित करना चाहता है वह अभिनव 
र परिवतन की प्रक्रिया के लिये जिस पद्दति को लेकर सामने 


भाता है बहू भी अपने ढन्ठ की अनोखी है। 
गाँधी जिस नये आधार और नई पद्धति को सामने रखता है. 
ह ब्मफ्ी विवेचला करना इन पक्तियों का लक्ष्य है। वह जगतू का सारा 
जीवन और मानव-पमाज् की सारी संस्कृति को अहिंसा के आधार 
९ स्थापित करने का लक्ष्य उपस्थित करता है और उस्त लक्ष्य की पूर्ति 
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के लिये अहिमात्मक पद्धति का प्रयोग करना चाहता है। गाँवी के 
विश्वास नही करता क्रि आधुनिक सास्कृतिक भवन्न के किसी पण्ड 
विशेष में कुछ सुधार, कुछ परिवत्न, कुछ मरम्मत कर देने मात्र मे 
मानवता की समस्या हल हो जञायगी | वह यह समता है कि आु 
निकर भवन जिस नींव पर खड़ा किया गया हे ओर जिन उपादानों मं 
उसका निर्माण हुआ है, वे मूलत विपमय ओर दोपपूर्ण है; कर 
इधर-उधर के हेएफेर से काम नहों चल सकता | आवश्यकता इम | 
बात की है कि नए ससार का निर्माण नए मिरे से किया जाय । के 
विश्व की ऋल्‍पना भौतिक यन्त्र के रूप में नहीं अपितु तेतिक यन्त्र के 
रूप में करता है और यह मानता है कि भव प्रपश्च का सद्ालन ऊर 
के लिये नेतिक विवान स्थापित है | इत स्थिति में गाँधी यह सम्म | 
नहीं समझता कि असत्य और अशिव, अनेतिक तथा अशुभ, हिंपा 
तथा पशुता की अचेना करते हुए आप शुभ तथा आनन्द और नीति | 
उपभोग कर सके। नैतिक विधान का स्थूल रूप यही है कि जैसा 
कोजिएगा वैस्ता फल भोगने के जिए बाध्य होना होगा । 
यदि मानव-समाज पतन का मार्ग ग्रहण करना वाछनीय सम्रमत। 
है, तो फिर अभ्युदय की आशा करना दी बृथा है, यदि वह कल्याए ' 
ओर सुख तथा नि श्रेयस का इच्छुक है तो उसे तदमुकूल उध्त नेतिह | 
अथ का अवल्म्बन करना ही होगा जिसपर चलकर वह अपने लक्ष्य क |. 
प्राप्त कर सकता है। हििघा और रक्तपात से चश्त जगत्‌ का उद्धार करने ॥ 
के लिये यह आवश्यक है कि हिसा और रक्तपात का विल्लोप ड्रतरा 
गाय, पर्‌ स्मरण रखना चाहिए कि जिस सस्क्ृति, जिस जीवन, तिम १ 
तमाज और जिस विधान तथा व्यवस्था की स्थापना हिसा और रक्त 
गीत पर ही की गयी हो, वह सिवा हिंसा और रक्तवात के और सर्जन है 
"| किसका करेगी ? विज्ञान के 'भौतिकवाद! और थन्त्रवाद” ने जिम है 
भोगवाद? का प्रजनन कर दिया है, उसका अनिवार्य परिणाम मनुश 
) वासना का उद्दीपन कर देना हुआ है। कामना की आग में जबने है 
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वाले मनुष्य के सामने कामना पूर्ति को ही जीवन का एकमात्र आइरशें 
सापित करके ओर कामनाओ की पूर्ति के लिये अभिनव, उन्नत तथा 
अत्यधिक उपयोगी साधनों को प्रदान करके विज्ञान ने जिस मनुष्य, 
जिस जगत्‌ और जिस सस्क्ृति का निर्मोग झिया है, बह आज 
“उम्नना, उसके उपभोग और उसकी परित्प्ति के रिवा दूसरा सत्य 
ही नहीं देख रही है ' 

- पर वह इस सत्य को नहीं देश रही है कि वासनाओं का परि- 
शमन विवेक हीन उन्मत्त भें ग से रूसो है। ही नहीं सकता । भोग के 
“द्वारा उसकी प्रति की चेष्टा मरुस्थल का चुल्लू से पानी उलीच कर 
साँचने के समान ही व्यथ है । बह तो अग्नि है जो केवल भोग से ही 
“होती चलती है। मनुप्य वासना की तृप्ति में सलग्न होता हे सुख्य नी 
इन्त्रा से, पर अन्त करता है उसके द्वारा दुख निवारण वीं चेष्ठा 
- करते हुए। 

. सलुष्य सुखानुरागी होता है; पर वासनापूर्ति तो ही सुखानुभूति 
का सावन स्वीकार कर लेने के कारण आवश्यक दो जाता है कि नयी 
“ गयी वासनाओ का प्रजनन किया जाग, जिसमें उतनी पूर्ति करके सुख 
“ क अनुभूति की जा सके । फलत. इच्छाओं को बढ़ाते जाना अनिवार्य 

: ही जाता है जिसके फलस्वरूप यह दाबाग्नि चतुर्दिक व्याप्त हो जाती है 
/  'कामनाबाद! का यह स्वरूप इतना साधारण, स्पष्ट और अनमुभ 
: मय हूँ कि इसके सम्बन्ध में विशेष मतभेद की गुंजाइश नहीं है । 
सीधी सी वात है क्रि निरह्ुश ओर उल्लुद्डल भोग-अवृत्ति मनुष्य को 
भारत करने का कारण होती है जो वुद्धि-नाश के साथ साथ पशुता 
/ में और उमका प्रत्यावतेन कर देती है। सुख की कल्पना जब केवल 
 उथ-साधन और बासनापू्ि मे परिसीमित हो जाय, तो जीवन का 
| ५ वापर आश्रित हो जाना भी अनिवाय है। आज हम जगत्‌ में 
£ री की लीला देखते है। मनुष्य मनुप्य के स्वार्थ का टकराना अनि 
2 चाय है और ज्यों ही यह हुआ कि हिंसा का उद्भव स्वार्थ की पूर्ति के 
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लिये और फिर हिंसा के लिये प्रतिहसा आवश्यक हो जाती है। आज़ 
व्यक्ति का ही नहीं श्रत्युत राष्ट्री का जीवन इसी आधार पर आित 
है। सारी संस्क्रति जो मुख्यत यान्त्रिक सभ्यता के रूप में मूत्ते हुई 
है, हिंसा पर ही अवलम्बित है । इसी कारण गाँधी यह मानता है 
कि कामनाओ की पूर्ति की प्रवृत्ति का अन्त हिसा में होना अनिवार्य 
ओर हिसा से आपन्न जीवन तथा जगत्‌ पराशविक हुए विना बाजी 
नहीं रह सकता है। गॉवी इस सारी स्थिति और मनोदशा का परि 
बर्तन चाहता है। हिंध्षा की प्रब्ृत्ति का समूल उन्पूजन कदाचित्‌ 
सम्भव न हो पर गाँधी की दृष्टि में इतना स्पष्ट है कि जीवन में अह्िता 
भी उसी प्रकार निप्तगंत आसीन है, जित प्रकार हिंसा को प्रवृत्ति। 
उस्षक्री दृष्टि में यह भी स्पष्ट है कि मनुष्य की सनुष्यता ऋ्मश हिंधा 
की सौंमा को सहछुचित करती हुई और अहिप्तक भावना को वि+- 
सित करती हुई आगे बढ़ी है। मानव जीवन का आदी पूर्ण अहिंमा 
की ्राप्ति मे ही है; क्योकि मनुष्य की पूर्णता विराद से तदातत्य की 
संसिद्धि में है; जब वह्‌ विश्व के कश-करण मे किसी एक ही वास्तविक 
सत्ता के प्रतिविम्ब का दशेन करने लगता है। इस तक में कोई वत 
नहीं है कि विशुद्ध आदशे की उपलब्धि पूर्णता में कभी सम्भव नहीं 
हीती । जीवन का घर केवल इतना ही है कि वह आदशे की ओर 
बढ़ता चले । उच्च दिशा की ओर प्रत्येक पग बढ़ने में हो उनकी सार्थ- 
कता है | गॉधी की दृष्टि मे लक्ष्य हो सत्य है, अत- वह कहता दै फि 
“अहिंसा सत्य है ओर सत्य ही अहिसा है” । 

प्रश्न किया जा सकता है कि गाँधो की अहिंसा का तात्पर्य क्या दे, 
वरूप क्‍या है, जिसे वे जगत की व्यवस्था तथा सस्‍्क्ृति का आधार 
नाना चाहते हैं । साधारण दृष्टि से अहिंसा का अर्थ जीव हिंसा से 
विरति में ही समझा जाता है। पर बापू की अहिंसा की कह्पता 
अत्यन्त व्यापक है। उसकी अहिंसा का अय जीबहिंसा से विरति मे 
टी समाप्त नहीं होता । वह अहिंता का उच्चारण करता है शब्द प्रतीक 
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ह रूप में जिसमे जीवन और जगत्‌ के प्रति उसका सारा दृष्टि-कोण 


॥ 


;॒ 


तथा दशेन भरा हुआ है। उसकी अहिसा न सामान्य शब्द है और 


; न अपने साधारण अथमात्र में परिमित है। गाँधी की अहिसा- 


- कल्पना में अवैर और अद्वंप की परम साथना भी है। अवबैर की 


न 


साधना का अथ अहं के ममत्व का अधिकाधिक विसर्जन अवेर 


. चलुत. मानव की एक मनोदशा है जो अह के ममत्व के साथ-प्ताथ 


चल ही नहीं सकती । ज्िस्त सीमा तक मनुष्य अह का सकोच करन में 
समर्थ होगा, उनी सीमा तक वैस्-चृत्ति का परिशमन कर सकेगा। 
खा का स्रोत ते। अह में ही है। उप्तो से वे समस्त प्रवृत्तियाँ फूल्ती 
फलती हैं जो मनुष्य को अयने ही सुख और अपनी ही प्रभ्ुता की स्थापना 
के लिये अग्रसर करती है। अह की उपासना में रत मानव स्वभावत 
अपनी प्रवृत्तियों की पूर्ति के ज्ञिये वल्ल का प्रयोग करेगा, क्योंकि बिना 
उसके न उनकी उपलब्धि समव है और न उपलब्ध विभूति की रक्षा 
ही सम्भव है। फन्नतः अपने स्वार्थ के लिये, अह की बृप्ति के लिये 
जिस वैर-भाव का सर्जन होता है, वह वल का आश्रय ग्रहण करके 
निदलन ओर उत्पीड़न का कारण हो जाता है। बापू की अहिंमा में 
इतनी कारण अह की सीमा का अधिक से अधिक विसजन भी निहित 
हैं। यह प्रवृत्ति मानव-जीवन के लिये विजातीय नहीं है। अह के 
'क्रमिऊ लग पर ही परिवार, परिवार से समाज, और समाज से राष्ट्रों 
को रचना हातो रही है। मनुष्य अपनेपन की, अपने म्थार्थ की और 
अपने से की भावना को इस प्रकार विस्तृत करने मे समथ होता रहा 
है कि उसके 'में' में उसका परिवार, समाज और देश समाता रहा है । 
गधा को अहिंसा अह के अधिकाधिक लय की उद्धी प्रवृत्ति को लेकर 
आग बढ़ती है । 

पर अह के लय की ओर मनुष्य का प्रथम पग यही है, तथा 
उसका व्यावहारिक ओरे प्रत्यक्ष रूप भी यही है कि वह एकमात्र 
अपने सुल्योपभमोग और अपने स्वार्थ को कल्पना को यथासम्भव कम 
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करता चले और दूसरे के सुख, उसकी सुविधा तथा उसके अधिकार 
का ध्यान अविकाधिक रखने की चेष्टा करे । कामनाओ के सयम और 
व्थाग से ही पर की चिन्ता सम्भव है। अदला का पूर्णादर्श वही है, 
जब सम्पश कामनाओ का त्याग करके मानव रागद्वप से विमुक्त हो 
जाय और अपने को जगत में लय कर दे | उसी स्थिति में "निन्नर 
सवभूतेपु” की अवस्था प्राप्त होती है और वही पूर्ण अदिमा पी 
अवस्था है। यदि आदर्श की वात छोड भी दें तो भी अहहिना की 
ओर अभिगमन का प्रथम पग कामनाओ का नियमन और क्रमश 
उनका स्थाग करते जाना ही है। कामनाएँ तो अह की प्रवलता और 
उसके केन्द्रीकरण के ही परिणाम हैं। सक्तेप में कह सकते हैं फ्रि 
उनके संयम से अहं-ममत्व का सयम होता है और अहं के क्रमिक 
लय से ही अहिसक वृत्ति का उदय सम्भव होता है। मानव की खा 
वृत्ति जेसे-जेसे कम होगी वैसे-बैसे उसका परार्थ उद््‌वुद्ग होगा, उसके 
स्व की सीमा विस्तृत होती चलेगी ओर मानव पर के दुख सुख और 
अधिकार सुविधा का अधिकाधिक विचार और पोषण करता चल्षेगा। 
स्पष्ट है कि मानव-बृत्ति के इस उदय के साथ मनुष्य द्वारा मलुप्य का 
उत्पीड़न, शोषण, शासन, निर्देशन और अधिकारापहरण सम्भव नहीँ 
है। यह सच उपसर्ग हैं अहं पूजा और कामनावाद! के। मजुध 
जब अपनी वासना की अग्ति प्रज्वल्लित करता है, तब्र उत्तकी दिता- 
वृत्ति जागरूक होतो है। एक ओर दरारों का निर्देशन होगा और 
दूसरी ओर भय, त्रास, तथा अपनी रक्षा के लिये अथवा उसी प्रतः 
अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये उपर्युक्त उपायो का अवलम्बन द्वोंगा। 
एफ दिन अवस्था ऐसी उत्पन्न होती है जब व्यक्ति, समूह या वर्ग को 
अपने स्वार्थों की पूर्ति और रक्षा के लिये हिंसा को स्थायित्व प्रदान 
करना पड़ता दे, उसे अपनो शक्ति को अधिकाधिक बढ़ाते जाना पड़ता है; 
क्योंकि दूसरे के अपेक्ताकृत अधिक वली द्वो जाने का खतरा सतद 
उपस्थित रहता है। इस दुग्क्र से ग्रसित जीवन, समाज और जगत्‌ 
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अपने ही देप और अपनी ही द्विला से तअम्त द्वोता चलेगा। स्वजाति- 
शत्रुत्त और अपनी ही दुनिया का अपने हाथो विनाश ओर अन्त में 
मनुष्य द्वारा मनुष्य का रक्तपान अनिवाये हैं। जाता द्ठै | दिसा हरी 
' इस स्थिति में सस्कृति का आधार ओर उसकी रक्षा का एकमात्र उपाय 
- हू जाती है और वहों उप्तके विनाश का फारण भी होती है । 
फल्नत गाँधी की अद्दिसा का अर्थ एकमात्र जीवहिसा न करना 
त नहीं है, प्रत्युत कामनाओ ओर बासनाओं का परित्याग करते हुए 
प्रपने अहू को जगत्‌ के हित के साथ यथासम्भव लय करते जाना 
गी है। इस दृष्टिकोश और भाव को लेकर मानव जीवन को 
पुनर्निमाण करना, अहिसा के आधार पर उसऊी स्थापना करना है| 
सझे लिये मनुष्य की आधुनिक सुख सम्बन्धी कल्पना तक को वदल 
रैना पडेगा । अपनी पूजा में नहीं, पर दूसरों के सम-अधिफार, हित 
प्रोर खा की रक्षा में ही जीवन का सुख मानने की वृत्ति उत्पन्न 
$रनी होगी । यही गाँधी की अहिसा का स्वरूप है। इसके विपरीत 
सकी दृष्टि में हिंसा का अर्थ केवल जीवर्हिंसा करना नहीं दे, वरन्‌ 
पेसारे भाव और वे दृष्टिकोण, जिनके अनुमार मानव का अह 
जागरित हो, कासनाओ की आग जक्ले, अपने स्वार्थ की पूजा में ही 
नौवन की प्रयोजनता रवीकार की जाय तथा हिंसा का आश्रय ग्रहण 
ऋऊे इस प्रयोजनता की पूर्ति करना आवश्यक समझा जाय ओर 
आ्के आधार पर शोपण, शक्ति-पूजा तथा उत्पीड़न को स्थायी कर 
दिया जाय, हिंसा ही है। इस प्र॒प्रभूमि में जिस व्यवस्था, समाज 
श्रौर संस्कृति की रचना हुई हो वह वापू की दृष्टि मे हिंसा पर ही 
अ्व्नम्वित है। इसका निराकरण करके गाँधी अहिंसा को नव जगत्‌ 
की रचना श आधार बनाना मानवता के कल्याण का एकमात्र उपाय 
प्भता है। उक्त वृत्ति के द्वारा मलुष्य का सस्कार करके जिस 
गा व्यवस्था का निर्माण किया जायगा उसमें, उसके 
पार हिसा की आवश्यकता न रहेगी। फलत: हिंसा के साधनों 
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का क्षय होगा ओर उत्पीड़न, शोपण तथा दामता, हिंसा, युद्ध एव 
रक्तपात का अन्त होगा। उद्ती स्थिति में मानवता मनुष्य के हो 
कराल त्रास से मुक्त होती दिखाई देगी । 

बापू की पद्धति के केन्द्र में यद्दी अहिता तौर मण्डल में थित 
भास्कर की भाँति प्रतिप्ठित है। इसी को लेकर गाँवी की विचाए- 
पद्धति तथा कार्य-पद्धति अग्रसर होती है। गाँधीवाद' अहिसा के 
क्रम्िक विकास की पद्धति है, जो उनी के आधार पर नव जगत्‌ और 
नव समाज तथा जीवन की रचना के लिये प्रग्गोंग के रूप में प्रसुत 
है। अपनी इत्त नयी दृष्टि को लेकर गॉबी जगत्‌ के साम्कृतिक आधार 
को बदलना चाहता है, जीवन की आधुनिक दशा को उल्लट देना 
चाहता है ओर हिंसा के स्थान पर अर्दिसा की प्रतिष्ठा करना चाहता 
है | वह अह के 'सुखबाद! और ऐहिक भोगों की लिप्सा के स्थान पर 
दूसरे के प्रति अपने कतेठ्य के पालन और प्राणिमात्र के प्रति प्रेत में 
जीवन के चरम उत्कर्ष तथा जगत्‌ के कल्याण का रहस्य देखता है। 
इस प्रकार आधुनिक 'पशुवाद' के स्थान पर 'मानवबाद' की प्रतिष्ठा 
काना चाहता है। जब तक यह नहीं होता मनुष्य को विकास-यात्रा 
कुठित रहेगी । 

तात्पय यह कि उपयुक्त नये आधार पर नयी दुनिया की स्थापना 
करके उप्तके समुख नए मानवीय आदशों को प्रतिप्ठित करना गाँधी का 
लक्ष्य है। पर इस नयी व्यवस्था को जन्म प्रदान करने के ढिये 
ऐसी महती क्रान्ति की आवश्यकता है, जो आज के जगत्‌ की ऊार 
से नीचे तक परिवर्तित कर दे। जगत्‌ के लिये आदर्शों की कहना 
करनेवाद़ों सभी महान व्यक्तियों के लिये अपनी कल्यता को साकारह 
प्रदान करना बिना जगत्‌ का परिवर्तन किए सभव नहीं दिखाई देता। 
इतिहास के अनेक युगों मे महती क्रान्तियों का प्रजनन इसी कार्य 
होता रहा है । गॉवी भी अपनी कल्पना और अपने आदर्शों को सर्जीते 
तथा सक्रिय रूप देने के लिये आधुनिक स्थिति, व्यवस्था और वावा- 


की 
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वरण में उलट-पुलट अपेक्षित समझ रहें। हो तो कोई धआखये नहीं । 
पर प्रश्न यह है. कि इष्ट परिवर्तन की प्रक्रिया किस प्रकार सम्पादित 
की जा सकती है ” 

गाँधी के पास उक्त प्रश्त का अपना विशेष उत्तर है। वह समभता 
है कि जगत्‌ का स्थायी, मौलिक ओर सर्वोद्नीण परिवर्तेन उसी स्थिति 
में सम्भव है, जब स्वयं मनुष्य परिवर्तित कर दिया जाय | मनुष्य द्दी 
वह आधारभूत तत्त्व है, जिम पर जगत्‌ की सारी व्यवस्था आशित 
है। मनु्य का आन्तरिक भाव सुख्य स्रोत है जिससे जीवन की 
सारी सक्रियता निर्गत होती है। व्यवस्थाएँ तो अत्रमात्र हैं जो स्वय- 
भेव जड हैं। उनमे प्राण-सचार करने वाला मनुष्य ही होता है, जो 
उत्तका उपयोग करता है. ओर उसके द्वारा अपने अंतर्लोक को बाहर 
लाकर स्थापित कर देता है। फलत' यदि भीतर का पशु बोल रहा 
हो तो बाहर की उत्कृष्ट व्यवस्था भी पाशव ही होकर रहेगी | महान 
सिद्धान्तो और उब्बल आदशों का उल्लेख करने से अथवा दम 
दी रचना करनेमात्र से मानवता की समस्या तथब॒तक नहीं सुलम 
सकती जब तऊ मनुष्य का अन्तर सत्वाभिभूत नहीं होता । आज की 
दुर्वस्था का कारण भी गाँधी जी की दृष्टि मे वह अनेतिकता ओर 
अमानवता दी है जिसका जन्म मलुष्य के हृदय मे दी होता है। यदि 
इनके लोप से ही जगत्‌ का कल्याण द्वोना संभव है तो मनुष्य के हृदय 
का परिवर्तन ही अपेक्षित है। शांति, स्वतत्नता, समता ओर न्याय की 
स्थापना भी उसी स्थिति में सभव है, जब मनुष्य की सहज नेतिक 
प्रवृत्ति जागरित हो । स्पष्ट है. कि ये वे नेतिक आदश हैं जिनका आधार 
मनुष्य का अतर है। जब तक उसका जागरण नहीं होता तब तक न 
इनटी उपलब्धि हो सकती है. ओर न प्रस्ताव स्वीकार कर देनेमात्र से 


, इनको व्यावहारिक रूप प्रदान किया जा सकता दै। यहदी कारण है कि 
९ 3 ९ न 
9 गॉधी मनुष्य के परिवतेन में ही जगत्‌ का साथक परिवतेन देखता है । 
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» वह यह नहीं स्वीकार करता कि मनुष्य जड़ भूतों का पुतल्ला अथवा 
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का क्षय होगा ओर उत्पीड़न, शोपण तथा दासता, हिंसा, युद्ध एव 
रक्तपात का अन्त होगा। उदच्ची स्थिति में मानवता मनुष्य के ही 
कराल त्रास से मुक्त होती दिखाई देगी । 
बापू की पद्धति के केन्द्र में यही अहिमा शोर मण्डल में सिवित 
भास्कर की भाँति प्रतिप्ठित है। इत्ती की लेकर गाँवी की विचार- 
पद्धति तथा कार्य-पद्धति अग्रसर होती है। 'गाँधीवाद! अहिसा के 
क्रमिक विक्रास्त की पद्धति है, जो उती के आवार पर नव जगतू और 
नव समाज तथा जीवन की रचना के लिये प्रयाग के रूप में प्रस्तुत 
है । अपनी इस नयी दृष्टि को लेकर गॉबी जगत्‌ के साह्कृतिक आधार 
को बदलना चाहता है. जीवन की आधुनिक दशा को उल् देना 
चाहता है ओर हिंसा के स्थान पर अहिंसा की प्रतिष्ठा करना चाहता 
। वह अह के 'सुखबाद! और ऐहिक भोगों की लिप्सा के स्थान पर 
दूसरे के प्रति अपने कतेव्य के पालन और ग्राणिमात्र के प्रति प्रेम मं 
जीवन के चरम उत्कर्ष तथा जगत्‌ के कल्याण का रहस्य देखता दे | 
इल प्रकार आधुनिक 'पशुवाद' के स्थान पर मानबवाद' की प्रतिष्ठा 
करना चाहता है। जब तक यह नहीं होता मनुष्य की विकरासन्यात्र! 
कुठित रहेगी । 
तात्पर्य यह कि उपयुक्त नये आधार पर नयी दुनिया की स्थापना 
करके उप्तके समुख नए मानवीय आदशों को प्रतिष्ठित करना गाँधी का 
लक्ष्य है। पर इस नयी व्यवस्था को जन्म प्रदान करने के लिये 
ऐसी महती क्रान्ति की आवश्यकता है, जो आज के जगत्‌ को आर 
से नीचे तक परिवर्तित कर दे। जगत्‌ के लिये आदर्शों की कहपवां 
करनेवाले सभी महान्‌ व्यक्तियों के लिये अपनी कल्यता को साकारहा 
प्रदान करना त्रिना जगतू का परिवर्तन किए सभव नहीं दिखाई देता। 
इतिहास के अनेक युगों मे मह॒ती क्रान्तियों का प्रजनन इसी कारण 
होता रह। है । गॉवी भी अपनी कल्पना ओर अपने आदशों को सजी 
तथा सक्रिय रूप देने के लिये आधुनिक स्थिति, व्यवस्था और वाता- 
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२३७ दे अहिसऊ क्रान्ति की कज्लना 


बरण में उलट-पुलट अपेक्षित समझ रहा हो तो कोई आशय नहीं । 
पर प्रश्न यह है कि इष्ट परिवर्तन की प्रक्रिया किस प्रक्नार सम्पाद्ित 
की जा सकती है ” 

गाँधी के पास डक्त प्रश्न का अपना विशेष उत्तर दै। वह समभता 
है कि जगत्‌ का स्थायी, मौलिक ओर सर्वोद्नीण प रिवर्तन उसी स्थिति 
में सम्भव है. जब स्वय मनुष्य परिवर्तित कर दिया जाय | मनुष्य ही 
वह आधारभूत तत्त्व है, जिम पर जगत्‌ की सारी व्यवस्था आश्रित 
है। मनुष्य का आन्तरिक भाव मुख्य स्रोत है जिससे जीवन की 
सारी सक्रियता निर्मेत होती है। व्यवस्थाएँ तो यत्रमात्र है जो स्वय- 
मेव जड़ हैं। उनमें प्राश-सचार करने वाला मनुष्य ही होता है, जो 
उनका उपयोग करता है. और उसके द्वारा अपने अंतर्लोफ़ को बाहर 
लाकर स्थापित कर देता है। फलत. यदि भीतर का पशु बोल रहा 


- शोतो बाहर की उत्कृष्ट व्यवस्था भी पाशब ही होकर रहेगी । गद्दान्‌ 


सिद्धान्तों और उज्बल आदरशों का उल्लेख करने से अथपा वागूज़ाल 
की रचना करनेमात्र से मानवता की समस्‍या तबतक नहीं सुंनक 
सकती जब तऊ मनुष्य का अन्तर सत्वाभिभूत नहीं होता। आज की 
दुखवस्था का कारण भी गाँधी जी की दृष्टि में वह अनेतिकता और 
अमानवता ही है जिसका जन्म मनुष्य के हृदय में ही होता है। यदि 
इनके लोप से ही जगत का कल्याण द्दोना संभव है तो मनुष्य के हृदय 
का परिवतेन ही अपेज्षित है। शांति, स्वतन्नता, समता ओर न्याय की 
धवापना भी उसी स्थिति में सभव है, जब मनुष्य की सहज नेतिक 
प्रवृत्ति जागरित हो । स्पष्ट है. कि ये वे नेतिक आदरशे हैं जिनका आधार 
मनुष्य का अतर है। जब तक उसका जागरण नहीं होता तब तक न 
इनडी उपलब्धि हो सकती है ओर न प्रस्ताव स्वीकार कर देनेमात्र से 
उनऊे व्यावहारिक रूप प्रदान किया जा सकता है। यद्दो कारण है कि 
गॉधी मनुष्य के परिवर्तन में हो जगत्‌ का सार्थक परिवर्तेन देखता है । 


' चह यह नहीं स्वीकार करता कि मनुष्य जड़ भूतों का पुतत्ञा अथवा 


बापू और मानवता हर श्प 


पशु-प्रवृत्तियों द्वारा संचालित यत्रमरात्र है। वह कहता है ' मनुष्य न 
केवल बुद्धि है, न केवल स्थूल पशु-शरीर । बह केवल भाव या आत्मा 
भी नहीं है | वास्तव में बह इन तीनो से निर्मित पदार्थ है। इन दीनों 
के उचित सामजस्य ओर समन्वय से ही सवाश में मानव का निर्माण 
होना सभव है| मस्तिब्क ओर शरीर का विकास समभाव से हो जिमके 
फलस्वरूप आत्मा का जागरण हो | इन तीनों में उचित सामजल 
की स्थापना के अभाव का जो भयानक परिणाम हो रहा है वह 
हमारे समुख है” । 

इन वाक्यों से स्पष्ट है कि गॉबी जी मानव-जीवन को निष्याण 
भूताभिभूत पदार्थ के रूप में नहीं देखते | यही कारण है कि जीयगे 
संबन्धी उनकी नेतिक-अनैतिक की कल्पना पह्कित्त नहीं, खच्छ और 
सरल है। उनके दी शब्दों में “मानब-हृदय में शुभ ओर अशुभ, 
काली तथा उज्वल्न शक्तियों का सतत सघर्पष चलता रहता है। मल 
आर असत्य, भत्ते ओर बुरे का अस्तित्व बहुधा साथ ही साथ होव 
है । मनुष्य यदि असत्य की ओर भ्रुकता है, तो वही सत्य की ओर भी 
कुक सकता है। अपने इस स्वरूप का दशेन कर लेने के वाद द्वी महुभ 
आत्मस्थ हो सकता है। और तभी उसकी निर्मित दुनिया सुत्दर हो 
सकेगी । मनुष्य की इस ग्रवृत्ति की अभिव्यक्ति और बिकास में ही 
सौन्दर्य है |” तात्पय यह है कि मनुष्य के अशुभ से उस्तकी दुनिया 
अशुभ हो जाती है ओर उसके शुभ के जागरण से ही वह शुभ दीं 
सकेगी । यदि जगत्‌ को शुभ के लिये परिवर्तित करना अभीष्ठ है, तो 
आवश्यक है कि मानव-शुभ की सत्ता स्थापित की जाय । 


गाँधी की क्रान्ति-कल्पना का यही स्वरूप है। जगतू में घटित 


समस्त क्रान्तियों से उसकी क्रान्ति-योजना का भेद भी यही है। अब 
तक दुनिया को बदलने के प्रयोग अनेक बार किए जा चुके है। जो 
प्रयोग हुए हैं, उनमें बलातू बाह्य को पलट देने का द्वी प्रयातकियों 
जाता रहा है | गाँधी आज नई धारणा उपस्थित करता है। उ 


२३९ अहिसऊ क्रान्ति की कल्मना 


। / दृष्टि में ज्गत्‌ का परिवतेन वस्तुत तब तक हू ही नहीं सकता, जब 
- तऊ मनुष्य का परिवतेन नहीं हं)ता । फलत वे जिस पद्धति के प्रवरतेक 
- और पोपऊ हैं, उसका मुख्य लक्ष्य इन्द्वात्मफ़त जीवन के उस अश को 
: ज्ञागरित कर देना है, जो स्व॒भ्ावत सत्य क्री ओर अभिमुदञ्ध रहता है । 
;“ उनही पद्धति सलुष्य के उस अग का स्पशे और पुनरुज्जीवन करना 
५-7 चाहती है, जिसकी प्रतिष्ठा प्रकृति न मानवान्तर में कर रखी है और 

- ४, नो उसे पशु से भिन्नता प्रदान करतो हे । 
हम जानने है फि इ। राम्बन्व में दूसरा दष्टिकोश भी उपत्वित 
फ्रिया जा सझता है। कहा जा सकता है कि मनुष्य का परिवतन तत्र 
तऊ सम्भव नहीं है जब तक दुनिया न बदल दो जाय माक्सबाद 
कहता है क्रि मनुष्य की चेतना परिस्थितियों को छाया के सिवा और 
छुछ्ठ नहीं हे । जैसी बाह्य परिस्थिति द्वोगा वेवा हो मनुप्य फा जीवन, 
उमऊा दृष्टिकोण और उनके आदशे होगे। गाँधी जी स्वय मनुष्य के 
अन्तर्लोक को ही प्रथम स्थान प्रदान करते हू , क्योकि उनका विश्वास 
हैं कि उसकी अन्तश्वेतना के अनुरूप ही वाह्मस्वरूप ग्रदण करता 
हैं। वे कहते हैं. कि “प्रश्नों के दो पहलू होते है। एक बाह्य है और 
दूनरा आतरिक। भरे लिये बाह्य का मूल्य केवल्त उस सीमा तह है 
ज्ञिस सीमातऊ वह अतर_ को सहायता प्रदान करता है। वाह्म मे 
/ मनुष्य के अन्तर की अभिव्यक्ति होती है और इसी दृष्टि से मेरे लिये 
. उमज़ा स्थान है |” इन वाक्यों मे गाँधी जी का भाव रपष्ट है। इसका 
यह अर्थ नहीं है कि वे वाह्मय की सम्पूर उपेक्षा करते है। वे परि- 
| श्थितियों का यद्यपि गौण स्थान प्रदान करते हूं और उसे अतर 
: भें ही अभिव्यक्ति मानते हैं. तथापि यह्‌ स्वीकार करते है कि बाह्य 
। रे मूल्य है , क्योकि वह अन्तर के विकास में सद्दायक दाता है । इस 
। “शिर यदि परिस्थितियाँ मानव-हृद्य से प्रभावित द्वोती दें. तो सलुष्य 

£ गे हृदय भी उनसे प्रभावित होता है । 

”/ सभ्यता, सस्कृति, समाज की व्यवस्था, मनुष्य का जीवन और 


/ 
; 
ध 
१ 


भापू और मानवता २७० 


जगत्‌ के श्रति उसका दष्टिकोण जहाॉ उसके अन्तर की ही भावाभिव्यक्ति 

! वहीं यह वाह्य भी उसके अन्तर को श्रभावित करता रहता है। 
यदि यह मान भी लिया जाय कि पहले परिस्थिति को ही बदलना 
आवश्यक है, तो भी रन यही उठता है कि उसमे परिवत्तेन क्रिया 
कैसे जाय ? मेजुष्य की चेतना और शक्ति ही तो उस परिवरत्तनक्ना 
साधन होगी। मानव का .न्तःस्थ्न जब सक्रिय और सचेष्ट हे 
उठता है और अस्तुत परिस्थिति को उलट-पुत्नट देने के लिये अग्रम 
होता है, तभी अपेत्तित परिवत्तेन की अ्रक्रिया चरितार्थ होती है। 
फिर परिवत्तित परिस्थिति समाज के जीवन को अभावित फर्ती 

और मनुष्य को बदलती चलती है। फत्नत" मनुष्य पहले है या 

परिस्थिति, यह्द विवाद ही अमजनक ज्ञात होता है। यह भंग पमैवे 
ही है जेसे कोई प्ले कि वीज पहले है या वत्ञ ? इस प्रश्न का निपगाए 
न कभी हो सका है और न कभी हो सकता है। हमे यही मानकर । 
आगे बढ़ना होगा कि दोनो साथ-साथ हैं। उनका सम्बन्ध परस्पर व 
केवल अमन्योन्याश्रय है बल्कि अविच्छेय भी है। यदि यह सच है | 
कि मनुष्य परिस्थिति की छाया है, तो उससे भी अधिक यह सच है 
कि परिस्थिति मनुष्य के अन्तर का अतिबिम्व है। हम यह सान होने 
के लिए बाध्य हैं कि दोनो सत्य हैं। यथार्थ में परिवत्तन की प्रक्रिया 
दोनो को साथ लेकर ही परिचालित होती है, क्योकि जो मलुष्यका | 
परिवत्तेन करने चलेगा वह परिस्थिति को प्रभावित करेगा और जो 
परिस्थिति को बदलने के लिये बढ़ेगा बह अनिवार्यत: मनुष्य को । 
प्रभावित करेगा। भेद केवल कहने में है तथा एक की अपेत्ञा दूसरे 
को अधिक श्रामुख्य अ्दान करने में है; यद्यपि परिणाम, वास्तविकता !' 
तथा व्यवह्वार की दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता । 


२४१ अद्सिक क्रान्ति की कल्पना 


) शान पर, मनुष्य के शुभांश से संभूत सद्भावो के आधार पर ऐसी परि- 
स्थिति उत्पन्न करना भी आवश्यक है, जो जगत्‌ के सास्क्रतिक स्वरूप को 
ही बदल दे । यही कारण है कि हम गांधीजी की पद्धति को केवल मनुष्य 
को बदलने की चेट्टा तक ही परिमित होते नहीं देखते | उसकी गति और 
झ्रागे वदती है ओर उन समस्त परिस्थितियों का ्ञीोप करना चाहती 
है, जो मानव शुभाश वी जामूर््ति मे वाधक हैं अथवा उनकी उन्प्रुखता 
को कुए्ठित बना रही हैं। बापू कद्ते हैं कि जो वाह्म मनुष्य के अन्तर, 
की अनुभूति ओर विकास में बाधक है, वह्द न केवल मिथ्या है बल्कि 
फैसाने वाले जाल के समान है । आज मनुष्य की पशुता जागरित होकर 
यदि परिस्थिति को प्रभावित कर रही है, तो दुर्भाग्य से परिस्थितियाँ भी 
ऐसी उत्पन्न हो गयी हैं, जो उसकी पशुता को अधिकाधिक उत्तेजन 
प्रदान कर रही हैं। ऐसी स्थिति में गॉधी अहिंसा के आधार पर जहाँ 
एक ओर नव जगत की रचना मानवता के कल्याण के लिये आवश्यक 
सममता है, वहीं दूसरी ओर अहिंसक पद्धति के द्वारा न केवल मनुष्य 
के सत्व को भकृत कर देने की चेष्टा करता है, प्रत्युत अहिंसक ढंग से 
ही जगत्‌ की आधुनिक व्यवस्था को उलटकर नई परिस्थिति उत्पन्न 
कर देने के लिये सचेष्ट है । 

गाँधी की पद्धति की यही अभिनवता है। वह क्रान्ति चाहता है 

'पर क्रान्ति ऐसी चाहता है, जो न केवल बाह्य का अपितु अन्तर का 
भी, स्वतः मूल और आधार का भी परिवत्तेन कर दे। इतना ही 
नहीं, क्रान्ति की प्रक्रिया को चरितार्थ करने की डसकी पद्धति तथा 
उसके साधन भी जगत्‌ में हुई अब तक की समस्त क्रान्तियों से भिन्न 
हैं। उसी में गांधी अपने सम्पूणं और मौलिक विद्रोह की सफलता 
तेथा सम्पादन की आशा करता है। वह उन विद्रोहो की सार्थकता में 
विश्वास नहीं करता जो शअर्वाचीन जगत्‌ के मूलभूत तत्त्वों को ग्रहण 
करके केवल वाह्म के आडम्बर में परिवत्तेन करने के पक्तपाती हें । 
पह सच है कि बापू का सन्देश इतिद्दास के लिये अज्ञात नहीं है। 
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जीवन के मर्म और जगव के रहस्यों का पट उघाडूनेवाले महामानतरं 
का अवतरण घरातत पर सदा होता रहा है। सत्य की खोज औ 
पूजा में रत इन मुनियो और महापुरुषों ने साधना के पतला | 
जीवन की गुत्थियों को सुलभानेवाले तथ्यो को मनुष्य के सामने मर : 
समय पर उपस्थित किया है। उनकी अजुभूति ने विश्व की व्यवल्या / 
में जिन सनातन सत्योका साक्षात्कार किया वे मानव-समाज के लि 
उज्ज्वल प्रकाश-स्तग्भ के रूप में स्थित हैं, जिसके आलोफ में मनुप ! 
अपने जीवन की नेया को खेने की चेष्टा करके अभ्युदय की श्रोर ५ 
बढ़ा है। बापू उनसे अविक कुछ कहने का दावा कर ही कैसे सकता 
है। वह नम्नतापूवक केबल इतना ही दह्ता है “मैं यह दावा नहीँ |. 
करता कि मै अपनी पद्धति का जनक हैँ, पर इतना अवश्य कह सर 
हूँ कि मैंन उसके स्वरूप का दशैन कर लिया है। मेरे समान वरकि 
यदि ऋषि हो सकता है ते कह सकता हूँ कि मै इस मन्त्र का द्रष्टमा 
हूँ। अपनी अनुभूति के द्वारा मैंने प्रत्यक्ष रूप से उसे उसी प्रका 
देखा है जैसे अपने सामने लगे वृक्षों को देख रहा हूँ | भारत का उद्धा 
इसी पद्धति से होगा-यह मुझे; दिखाई दे रहा है और आज देवगए 
भी मुझे अपने इस विश्वास से विरत नदी कर सकते |” यह बापू # 
महत्ता है कि वह अपनी पद्धति के सम्बन्ध मे अभिनवता का गाया 
पेश नहीं करता पर इसमें सन्देह नहीं ही। सकता है कि आज ही 
स्थिति से मनुष्य की समस्याओं के हल के लिये वह जिन तथ्यों शे 
प्रतिष्ठा व्यापक रूप से करने पर तुला हुआ दवै और उन्हें कार्यात्वित 
करने के लिये जिस नई पद्धति की रूपरेखा चित्रित की है उप्तमी 
मिसाल जगत को क्रान्तियों के इतिहास में नहीं निकलती । ेल्‍ 
अहिंसा की महिमा की अज्ुभूति मानव-समाज ने सहस्राव्दियो 
पूरे से की दै। युग-युग से जीवन की यात्रा मे मनुष्य ने ऊ्िती १ 
किसी प्रकार उसका आश्रय ग्रहण करने की चेष्टा को है। उसने यह भी 
अनुभव किया है कि उसके जीवन पर सहज ऐहिक वासनाओं की 
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गहरा प्रभाव है जिन्हें उच्छूड्ल्‍डल नतेन करने देना उस हिंसा का प्रजनन 
सुने के कारण होने देना दे जो समाज को ही ले डूबेगी। फलतः 
वासनाओ की ठृप्ति मे भी उसने विवेक पू्ें सयम, सामझर्य और 
सतुज्ञन स्थापित करने का प्रयत्न सदा किया है। समय-समय पर 
प्रतिभाशील विभूतियों ने जन्म ग्रहण करके उपयुक्त नेतिक आदर्शों को 
न केवल उपस्थित किया है, प्रत्युत जीवन में उन्हें व्यावहारिक रूप 
(दान करके समाज को बह उत्प्रेरण प्रदान की है जो शताव्दियो,तक 
मानवता का पथ-प्रदशन करती रही है। बुद्ध ने पूर्व को, तो ईसा ने 
पश्चिम को अहिंसा, अपरिग्रह और नम्रता तथा उत्सग की ही शिक्षा 
दी थी। भारत का दाशेनिक्र वायुमण्डल न केवल इस देश को वरन्‌ 
: इसकी भौगोलिक सीमा का अतिक्रप्ण करके पृथ्वी के विस्तृत भू-भाग 
' के वायुमडल्ल को उपयुक्त भावों से पूत करता रहा है। जोवन की सम- 
स्याओं का तात्विक विवेचन, अध्ययन और साक्षात्कार करने वाले 
* मुनियों ने इन सत्यों को अहृण करने और उनका प्रतिपादन करके सतप्त 
; मानवता को उचित पथ का निर्देश आज से न जाने कितने युग पूर्व ही 
“कर डाल्ना है। उसके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चल कर व्यक्तिगत श्रौर 
! सामूहिक रूप से मनुष्य ने अपने जीवन का धन्य बनाया है । 
*, साधारण पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी जानता है कि जगत्‌ के समस्त 
;पर्का ने अहिंसा, सत्य और सयम् का उपदेश किया है। साक्षर ही 
:7गहीं, किन्तु निरक्तर मनुष्य भी समाज की परम्पराओं के अनुसार कुछ 
/मछारों से प्रभावित है, जो उसके हृदय में सत्य और अहिंसा आदि 
[प्रति धार्मिक श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करने में समर्थ द्वोते हें। 
शमी स्थिति में गाँधी आज यदि उन्हों आदशों की पुनरावृत्ति कर रहा 
४६ वो निश्चय ही कोई नई बात नहीं कर रहा है। फिर यह पूछना अस- 
ते न होगा कि उसे और उप्तके उपदेशों को इतना महत्त्व प्रदान करने 
।/* क्या आवश्यकता है ? उप्तके सत्य और उसकी अहिंसा के संदेश में 
(/*णा कौन सा नया तत्त्व है, जिसके फलत्वरूप आधुनिक मानव समाज 
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को नया ग्रकाश मित्र सकता है! इन आदशों से पूरी तरह परिषित | 
होते हुए तथा उनकी मद्दत्ता को जानते हुए भी मनुष्य आज वहाँ पुहुँत 
हे जहाँ दिखाई पड़ रहा है। बड़े-बड़े ऋषि मुनियो, मद्दात्माओं और 
अवतारो तथा पैगंवरों ओर देवदूतों के पवित्र उपदेशों और धर्मग्रणा* 
के रहते हुए जगत्‌ की आज वह स्थिति हुईं है, जिसका दर्शन हम का ! 
रहे हैं। यदि इन सिद्धान्तों के प्रचार और उपदेश मात्र से सारी ममता | 
हल होने वाली होती तो कया अब तक कभी की हल न हो गयी होती  . 
यदि उतने से ही जीवन तथा समाज की स्थापना उन आदशों ई! 
भित्ति पर करना सम्भव द्वोता तो क्या वहू उसी समय न हो गया द्वोत, 
जब हजारो वर्ष पूवे बुद्ध या ईसा ने उन्हें मनुष्य के सामने उपलित 
किया था। पर जो अब तक नहीं हुआ, जो मानव की मानसनह्न 
की ही वस्तु रही है, जिसका कोई सम्बन्ध जीवन की यथार्थता से नहँ। 
रहा है, उसे पुनः सामने ला कर गॉधी आज भी समस्याओं का को 
सा हल उपस्थित कर रहा है ? कैसे वह मनुष्य के नैसर्गिक स्वरूप ३ 
तथा उसके जीवन की धारा को बदल देना चाहता है?” मान लिया 
जाय कि समाज और संस्कृति की प्रतिष्ठा अहिसा के आधार पर है 
करने में जगत्‌ का कल्याण है। अहिसा की वाच्छनीयता में सभवत 
किसी को संदेह भी नहीं हो सकता, पर प्रश्न तो यह है फ्रि इस लक्ष्य क 
पूर्ति क्या कभी संभव है ? सदा से मानव क्‍या अपने सुखो को खत 
में ही रत नहीं रहा है और इस प्रकार क्या प्रक्ृत्या स्वार्थी नदों है 
व्यक्ति का नैतिक विकास तो सम्भव है और यद भी सम्भव दै हि कई 
अपने अह को विश्व में लय कर दे, पर क्या कभी यह भी संभव दे 
कि सामूहिक रूप से पूरा समाज इस ग्रकार विकसित किया जा अ 
क्या सामूद्दिक अहिंसा जागरित कर के समस्त सामाजिक सघटन ई 
संस्थापन उसके आधार पर किया जाना संभव है ? इतिद्दास के हित 
युग में कया कहीं इसका एक भी उदाहरण ग्राप्त है ? यदि नहीं तो अर 
यह असंभव कल्पना करने से क्‍या लाभ है? 
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ये प्रश्न गम्भीर हैं जिनकी उपेक्षा करना सभव नहीं है । बापू स्वय 
उनकी उपेक्ता नहीं करता और न इन आशकाओं को निमूल ही मानता 
है। यहो कारण है कि रेखा खींच कर वह अपनी बातो के नेश्चित्य का 
दावा नहीं करता। बड़े-बड़े सिद्धान्त प्रवर्तेको या विभिन्न प्रकार के 
'वादो' के जनको की भाँति न तो वह यह कहता है कि उसीकी बात 
एकमात्र सत्य है और न अपने को कुछ निश्चित वाक्यों के शब्दजाल 
में वॉधता है। इसके विपरीत वह विनम्रता के साथ अपने क्रिया- 
कलाप को सत्य के अनुशीलन के लिये प्रयोग का नाम देता है। स्पष्ट 
है कि प्रयोगावस्था में कोई वात अन्तिम रूप से नहीं कही जा सकती । 
अ्रन्तिमनि्णुय तो प्रयोग से उद्धृत परिणाम पर निर्भर करता है। 
विज्ञान की यही पद्धति है। वैज्ञानिक पहले पदार्थ अथवा घटना का 
पृक्ष्म प्रेत्ञण करता है, प्रेज्ण के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्रयोग 
और अन्त में प्रयोगोद्धुत परिणाम के द्वारा सत्य का उद्घोषण। 
गाँधी इसी प्रक'र अहिसा के प्रयोग के लिये वैज्ञानिक पद्धति ग्रहण 
करता हैं। बह सीघे-सीधे जीवन को उस प्रयोग के लिये अपने प्रेक्षण 
का आधार बनाता है । जीवन-दशेन से उसे जो *प्रतिभासित होता है 
_ अ्सी को ग्रहण करके प्रयोग-पथ पर आरूढ़ होता है और सत्य तक 
) हुँचना चाहता है। मनुष्य-समाज कभी पूर्ण अद्दिसक हो सकेगा या 
नहीं, व्यक्ति का नेतिक विकास जिस प्रकार सम्भव है उसी प्रकार 
मात का भी है अथवा नहीं, समाज सस्कृति और जीवन बी 
आधुन्तक धारा को मोडकर उसे अहिसोन्मुख करना व्यावहारिक है 
अथवा नहीं आदि प्रश्नो का अन्तिम उत्तर तो उस प्रयोग के बाद हद्वी 
, मेल समझता है जिसमें गॉधो आज रत है। मानव-जीवन के दर्शेन 
पे उसके सम्मुख कुछ आधारभूत बातें अवश्य स्पष्ट हो गयी हैं, जो 
। सकी दृष्टि में अहिंसा का प्रयोग करने के लिये समुचित कारण 
' बात होतो हैं । 
वे आधार भूत बातें क्‍या हैं? स्थूल रूप से कद सबते हैं. कि 
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गॉधी यह देखता है कि जीवन में सत्य और अध्दिसा निम्नित हुप पे | 
प्रतिष्ठित है। दूसरी ओर वह यह भी देखता है कि जीवनऊे विधान 

असत्य और हिसा का यद्यपि अस्तित्व है तथापि उनकी जोर 
स्वतंत्र और ऐकान्तिक सत्ता नहीं है। वह देखता है कि असत्य मी 
प्रतिष्ठा अपने आप हो ही नहीं सकती; क्योकि उसे किसी न ह्नमी 
सत्य के आधार पर ही खडा होना होता है। आकाश कुसुम अनल ' 


है पर आकाश ओर कुसुम दाना सत्य हे जिनके आधार पर हो 
। फलत असत्य परवश उडिखाड 


असत्य कल्पना-सभव होती 
देता है, क्योकि बसे सत्य का सहारा लेक्र सत्याभास का रूप ग्रहण 
करना पड़ता है। वह देखता है कि जीवन में असत्याचरण है, पर 
उसके लिये भी एक सीसा तक सत्य का आधार ग्रहण करना अनिवार्य 
होता है। चोर और गिरहक्ट जगत्‌ का प्रवद्धन करते हैं. पर अपने गुट 
में परस्पर का सम्बन्ध यदि सचाई और ईमानदारी पर स्थापित न कर 
तो एक क्षण भी काम नहीं कर सक्ते। विचार करके देखिए ता सट्ट 
ज्ञान हो जायगा कि कोई भी कार्य चाहे क्तिना भी स्वार्थपूर क्‍यों न 
हो उसे करनेवाले किसी न किसी रूप में सत्य का आधार ग्रहण 
करने को बाध्य होते हैं । पर असत्य को अपनी प्रतिष्ठा के लिये जहाँ 
सत्य का सहारा लेना पड़ता है, वहाँ सत्य को असत्य को अथवा [कर्ता 
अन्य की सहायता की अपेक्षा नहीं रहती। इसी ग्रकार दिसा की भी 
सफल प्रतिष्ठा नहीं हो सकती | स्मरण रखने की बात है कि गाधी जा 
सत्य और अहिंसा को पर्यायवाची सममभते हैं । वह देखते हैं कि दिसा 
त्मक कार्य करते हुए मनुष्य प्रकृत्या अपनी हिसा का ओचित्य सिद्व 
करने वी चेष्टा करता है और बहुधा प्रिसी न किसी नेतिक कारण ३! 
उपस्थित करने का प्रबल प्रयास करता है। इसे यदि छोड दे वा भी 
हम देखते हैं कि हिसा वी सफलता के लिये अथवा हिसात्मफ संबंदन 
की दृढ़ता और शक्ति के लिये एक सीमातक अहिंसा का आधार 
दी ढेढ़ा जाता है ।“क्सी देश या राष्ट्र या समूह में द्िसात्मक सब्टन 


क्‍ 
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# व उसके अहिसात्मक सघटन की शक्ति पर निर्भर करता है। 
जेस देश के लोग जितने हो अधिक एक सूत्र में आवद्ध होगे, पार- 
परिफ स्नेहवन्धन में जितने ही अधिक जकड़े होगे तथा अह के ममत्व 
प्रोर सवा को समुदाय के द्वित में जिस सीमा तक विसजेन करने को 
पर होगे उतने ही अधिक वे सुव्यवस्थित, सुसघटित और सुदृढ़ हो 
उकेंगे । उनकी इस सुव्यवस्था, सुसघटन और राष्ट्रीय अथवा सामुदा- 
गे ृढ़ता पर ही उनके हिसात्मक सघटन की शक्ति आश्रित होती है । 
7ह सम्भव नहीं है कि पारस्परिक कलह ओर विवाद्‌ तथा हिंसा और 


ईयुद्व के रहते कोई देश या समूह क्रिसी शत्रु का सामना श्र उठा 
कर भी कर सके | 


क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि हिमा के लिये भी अहिंसा 
का आधार लेना अनियाय होता है। प्रचण्ड हिसात्मक सैनिफ सघटन 
भा वत्ता अहिंसा का आधार ग्रहण किए असम्भव होगा। यद्यपि 
पेत्रा का सघटन किया जाता है हिंसा के द्वारा, हिंसाका प्रतिरोध करने 
के लिये, अथवा किसी के मस्तक पर अपनी दिप्तात्मकशक्ति को सत्ता 
पापन कर देने लिये, तथापि सेनिक यदि परस्पर एकात्मक न हो, 
अपने जीवन में नियन्त्रण, वनन्‍्धुत्व और पारस्परिक स्नेह दा परिचय 
नेद तो उसका सघटन एक क्षण के लिये भी टिक न सकेगा। कोई 
भा सना चाहे कितनी भी बलवती क्‍यों न हो यदि विशुद्ध हिसा में ही 
विश्वास रखती हो तो इसके पूर्व कि शत्रु का सामना कर सके पारस्प- 
रिंक रक्तात और युद्ध के द्वारा निश्चय ही अपना स्वेनाश कर 
इक्षगी । इसके सित्रा किसी देश की सेना का सघटन उस्र देश की 
जेनसख्या का एक अति अकिंचन भाग ही होता है। आवश्यकता पड़ने 
पर यह सेना युद्वघ्थल में संग्राम करती है, पर विचार करके देखिए 

इस हिंमात्मक सम्राम की सफल्ञता के लिये देश का अत्यधिक 
असनिऊ वग क्या अहिंसक आदर्शों का अवलम्बन नहीं करता ? असे 
नि5 समाज संग्राम के सफल सम्बालन फे लिये स्वय कष्ट-सर्दन करता 


बापू और मानवता र्प 


है, अपने अधिकार और अपनी सुविधाओं का त्याग करता है और 
सामुदायिक हित के लिये अपने सकुचित स्वार्थ का त्विसजन करता है 
ओर इस प्रकार अपनी सेना को वह शक्ति प्रदान करता है जिसके 
फन्नस्वरूप वह शत्रु पर विजय-लाभ कर पाती है। क्या असेनिक 
समाज जो करता दे वह अदिसा ही नहीं है ? अपने 'में' की सीमा 
को विस्तृत करके सछ्ुुचित अह को समूह के हित में लय करना ही वे 
अहिंसा है। मनुष्य जिस अनुपात में विराद से तादात्म प्राप्त करवा है, 
सं अचुधात में उसका दवेष, उसकी हिंसा और उसके स्वार्थ का लग 
जाता है । 
प मनुष्य हिसा करता है इसलिये कि बह अपनी भ्रान्ति के कारण 
अपनी सहज प्रवृत्तियों के वेग के कारण अथवा विकास की यात्रा मं 
अपेक्षित बिन्दु पर अभी न पहुँच सकने के कारण, अपनी पशुता के 
प्रवाह में बह जाता है । मनुष्य इसलिये भी हिसा करता है कि हिंमा 
का प्रतिरोध करने के लिये अत्र तक सिवा हिंसा के उसके सम्मुख कोई 
दूसरा प्रभावकर और सजीच उपाय उपलब्ध नहीं है। फल्त- हिंसा 
की सक्रियता में अपने विश्वास और अपनी आस्था के कारण वह 
हिंसा में संल्ग्ग होता है, फिर भी उस हिंसा की स्थापना और सफलता 
के लिये उसे अहिंसा का आधार ग्रहण करना पड़ता है। यदि ऐसा न 
होता तो हिंसा की सफलता तो दूर रही उसके लिये खड़ा होना भी 
असम्भव हो जाता। बापू ने जीवन का दर्शन करते हुए उपयुक्त 
तात्त्विक तथ्यों को उनके आधार के रूप में देखा। उसने अनुभव 
किया कि जीवन व्यक्तिगत हो या सामूहिक, इन्ही स्तम्भों पर स्थित दैँ | 
यही प्रकृति द्वारा प्रतिष्ठित नेसर्गिक आधार है जिस पर जीवन की 
भवन खड़ा करना उपे अपेक्षित है। इनके अभाव का अर्थ दे उत् 
भवन का विघटन जिसका परिणाम विधातक होना अनिवार्य ह। 
सत्य और अहिंसा से विमुख होकर अप्तत्य ओर हिसा को दी व 
अपनाना पड़ेगा । पर इसका परिणाम क्या होगा ? एक का फल दंगा 
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बल्तृति और दूसरे का होगा विनाश | इसे सिद्ध करने के लिये अधिक 
प्रायास की आवश्यकता नहीं ! मानव-जगत्‌ आज उस्ती ओर उन्मुख 
गेकर अपने अपेक्षित मार्ग से विपथ हो गया है; फलत. धरातल निदे- 
लेत और मानवता त्रत्त है। जिधर देखिए मिथ्यात्व और पशुता, 
गेहन और उत्पीड़न, स्वार्थ ओर प्रवद्चन दिखाई दे रहा है। जीवन 
गे उसके दोनों रूपो में देख कर गाँधी आज उपयुक्त उन तत्त्वो को 
_हण करके प्रयोगशीज् हुआ है जिनके विकास और उद्बोधन से वह 
ग्रभीए घिद्ध होने की आशा करता है। वह इस आशा को ह्लोकर 
योगरत है कि जीवन में सत्य और अहिसा का उत्तरोत्तर समावेश 
ग्रोर उनका क्रमिफ विकास सम्भव है, कयोकि ये स्वतन्त्र रूप से उसमें 
तिप्ठित हैं. जिनका आश्रय ग्रहण किए विना असत्य और द्विप्ता 
भी खडी नहीं दो पाती | हिंसा जगत्‌ को जहाँ ले गयी है और आज 
भी लिए जा रहो है बह तो स्पष्ट है, पर अहिसा के प्रयोग पर निर्णय 
दान करना और यह देखना कि उसका परिणाम क्‍या निकलता है. 
भपिष्यत्‌ के हाथ में है । आज तो केवल इतना ही कहा जा सकता है 
किगाँधी ने जिस प्रयोग का आरम्भ क्रिया है उसे करने के लिये उप्तके 
भमुब समुचित, आधार और सबल कारण सम्ुपस्थित है और यदि 


यांग सफल हुआ तो उप्तसे मानवता के कल्याण की आशा की जा 
मज्ती हैं 


जो यह पूछते हैं कि मनुष्य की प्रकृति को कया परिवर्तित कर देना 
भम्भव है, क्‍या मानव को नि-प्वार्थी बनाया जा सकता है, क्‍या 
वक्ति को भाँति समुदाय को अद्सिक बनाना सम्भव है, उन्हे गान्धी 
दीरा की गयी जीवन की उपयुक्त विवेचना से द्वी उत्तर मिल जायगा। 
पिन की ओर भ्रान्तिपूर्ण दृष्टि डालने से ही ये प्रश्न उठ खड़े होते 
है| गाँधी को मनुष्य की प्रकृति में अहिंसा की प्रवृत्ति निर्र्गत. दिखाई 
“वी हैं। यदि हिंसा अन्तर्निद्ित है, तो अहिंसा भी मूलरूप से 
'अविष्ठित है, जिसका आधार ग्रहण करके द्वी हिंसा भी जीवित रहती 


बपू'और मानवता .' २३७०. 


है। यदि असत्य की ओर उसका भुकाव होता है तो वह सत्य कर 
ओर भी आक्ृप्ट होता है, जिसका आधार ग्रहण करके ही अभत्य 
खडा हो पाता है। यदि मनुष्य स्वार्थ की पूजा में रत द्वोता है तो 
सामुदायिक हित के लिये उसका त्याग करना भी दिखाई देता है और 
वहुधा अपने तक को उत्सग कर देता है। फलत मनुष्य की प्रकृति को 
परिवर्तित करके उसे कोई नया रूप प्रदान करने या उसे नि स्ार्थी 
वनाने की न कोई समस्या उठती है और न कोई प्रश्न ही उपस्थित 
होता है। हम रपष्टत देख सकते हैं कि जहाँ एक प्रवृत्ति जागरित होती 
दे और जागरित होती रही है, वहीं दूसरी भी जागरित हो सकती है 
ओर जागरित होती रही है; क्योकि उसी के सहारे मानवता की, मानन 
सस्क्ृति की उन्नति प्रगति और विक्रास द्वोता रहा है। इस स्थिति 
में प्रश्न परिवर्तन का नही, प्रत्युत जीवन की दूसरी श्रवृत्ति के जागरण 
ओऔर उसके उन्मेषमात्र का है | 

व्यक्ति की भाँति समाज का भौतिक विउास सम्भव है या नहीं 
यह प्रश्न अधिक महत्व नहीं रखता। सिद्धान्तत व्यक्ति ही वह 
उपादान है जिससे सभाज की रचना होती है। यदि व्यक्ति 
जागरित हो जाय तो समाज का जागरण अनिवाय है। ऐसा | 
जागरण क्‍या इतिहास की वस्तु नहीं है? व्यक्ति ने जित ज्ञण ' 
परिवार की कल्पना की उसी मुहूर्त में उसने अपने अह, अपनी . 
लिप्सा का 'पर' के साथ सामजस्य स्थापित कर लिया। परिवार . 
ने मिलकर वर्गों को, वर्गों ने समाज को और समाज ने जब देश के , 
राष्ट्रीय जीवन को रूप प्रदान करके उसकी निश्चित रेखा चित्रित की , 
तो क्या व्यक्ति का समूह मे और समूह का व्यक्ति में बड़ी सीमा तक | 
मिलन ओर बिलय नहीं द्वो गया ? क्‍या इसे व्यक्ति के साथ साथ ( 
समाज का नैतिक विकास नहीं कह सकते ? प्रत्येक ने जब अपनी , 
स्वतन्त्रता को अछुण्णता को सह्लुचित किया, जब प्रत्येक ने अपने 


«. पर सामुदायिक कत्तेव्य की पूर्ति का बोक और वन्धन स्वीकार 
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। 

किया, जब प्रत्येक ने समुदाय के स्वार्थ और हित में अपने स्वार्थ ओरे 
हित को सीमाबद्ध कर डाला तभी समाज का अथवा राष्ट्र का निर्माण 
सम्भव हुआ | जब मानव-प्रकृति में यह प्रवृत्ति सहुज रूप से विद्यमान 
' है तो व्यक्ति की भाँति समाज के नैतिक विकास की सम्भावना में 
_सन्देह क्यों किया जाय ? विशुद्ध अहिंसा के आधार पर अहिसक 
_सम्राज और सभ्यता का निर्माण यद्यपि इतिद्वास के प्र॒ष्ठो में नहीं 
मिलता, पर इसी कारण उसी सम्भावना को पूर्णत अस्वीक्ार कर 
ना भी उचित, बुद्धि-सम्मत और तकेसन्नत प्रतीत नहीं होता। इति- 
' हैस अहिंसक समाज का उदाहरण भले ही उपस्थित न कर सकता 
” हो, पर वह इतना अवश्य सिद्ध करता है कि मनुष्य ने हिसात्मक 
“प्रृत्तिकी सीमा को परिसीमित करने तथा उसका सथम करने का 
“प्रवास युग-युग से किया है। अहिंसा की उपादेयता, बांछुनीयता, 
“प्रविन्रता ओर सत्यता की झलक का अनुभव उसन अति आरम्भिक 

झल से किया है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य क्रा विकास न हुआ 
: होता। यह सच है कि समय-समय पर उसकी हिंसाबृत्ति ने उसे मान- 
: वितर प्राणी से भी निकृष्ट बना डाला है। जब कभी यह वृद्धि को प्राप्त 
“ हुई है तो वह स्वजात शज्नुत्व की प्रचण्ड दावाप्नि दहमाकर मनुष्य 
| 'की विकास-यात्रा कुण्टित करने में और उसके इतिहास के प्रष्ठो को 
4 जेधन्यता प्रदान करने में सम हुई दै। पर यह सब करते हुए भी 
$ हँसा को केवल हिंसा के लिये जीवन के आदरशों के रूप में प्रतिष्ठित 
/ करने से उसने सहस्राविदियो पूर्व ही मुख मोड़ लिया था। जैसे-जैसे 
* दे बिकास की यात्रा में बढ़ता गया वैसे-वैसे अहिंसा के प्रभाव को 
' हिसा करते हुए भी स्वीकार करता गया है। बहुधा अहिंसक उद्देश्यों 


6०४ ल्‍ लय गे 
# 5 लिये, शान्ति और सुव्यवस्था के नाम पर, समाज के कल्याण और 


कि नाम पर ही हिंसा की जाती रही है। जीवन में भी मनुष्य 
(६ 'पेदन-शीजता, सहानुभूति और सहायताबृत्ति को अधिकाधिक 

फ्र न 
# करके तथा हिंसा पर अधिकाधिक नियन्त्रण स्थापित करने 
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फी चेष्टा करते हुए आगे वढ़ा है और इसीके फत्तस्वरूप संल्कृतियों शो 
जन्मप्रदान कर सका है | 

इतिहास का इस प्रवृत्ति की उपेक्षा करना मानव समाज के इति- 
हास की मूलधारा का तिररकार करना है। इस प्रवाह के रहते समाज 
को अहिसक बनाने का प्रयोग क्या पागलपन वह्दा जा सकता है! 
थदि जगत्‌ की सारी सत्ता विक्रासशील है और यदि मानव समाज 
भी उसका अपवाद नहीं है तो समाज का विकसित होना अवश्यम्भावी 
है। इतिहास यदि मनुष्य के क्रमिक विकास का द्योतक है तो मानना ' 
होगा कि आज बह जिस सोप।न पर है, उससे उच्चतर स्तरपर कल पुँ । 
चना न केवल सम्भव है, प्रत्युत प्रकृति का बिवान है। यदि इतिहाम ' 
अहिसक समाज का उद्दाहरण उपस्थित नहीं करता और यदि बड़ेनड़ | 
मनीषियो तथा पैगम्बरों द्वारा इस दिशा में किए गये प्रय॒त्नों की सके / 
लता सवाश मे प्रदर्शित नहीं करता तो उसका यह अर्थ कदापि नहीं | 
हो सकता कि उनका प्रयास ही अनुचित दिशा में था अथवा उसझओ ' 
सफलता कभी सम्भव है ही नहीं। इतना ता स्वीकार करना ह्वी होगा 
कि मानवता की शोभा, सिकन्दर और चद्डलेज खाँ, तैमूर और नेपी- 
लियन, हिटलर या मुसोलिनी के रक्तलिप्सु हृदय अथवा उनके खड़ों ' 
की लपलपाती भयावनी जिह्वा मे नहीं है, प्र॒त्युत उन असफल महंः . 
मानवो में है, जिनकी परम्परा बुद्ध और ईसा में, शझ्भर और गाँधी ' 
में, आइनस्टाइन और रवीन्द्र में सूर्त हुई दिखाई देती दै। मलुष्यता « 
इन्हीं के रक्त से अभिषपिक्त होकर पलल्‍लवित होती रही है और आज : 
इन्हीं पर उसे गयवे होता है। यदि ये सफल नहीं होते तो उस्तका एक 
मात्र अर्थ यही है कि विकास-पथ का पथिक काल-विशेष में जिस | 
स्तर पर था या है, उससे उसे बढ़ना था अथवा बढ़ना है और बढ़ते ) 
पढ़ते उस बिन्दु तक पहुँचना हैँ जो उसका निर्धोरित लक्ष्य है । १ 

याद रखने की वात है कि जगत्‌ स्थिर नहीं रह सकता क्योंकि 





२४५३ अहिंसक क्रान्ति की कल्पना 


गति उसका धर्म है। यदि प्रगति न होगी तो अधोगति होगी, जिसका 
अथ होगा पथ से प्रत्यावर्तन जो मनुष्य को उसी ओर ले जायेगा जहाँ 
से बह एक दिन आगे को ओर बढ़ा था। आज जब धरित्री के ऊपर 
उसके नभच्छत्र की विस्तृत छाया, क्रूर हिसा की भयावनी कालिमा से 
ओत-प्रोत होकर मानवता के लिये घोर काल-रात्रि का दृश्य उपस्थित 
कर रही है, उस समय पथ के शोध मे बापू का प्रयोग प्रभातप्रभा के 
रूप में पूवे के अन्तरिक्तष पर अभियान करता दिखाई दे रहा है। वह 
प्रयोग अहिसा के द्वारा सत्य को आधार बना कर व्यक्तिगत और 
साम्राजक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिये हो रहा है, 
जिसके फलस्वरूप अद्सा की नींव पर ही जीवन, समाज और भावी 
जगत्‌ की रचना सम्भव हो सके । बापू के इस महाग्रयोग की विशेषता 
एक और बात में है। साध्यतक पहुँचने के लिये उपयुक्त साधन के 
उचित चयन में वह अब तक की उन तमाम प्रयोग-पद्धतियों से भिन्नता 
रखता है जिनका परिचालन भूत में हो चुका है अथवा आज हो 
रहा है। गाँधी की विशेषता यह है कि वह साध्य के साथ-साथ साधन 
पर भी समान रूप से ध्यान देता है। या यो कह सकते हैं कि वह न 
केवल साधन को प्रमुख स्थान देता है प्रत्युत उसकी दृष्टि में साध्य और 
साधन परस्पर पर्याय के रूप में हैं, जिनमे किसी प्रकार की भेद्‌-बुद्धि 
उचित नहीं है। वह यह मानता है कि साध्य चाहे कितना भी 
पवित्र क्यो न हो, उसकी सम्पूर्ण सिद्धि तमी सभव है जब उसकी 


उपलब्धि के लिये तदूनुकूल उचित और पवित्र साधन का अवलम्बन 
किया जाय | 


वह इस धारणा को ही भ्रान्त समझता है कि साध्य यदि 
पचित्र है तो साधन चाहे कैसा भी क्यो न हो, आह्य है। वह 
उन लोगों से सहमत नहीं है जो लक्ष्य की पावनता ग्रे ही साधन 
का ओौचित्य देखते हैं और यह सममभते हैं क्रि अहिंसा तथा 
सत्य की प्रतिष्ठा के लिये अथवा शान्ति वी स्थापना और न्याय की 
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रक्षा के लिए हिंसा, अशान्ति और असत्य का आश्रय ग्रहण करने मे 
कोई दोप नहीं है । बापू इस मत को विनाशक्र और विघातऊ मानता 
है। उप्तका तक सीधा, सरल, ऊिन्‍्तु सूक्ष्म है। उन्नति, उत्कर्ष और 
कल्याण के लिये पतन तथा अकल्याण का माग ग्रहण करके क्या ऊमी 
सफलज्ञता प्राप्त की जा सकती दे ? हिंसा के द्वारा जिस अहिसा और 
शान्ति की स्थापना हुई दिखाई देती, वह और चाहे जो हो, पर 
सच्ची शान्ति ओर सच्चो अहिंसा तो नहीं ही होतों। गाँधी कहता है 
कि हिसा से मिला स्व॒राज्य हमे नहीं चाहिए, क्योंकि वहू सममता है 
कि ऐसा स्वराज्य स्वराज्य न होकर पशुत्र॒ल्ल पर स्थापित राज्य होगा जो 
उयापक जन समाज दी स्वतन्त्रता का निर्देलन अनिवायेत करेगा और 
पशुचल के द्वारा प्राप्त अधिकार-सत्ता पशुबलके द्वारा ही अपनी रक्ा 
करनेमे सलम होगी | इगी कारण पाशवभावाछन्न घरणी पर मानवता 
के प्रक्राश-विस्तार के लिये माँधी मानवीय सावन को ग्रहण करना 
चाहता है। जगत्‌ से दोहन और दुलन तथा अन्याय मिटाने के लिये 
यदि आवश्यक है कि मनुष्य की दिंसा-प्रवत्ति और उश्त पर स्थापित 
व्यवस्था तथा संस्कृति को परिवर्तित कर दिया जाय और यदि यह सत्य 
है फि अहिंसा के अधिकाधिक समावेश से द्वी मानव-समाज़ को 
कल्याण सम्भव है, तो म्पष्ट है कि उसकी स्थापना के लिये अहिस+र- 
साधनों का प्रयोग करना ही एकमात्र उपयुक्त तथा उचित मागे दो 
सकता है। बापू की प्रयोग-पद्धति इसी मौलिक दृष्टि को लेकर परि- 
चालित होती है! जगत्‌ में अब तक जितने प्रयोग हुए हैं अथवा हो रहे 
हैं, हिंसात्मक द्वी हैं। शान्ति और न्याय, सत्य ओर समानता तथा 
स्वतन्त्रता की स्थापना को यद्यपि लक्ष्य निर्धारित किया गया, पर उध्की 
प्राप्ति के लिये मनुष्य अशान्ति और हिसा का ही सार्ग पकड़ता रहा दे । 
पर आज इतिहास जो बात सिद्ध करता है, वहू हिंसात्मक-प्रयोगों की 
असन्दिग्ध असफलता के सिवा और कुछ नहीं है | शान्ति और सम्यता 
सथ न्याय और स्वतन्त्रता के नाम पर मनुष्य ने" न जाने कितनी वार 


न 
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मानव-रक्त का तवण किया है, पर क्या उसे कभी सफल्ञता प्राप्त हुई ? 
एक अन्याय को मिटाने के लिए दूसरे अनेक अन्याय किए गए, 
मनुष्य-जीवन की पवित्रता की अवह्ठेलना की गयी ओर सिद्धान्तो के 
नाम पर पशुता को न जाने कितना उत्तेजन प्रदान किया गया; पर इन 
सवा परिणाम क्‍या एक अन्याय को मिठाकर दूसरे की स्थापना से ही 
व्यक्त नहीं हुआ ? फ्रास की राज्य-क्रान्ति ने जिस निरकुश राज-सत्ता 
का सहार क्रिया ओर जिप्त भयानक विघटन का प्रवतेन किया उसके 
गम से कया स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व का प्रजनन हुआ ? 
इतिहास साक्षी है कि फ्रासीसी क्रान्ति ने ऐसी “आतझ्डपूर्ण सत्ता” का 
प्रजनन फ्िया जिसकी कहानी आज भी रोएऐं खड़ी कर देती है । 
खच्छुन्द, भ्रट्ट और निकम्मी जारशाही का सत्यानाश स्ेथा 
. अपेक्षित और उचित था, पर वोलशेविक क्रान्ति ने रूख में जिस विधि 
. भर विवान का प्रवर्तन क्रिया है तथा जिस पद्धति का परिचालन 
, रिया वह बगहीन समाजवादी समाज अथवा ल्ेनिन के शब्दों 
!भे स्व॒तन्त्र, समान तथा शिषप्ट” समुदाय की स्थापना करने में 
पमर्थ नहीं हुईं। जब हम महान क्रान्तिकारियो के तथा महती 
कान्तियो के आदरणीय नेताओं पर दृष्टिपात करते हैं. तो यह पाते है 
क डीवेलरा हो या कमालपाशा, लेनिन हों या स्टालिन, इनके हाथ 
”पपने साथियों के रक्त से रक्ित हैं। क्‍या हिंसा के द्वारा हिंसा का 
पतिरोध ओर प्रतिशोध करके मनुष्य ने उत्कृष्टतर द्विंसा का सर्जेन नहीं 
, ” डाला ? विचार करके देखिए कि हिंसा का निराकरण करने के लिये 
» अतम हिंसा का आश्रय ग्रहण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न की जाती रही 
4 «। ऐसी स्थिति में कहाँ मिल सकती थी शान्ति ओर कहाँ स्थापित हो 
| ता था न्याय ! शत््र के बल पर ही वारसेई की सन्धि चरिताथ 
हुई थोर उप्ती शल्म के वल पर विजयी राष्ट्रो ने अपनी स्वार्थपरता 
/ रक्षा की। जर्मनी की, उदार “बीमर रिपव्लिक” के नाम से 
पिज्यात सरकार, जिसका सघटन गत युद्ध के उपरान्त जर्मनी में 


ल्त्त्ेच तन 


बापू और मानवता २५६ 


हुआ था, वारसेई सन्धि की कतिपय अन्यायमूलकधारा को सशोधित 
करने की प्रार्थना करते हुए मर मिटी, पर विजय में उत्मत्त हु 
राष्ट्रो के कान पर जू भी न रेंगी। यदि उन महाशक्तियों ने दूर: 
शिता से काम लिया होता तो कदाचित्‌ जगत्‌ का इतिहास दूसर 
हुआ होता । परन्तु शत्र-बल से प्रमत्त और हिंसा के पुजारियों के लिय 
यह सम्भव ही न था। परिणामत: उनकी हिंसा ने हिटलर के हप 
में अपनी प्रतिक्रिया को मूत्ते रूप प्रदान किया और उसी वारसेः 
सन्धि की अनेक धाराएँ उस समय मिटती दिखाई पड़ीं जब हिटत्ा 
ने श्र द्वारा उन्हें मिटा डाला। ये घटनाएँ क्‍या दिंसा की असफलता 
पर प्रकाश नहीं डाल रही हैं ? 

यूरोप के विज्वारक सम्प्रति अपनी दुनियाँ से अस्त हैँ और उसके 
परिवत्तेन के लिये सचेष्ट हैं, पर क्‍या कारण है कि उन्हें अब तक 
सफलता न मिली ? उनकी असफलता के अनेक कारणों में एफ प्रवत 
ओर मुख्य कारण यही है कि अपनी लक्ष्य की सिद्धि के लिये अब तक 
उचित पथ की प्राप्ति करने में वे समथे नहीं हुए। मनुष्य की पशुता 
का निराकरण तो दूर रहा उप्ते और अधिऊ उत्तेजित करके मानवता 
की स्थापना की आशा करना वह प्रचण्ड प्रवचन है, जिसे सिद्ध करन 
के लिये क्रिसी तक की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । फलत गाँवी 
साध्य की अपेक्ता आज साधन पर हद्वी अधिक ध्यान देने की धारणा 
लेकर सामने उपस्थित हुआ है। वह कहता है कि पथ सही और 
उचित होगा तो आँखें मूंद कर भी मलुष्य गतव्य स्थान तक पहुँच 
जायगा । पर्वत के शिखर तक पहुँचने के लिये यदि आप उपत्यका की 
और अभिमुख होकर बढ़ें तो त्रिकाल मे भी अपने स्थान तक न पहुँच 
सकेंगे । शान्ति और अदिसा की स्थापना अशान्ति और द्विसा म 
क॒दापि सम्भव नहीं है। अहिंसक लक्ष्य की प्राप्ति अहिंसक उपायों क 
अवलम्बन और अनुगमन से द्वी सम्भव हो सकती है। फलत:ः एस 

. जब उत्तरोत्तर यह बात प्रकट होती ज्ञा रही दै कि हिंसा और 
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पशुता के गभ से अहिंसा और मानवता का उद्भव नहीं हो सकता 
और जब यह पिद्ध हो गया है. कि हिसात्मक-प्रयोग सवाश मे उस 
लक्ष्य की सिद्धि करने मे समथ नहीं होते, जिनके लिये उनका प्रयोग 
किया जाता है,तो किसी दूसरे प्रकार की प्रयोग-पद्धति की आवश्यकता 
कौन अस्वीकार कर सकता है ? 


वापू आज उसी नवीन दिशा का संकेत है जिसने मानवता के 
संमुख नई प्रणाली और पद्धति उपस्थित की है। हिसा से उत्पीड़ित 
मनुष्य के समुख अब तक दो ही परिपार्टियाँ रही हैं। हिसा का प्रतिरोध 
या ता हिंसा से करना अथवा बलशील सत्ता के सामने आत्मा 
समपण कर देना । हम देख रहे हैं कि इन दोनो में से किसी के द्वारा 
समस्या हल न हो सकी । हिसा का प्रतिरोध हिसा के द्वारा करने में दो 
प्रकार के खतरे स्पष्ट हैं। पहछा तो यही कि प्रतिरोधी की हिंसा 
प्रतिरोध्य की हिंसा से यदि बछवती न हुई तो न केवल असफलता 
निश्चित है वरन्‌ पिसकर मिट जाने की संभावना भी सामने खडी 
रहती है | दूसरा खतरा यह है कि हिंसा का आश्रय ग्रहण करने से 
एक हिंता भले द्वी मिट जाय पर दूसरी का आविर्भाव हो जाता है 
जिसके फलरवरूप उस लक्ष्य की सिद्धि वस्तुतः हो नहीं पाती जिसे 
प्राप्त करने के छिये उसका आश्रय ग्रहण किया जाता है। हिंसा के 
सामने मस्तक झका देने की परिपाटी तो उस समय ग्रहण की जाती है 
जब उसका मुकाबविला करने की हिंसात्मिका शक्ति का अभाव अनुभूत 
होता है। इस नीति की जघन्यता पर विशेष कहने की आवश्यकता 
नहीं हैं। वह तो ऐसा घोर पाप है, जो न केवछ हिसक और दलित 
दोनों के पतन तथा विनाश का कारण होता है, अपितु उस नैतिक 
आधार का द्वी विछोप कर देता है जिस पर स्थित होने मे ही मानवता 
की शोभा है | मनुष्य-समाज ने समय-समय पर हिंसा तथा अन्याय 

समुख उपयुक्त दो में से किसी एक परिपाटी का ही अवरम्बन किया 

। आज गाँधी की प्रयोग-पद्धति एक तीसरा प्रकार लेकर उपरिथित 
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होती है, जो न तो हिंसा का प्रतिरोध दिसा के द्वारा करती है ओर न 
हिसा के संमुख घुटने टकती है. । वह इन दोनों के विपरीत, जगत के 
समरत पशुबछ के विरुद्ध ऐसे प्रचण्ड प्रतिरोध की सजीक प्रतिमा के 
रूप से अवतरित होती है, जिसका मस्तक झका देने में विश्व की सारी 
बलशील सत्ताएं भी समथ नहीं हो सकतों । वह पद्धति हिंसा को मिटा 
कर अदहिसा की स्थापना करने की आर बढ़ती है। विद्वोंहिणो होते हुए 
नी वह रक्तछिप्ता नहीं है ओर जानन्‍त होते हुए भी निष्किय नहीं है। 
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अहिंसा का विद्वेह्मम्क स्वरूप 


अबतऊ इतिहास के फ़िप्ती युग मे यह नहीं मिलता कि फिसी महा- 
पुरुष ने क्रान्ति की कल्पना ऐसी की हा जिसमे हिसा का समावेश न 
रहा हो | गाँधो ही वह महापुरुष है जिल्लन अहिंसा को शखस्त का रूप 
दान करने का महाप्रयाप्त आरम्भ किया है । पूव के प्रष्ठो मे कहा जा 
चुका है कि वह ऐमी क्रान्ति की अपेक्षा करता है जो वर्तमान जगत्‌ 
के न केवछ समस्त वाह्य आडम्बर ओर. व्यवस्था को बदल दे, प्रत्युत 
जीवन ओर संस्क्ृति की मूछधारा को भी दूसरी दिशा का ओर मोड़ 
दे | गाँधी बस्तुत. केवल ऋानिति ही नहीं चाहता अपितु वह उत्क्रान्ति 
का पूजक मनुष्य-समाज को विकास के उस्त सोपान से, जिस 
पर आज वह स्थित है, खोंच कर उच्चतर स्तर पर छे जाने के लिये 
सचेष्ट है । जगत्‌ से हिंसा और अन्याय का, अनीति और शोषण का, 
पश्ुता आर अत्याचार का नाम-निशान मिटा कर मुक्त मानवता को 
अन्षुण्ण सत्ता स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील है. । ऐसी महती क्रान्ति 
को सफलता अहिंसा के द्वारा प्राप्त करने की कल्पना सभवतः डपहास्य 
जात होती है । मानव-समाज ने अब तक जिन अनुभूत जपायो को 
उपस्थित किया हे, उनसे सवंथा भिन्न तथा विपरीत उपाय यदि उप- 
हास्य दिखाई दें तो आशचय क्‍या हे ? 
पर यही गॉवी की विशेपता है कि आज उच्ने अहिंसाफ़ो नए रूप 
ओर नए कलेबर में जगत्‌ के सामने उपस्थित किया है। उसकी 
अहिसा का स्वरूप पछायन नहीं, प्रतिरोध है | वह्‌ अहिंसा का प्रयोग 
अनतिऊता के विरुद्ध नेतिकता के, अमानवता के विरुद्ध मानवता के 
अन्याय-अत्यावार के विरुद्व न्याय तथा निर्मयता के प्रचछतम विद्रोह 
केरूप में करने के लिये अग्र॒तर हुआ है। मानव-जींवन के लिये 
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अहिंसा का आदश न तो नया है और न उसकी पवित्रता तथा महत्ता 

मे किसी को सन्देह हो सकता है, पर अहिंसा को इस रूप में मामने 
लाने की चेष्टा कदाचित्‌ इतिहास की अभिनव घटना है | अहिंमा को 
जीवन के तत्त्व के रूप में देखनेवाले कतिपय मुनियो और महामानवो 
से गाँधी इसी कारण भिन्न है। वे अशुभ और अजिव से, अपायन 
ओर अनीति से दूर भागने का उपदेश करते थे । उनकी अहिंमा में 
विश्युद्ध निष्कियता का समावेश था । पर गाँधी निवृत्ति-मार्गी निष्किय 

सनन्‍्तो के समाज की रचना करना अपना छत्ष्य नहीं समझता। 


बापू अहिसा की कल्पना शक्ति के रूप में करता है। वह उसे वही 
स्थान अ्रदान करना सम्भव समझता है जो हिसात्मक शक्ति को प्राप्त 
है। अधिकार ओर न्याय, औचित्य तथा सत्य की रक्षा और स्थापना 
के लिये तथा अन्याय और अधिकारापहरण का ग्रतिरोध करने के ढिये 
यदि अबतक हिसा का श्रयोग होता रह्दा है और उसके द्वारा सवाश में 
नहीं तो अधाश या अंशाश में यदि मानव-समाज सफलता प्राप्त करता 
रहा है, तो गाँधी उसके स्थान पर अहिसा की प्रतिष्ठा करना वांछ- 
नीय समझता है; क्योकि उसकी दृष्टि में अहिंसा उपयुक्त लक्ष्य की 
सिद्धि मे हिसा की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म, अधिक उपयुक्त, अधिक 
साथक तथा अधिक प्रभावकर और शक्तिमती दिखाई देती है | अहिसा 
के सम्बन्ध में गाँधी की इस मौलिक और सूक्ष्म दृष्टि को समझ लेना 
अत्यन्त आवश्यक है । इस सम्बन्ध में व्यापक आन्ति फली हुई 
है, जिसके फलस्वरूप छोग साधारणत' गाँधी के अहिसा-सिद्धान्त को 
समझ नहीं पाते । कोई यह्‌ समझता है कि गाँधी किसी भी दशा में 
सशजझ्त प्रतिकार को अनेतिक मानता है अत: उसके त्याग पर जान देता 
है। कोई यह समझता है कि असहाय के लिये अहिसा के सिवा 
दूसरा मार्ग न देखकर गाँधी अहिसा को ग्रहण करते हैं । किसी की 
समझ से अहिसा के अवरम्बन का अथ दब्बपन की ग्रवृत्ति है. जिसमे 

7 उठाने के साहस का अभाव है। कुछ छोग यह भी समझते 
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कि गाँधीजी की अहिंसा का अथ अन्याय और अत्याचार को अप्रति- 
रोध-भाव से सहन कर लेना है। गाँधी हिंसा का विरोधी इसलिये 
नहीं है कि वह उसे सदा, सब काल मे, सारी परिस्थितियों मे, अने- 
तिक ही समझता है । ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है जब हिंसा 
करना सहज ही नेतिक और उचित द्वो सकता है। जीव-हिसा की 
आवश्यकता समाज को सदा से पड़ती रही है । यह जरूरी नहीं है 
कि यह हिंसा केवल हिसा के छिये ही की जाती रही हो । 

वहुधा-जीवन रक्षा के छिये भी जीव-हिंसा आवश्यक हो गयी दे । 
आक्रमणकारियो, गुण्डो, उद्दण्डो, हृत्याकारियो और समाज को 
उत्पीढ़ित करनेबाले निरंकुश शासको से समाज के सामह्विक हित की 
रक्षा करने के लिये, विशुद्ध जनहित और जन-सेवा के भांव से उत्प्रेरित 
होकर भी जीव-हत्या करनी पड़ी है । मानवता का निदंछन करनेवाले 
गदृत्वाकाक्षी शासको अथवा आततायी ब्रिजेताओ से अपने देश की 
रक्षा करने के लिये ह्विसा मे संलग्न होना आवच्यक द्वो जाता है। क्या 
इन ठुष्टों से निवलो की रक्षा में की गई हिंसा अनेंतिक कही जा सकती 
है ? इन पक्तियो के छेखक की धारणा है कि गाँधी स्वय इसे अनेतिक 
नहीं समझता । यदि वह अनेनिक समझता तो यह न कहता कि किसी 
सती का रूुतीत्व आक्रान्त हो और बह दाँतों या नखो से अथवा अन्य 
सभी सम्भव उपायों से उसकी रक्षा करे तो वह अहिसा ही है। अभी 
हाल में उसने यह्‌ #हां है कि निवेछ पोलेण्ड पर सबलू जमन सेना के 
चढ़ दौड़ने पर पोछो ने याद शस्र उठाकर अपनी रक्षा करने की चेष्टा 
की तो वह प्रायः अहिसा के समान ही था। स्पष्ट है कि गाँधी जी 
अपने इन वाक्यों के द्वारा जो भाव प्रकट कर रहे हैं, उसका अथ केवल 
इतना ही है क्रि हिंसा सदा अनेतिक नहीं होती | समय और परिस्थिति 
के अनुसार हिंसात्मक काय भी नतिक दृष्टि से उतना ही उचित हो 
जा सकता है जितनी कि अर्िसा। 

यदि ऐस्वा न होता तो अहिंसा की सजीव प्रतिमा स्वयं गाँधी जी पर 
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अनेतिक हिसा करने का दोप मढ़ा जा सकता ) सावरमती आश्रम के 
उस बछवे का प्राण-हरण गाँवीजी की प्ररणा से हुआ जो किसी भया- 
नक रोग से ग्रस्त होने के कारण बुरी तरह पीड़ित था और जिसे रोग- 
मुक्त करना असम्भव हो गया था। अहमदाबाद मे पागछ कुत्तों के 
उपढ्रव के बढ़ जाने के कारण गाँवीजी ने उन्हें मरवा डालने की अनु- 
म॒ति दे डाली थी। क्‍या इन कार्यो' के छिये उन पर अनेतिक हिंसा 
करने का दोप छगाया जा सकता है ? में समझता हैँ कि गास्वीजी 
के ये काय हिसात्मक होते हुए भी अनेतिक नहीं थे। नेतिक और 
अनतिक का प्रश्न सूक्ष्म है। हिंसा किसी समय उतनी ही नंतिक हो! 
सकती है जितनी की अहिंसा । इसी प्रकार अहिंसा भी किसी समग्र 
अनेतिक हो सकती है जिस प्रकार हिसा | बस्तुत. हिसा और अहिसा 
की अनेतिकता या नेतिकता पर निणय प्रदान करने का आधार केवल 
एक ही दो सकता है ओर बह यह कि दिसाया अद्सा किस प्रयोजन 
के लिये की जा रही है ? स्वाथ की पूर्ति के छिये, अहंकार को ढुध्न 
के लिये, वेयक्तिक प्रश्नुता की प्राप्ति अथवा वामना के दृप्ति के छिये की 
गईं हिंसा जिस प्रकार अनेतिक है. उस्ी प्रकार इन्ही लक्ष्यों की पूर्ति 
के लिये को गई अहिसा भी अनेतिक द्वोगी | क्या कोई आपके मकान 
पर इसलिये आमरण उपवास कर दे कि आप अपनी सारी सम्पत्ति 
उसे दे दें तो वह उपवास उसी प्रकार अनेतिक न हो जायगा जिस 
प्रकार डाकुओ के गिरोह द्वारा आपकी सम्पत्ति छटने के लिये को गई 
हिसा ? इस प्रइन का उत्तर स्पष्ट है। तात्पर्य यह कि हिसा-अदिस! 
की अनंतिकता और नेतिकता का प्रइन बिल्कुछ दूसरा 
गाँधी हिंसा का त्याग इसलिये नहीं करता कि वह उसे संदा आर 
सवथा अनेतिक समझता है। मेरी दृष्टि से वह अर्दिसा के अवलम्बन 
.. को अपना छक्ष्य बनाता दे इस कारण कि ,उसके मत से जिन उद्देश्य 
/*  पृति के छिये हिंसात्मक उपायो का अवलम्बन किया जाता दे, उन 


/.. , उसके द्वारा सभव द्वी नहीं होती। झास्ति, न्याय, स्वतन्त्रवा, 
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जनाधिकार की रक्षा अथवा अन्याय, हिसा और दुलन आदि के छोप 
के छिये की गई हिसा नेतिक होते हुए भी अग्राह्म है इसलिये कि 
उमके द्वरा उपयुक्त लक्ष्य सिद्ध दी नहीं होते | सिद्ध होना तो दूर र 
हिंसात्मक उपायो के द्वारा जिस बातावरण का सजन तथा जिन प्रवृ- 
त्तियो का प्रवोवन हो जाता है वे आगे चलछकर पुन. हिसा, अन्याय 
और दलन की ही सृष्टि करते हैं | यही कारण है कि गॉधी कहता है 
फ्रि उक्त साध्य की सिद्धि के लिए अहिसा ह्वी अनुकूछ साधन है, अत 
वह हिसा को त्याज्य घोषित करताहै | गाँधीजी कहते हे “गत तीस 
वर्षा के कोरे जीवन का अनुभव मुझे यह मह॒ती आशा प्रदान करता 
है कि न केवल भारत किन्तु सारे जगत्‌ का कल्याण और भविष्य 
अहिंसा के अबलम्बन में ही सुरक्षित है। अहिंसात्मक-पद्धति जिस 
प्रकार सवथा निर्दोष है, उसी प्रक्रार संसार के शोषित और द्छित 
समाज की समस्त राजनीतिक और आर्थिक समस्याओ को हछ करने 
के लिये अति प्रभावकर अमोघाख्न है। मैंने अपने जीवन के अति आर- 
म्मिक काछ से यह समझ लिया है कि अहिसा केवछ सन्त का ही गुण 

गे है जिसका अभ्यास करके व्यक्तिगत, आध्यात्मिक शान्ति तथा 
मोक्ष का सम्पादन व्यक्तिविशेष कर सकता है। मैंने तो यह समझा 
है कि अहिंसा व्यापक जन-समाज के जीवन-यापन के छिये शाइचत 
विधान है । यदि मानव-पघमाज मानवताके गौरव के अलुकूछ जिन्दगी 
वसर करना चाहता है और यदि वह उस शान्ति का इच्छक है, 
जिसको ओर मनुष्य युग-युग से धावित है, तो उसे जीवन में अहिंसा 
का महण करना ही पड़ेगा ।” 

इन वाक्यों से साफ हो जाता है कि गाँधी अहिसा को क्यो और 

किप्त रूप में ग्रहण करता है | उसकी अहिसा महान्‌ लक्ष्य छेकर अग्न- 
भर होती है। जगत्‌ मे अहिंसा के आधार पर समाज और संस्कृति 
का निर्माण उमका लत्ष्य है, क्योकि अहिंसक जगत्‌ में ही मनुष्य की 
खतन्त्रता सुरक्षित रह सकेगी, उसके शोपण का अन्त होगा और 
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मानवता उत्पीड़न तथा दलन से मुक्त होकर विकास की ओर अभ्नि- 
मुख होगी। मानव-समाज़ का अभ्युत्थान और चिरसुख उसी में 
निहित है। इस लक्ष्य की विद्धि का साधन भी अहिंसा ही है और 
इसी कारण गाँधी साध्य और साधन की एकता पर जोर देता दै। 
जिक्षन अहिंसा की कल्पना इस रूप में की हो वह उसे अकमण्य, 
विरक्त संन्याप्तियों की वस्तु केसे समझ सकता है ? अदिसा का प्रचार 
करके वह जगत्‌ को बेरागियों का मठ बनाना नहीं चाहता । अहिंसा 
को उसने साधन बनाया है मानवताके छक्ष्य की संसिद्धि के छिये। उसकी 
अहिसा अश्ल है जिसके द्वारा वह लक्ष्य का भेदन करना चाहता है। 
यह तभी सम्भव है जब उसकी अहिसा में शक्ति का समावेश हा। 
जीवनहीन, जड अहिंसा तो गतिहीन होगी । उसके द्वारा लक्ष्य की 
सिद्धि का प्रइन ही नहीं रह जाता | इसी कारण पूच के प्रष्ठों में यह 
छिखा है कि बापू अहिंसा की कल्पना शक्ति के रूप में करता है। 
उसकी दृष्टि में अहिंसा असह्याय का अद्ज नहीं है । अहिसा का अव- 
लम्बन इसलिये कि हिंसा करने की शक्ति और साधन प्राप्त नहीं दे उसे 
अपेक्षित नहों है । निबेछ की अहिसा अहिसा हो ही नहीं सकती, वह 
तो कायर की निष्क्रियता है जो उसकी कापुरुषता का ही चरम रूप 
है। उसी कारण गाँधी यह कद्दता है. कि यवि अहिंसा को शक्ति के 
रूप में ग्रहण करने की सामथ्ये न हो तो हिसा के द्वारा अन्याय का मुजा- 
बिलछा करना कायरता पूण आत्मनम्रपंण को अपेक्षा कही अधिक श्रेय- 
स्कर है। वे अद्िसा को “शब्ब का स्थान अ्द्ृण करने वाला नेतिक 
अख्” बनाना चाहते है। वह उसे उप्त तेजनस्विनी, सप्राण महाशक्ति 
के रूप में ग्रहण करते हैं जो जगत की समरत पाशवबी घारा का सामना 
शस्त्र की अपेक्षा अधिक सफलता के साथ कर सके। स्मरण रखना 
चाहिए कि गाँधीजी अहिसा के द्वारा ऐसी प्रक्रिक्रिया उत्पन्न करता 

हते हैं जो अहिसात्मक शक्ति रखनेबालो को भी अपनी पवित्रता, 

_॥ और क्षमता के कारण अपनी ओर आक्ृष्ट कर सके । 

ण 


हिल! 
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इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि गाँधीजी की अहिसा का रूप वह 
नहीं है जो पुराने घर्म-शुरुओ द्वारा उपस्थित किया जाता रहा है । 
अहिंसा का नाम पुराने ऋषि-मुनि अथवा बुद्ध, ईसा और महावीर 
स्वामी ले चके हैं | वंष्णव सनन्‍्तो ने भी बार-बार उसका उल्लेख किया 
है। इन सब की अहिसा निष्क्रिय और पछायानात्मक रही है। ईसा 
ते वराई का प्रतिरोध न करके उसे दूर हट जाने का उपदेश किया है । 
बुद्ध पाप और बराई से बचने के छिए कर्मो' के सबंथा त्याग का उप- 
देश देते हैं । अहिंसा का यही पुराना रूप रहा है। आज जब गाँधी 
अहिसा का नाम लेता है तो सम्भवतः उसका वही पुराना रूप छोगो 
के सम्मुख खडा हो जाता है । यह स्वाभाविक है, क्योकि अहिंसा शब्द्‌ 
में सहर्माव्दियो की परम्परा का इतिहास और अथ भरा हुआ दहै। उसका 
अभिपंक सानवसमाज की एसी विभवतियों के रक्त और उसके तप 
से हुआ है जिन पर हमारा इतिहास उचित गये करता है। फलत 
उमके संस्कार और भार से यदि हम मुक्त न हो सके तो कोई आइचय 
नहीं पर वास्तविक्रता यह है कि गाँधी की अहिसा विल्कुछ दूसरा रवर 
लेजर उपस्थित हुई है । वह यूरोप के उन निर्जीव शान्तिवादियो की 
अहिंसा नहीं है जो युद्ध के विरोधी होने का दावा तो करते हैं, पर 
अवसर आने पर चप हो जाते है । उनका “शान्तिवांद” उतकी जड़ 
निष्कियता के सिवा और कुछ नहीं है । गाँधी की अहिसा बराई से 
भागने वाली नहीं भिडने वाली है। वह संघर्षात्मक है जो अशुभ 
ओर असत्‌ का प्रत्र॒त्ष प्रतिरोध करने पर तुली हुई द्वै। प्रतिरोध की मात्रा 
यहाँ तक बढ़ती द्वे कि वह प्रचण्ड विद्रोही का रूप धारण करती है और 
चहुधा स्व॒दः आक्रमणात्मक दो जाती है। अन्याय और अशुभ को 
सहनशीछता ता कया उपक्षा की दृष्टि से भी देखना वह अनुचित और 
अनेतिक समझती है! सक्षंप मे कहें. तो कह सकते हैं कि गाँधी की 
अहिना में वे तमाम वृत्तियाँ उपस्थित हैं जो अन्याय का प्रतिरोध करने 
के लिए हिंसात्मक प्रतिकार या क्रान्ति में मौजूद रहती हैं । बृत्तियो से 
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हमारा तात्पय क्रोध, द्वेप अथवा प्रतिरोध की उन भावनाओं से नहीं 
जिनसे ओत-प्रोत्त हो कर वहुबा हिसात्मक पद्धति प्रवर्तित होती 
वृत्ति से हमारा तात्यय केवछ उन्नत भावों से है जा अन्याय अथवा 
अत्याचार के अटल और अदमनीय प्रतिरोध और प्रतिकार के हप में 
प्रकट होते है। अन्याय को मिटाने के लिए जीवन को बलि चढ़ा देने 
के आदश पर मर मिटने की और विरोधी की प्रव्रत्तम गक्ति का 
अग्ण्ड अवबरोध करने की जा भावना हिसात्मक विदोह उमा 
सघप में पाई जा सकती है, उत्त सब का न केवल समावेश ऊितु चरम 
विकास गाँधी की अहिंसा में होता है। साथ ही द्वप अथवा प्रतिगराव 
की असदू-बृत्तियों से अपने को यथासंभव मुक्त रखने की चेष्टा उतकी 
विशेषता है, जिसका अनिवाय सजन हिखात्मक पद्वति मे हो जाते दे 
गाँधी की अहिसा के रूप को न समझ सकने के कारण ही लोग 
7 पर यह आश्षेप करते सुने जाते हें कि अत्याचार को चुपचाप वर्दास 
: लेने अथवा खड़े-खड़े मार खाने से कुछ नहीं हो सकता। अधिकतर 
गो की तो यह धारणा है कि बहू असहाय का एकमात्र व्यावहारिक 
५ ड्ठै पट भर ए्‌ ५२ फ्र 
गे है। गाँधी की कल्पना इन घारणाओं के सवथा विरुद्ध है। 
याय को च॒पचाप बर्दाइत कर लेने की प्रवृत्ति के विरुद्ध ही तो उगकों 


बेद्रोह है । वह्‌ अहिंसा को असहाय का अख् समझ कर नहीं , 
पतु सबल की चरमशक्ति के रूप में ग्रहण करता है और यह मानता 


के अर्दिसात्मक विद्रोह अथवा संघष ग्राह्य है, क्योकि लक्ष्य कीं 
द्वि में हिंसात्मक पद्धति की अपेक्षा वह कहीं अधिक प्रभावकर 
 सबल सिद्ध होगा । यदि बह उसे असहाय का अद्य समझता व 
का उपदेश करके भारत के निहत्थे और दब्बू जनममाज के नंतिंक 
.. पात का कारण बनता । जिमप्तमें हिसा करने की बाह्य अववा 
तरिक, शारीरिक अथवा मानसिक शक्ति न हो उसके छिये अर्दितां 
उपदेश निष्प्रयोजन और निरथक ही नहीं है प्रत्युत सवधा हानिको: 

, है। बापु से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह इतनी घवड 
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सी बात भी न समझता । अतः यह स्वीकार करना होगा कि उसने 
अ्रहिंसक पद्धति का प्रवर्तन इसलिये किया है कि वह भारत के उत्थान 
के लिये, भारतीय जनसमाज को मनृष्यत्व प्रदान करने के लिये और 
इस महाराष्ट्र के मस्तक पर नाचती विदेशी निरंकुशता तथा स्वच्छन्दता 
पी समाप्ति के लिये उसे हिसा से अधिक उपयुक्त ओर उचित समझता 
है। वह जानता है कि हिंसा न प्रभावकर सिद्ध होगी और न सफ्लछ | 
वह यह भी जानता है कि हिसा से समाप्त की गई हिसा हिंसा का 
सबथा छोप नहीं कर पात्ती । फलत* न केवछ भारत के छिये प्रत्युत 
जगत के लिए उसने सट्ठषेशीछा अहिंसक पद्धति का प्रजनन किया है 
जिसके फलस्वरूप उस हिंसा का समूछ उत्पाटन करने का माग 
दिखाई दे जाय जिससे आश्षितिज वसुन्धरा तस्त है। बापू के शब्दो पर 
ध्यान दीजिए। वह कहता है “समय आ गया है जब हमे अपनी 
अहिंसा के रूप को समज्ञ लेना चाहिए। काँग्रेस जिस अहिंसा का 
अ्वलम्बन करती है वह निबछ और असहाय की अहिसा है अथवा 
सवलछ आर गक्तिमान्‌ की ? यदि वह असहाय की अहिसा है तो 
समझ लीजिए की उसके द्वारा लक्ष्य की सिद्धि कभी हो नहीं सकती । 
यहा हो नहीं वरन्‌ अधिक दिनो तक वेसी निर्जीब अहिसा यदि प्रयुक्त 
होती रहेगी तो हमें स्वराज्य के योग्य न रहने देगी । निबंछ और अस- 
हाय तो अहिंसक रहता ही है इसलिए कि सिवा उसके कुछ दूसरा 
कर ही नहीं सकता । यदि अहिंसा वास्तविक बल के गर्भ से उत्पन्न 
नहीं होती है और यदि चल का ही प्रतिनिधित्व नहीं करती तो उसके 
परित्याग में द्दी कल्याण हे |! 

गाँधी की अहिंसा के इस रूप को बिना समझे उसके सिद्धान्त को 
समझना कठिन हो जाता । यह समझना भछ है कि गाँधी संघप से 
मुख मोड़ता है इसके विपरीत उसका सारा जीवन स्वयं संघर्षात्मक 
रहा हैं और उसकी सारी विचारधारा सघषे की प्रवृत्ति से ओतग्रोत 

' जो सनुप्य जीवन को दो पररपर विरोधी वृत्तियों में व्यक्त देखता 
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हो और जो शुभ और अशुभ को सनातन तथा अन्‍्तस्संधर्ष में ही 
जीवन का परिस्फुरण मानता हो, उसके लिये जी वनका समूचा स्वरुप ही 
संग्रामात्मक होगा । संघप गति का प्रतीक है और गति में ही जीवन 
है| फलत: संघर्ष से विरति अथवा निष्क्रियता का अथ तो मृत्यु ही हो 
सकता है। बापू मृत्यु नहीं जीवन का उपासक है, अत. वह संग्राम 
से पछायन की कल्पना कर ही नहीं सकता । यह सच है कि अहिसा 
ओर सग्राम ऐसे परस्पर विरोधी अथ-वाचक शब्द हैं कि जिनका साथ- 
साथ उल्लेख करना एक विचित्र पद्देली की रचना कर देना है। एक 
ओर गाँधी को जीवन में अहिंसा के दशन होते है. और दूसरी ओर 
संघष के । दोनो परस्पर विरोधी हैं फछत: इनमें साम्य कहाँ ” पर 
गाँधी की दृष्टि में इनमे साम्य है और ऐसा साम्य है कि दोनो को 
एकात्म वना देता है। वह देखता है कि जीवन के मूठ मे शुभ ओर 
अशुभ का चिसरंतन सघष अन्‍्तर्निहित है। सघष की सफलता अशुभ 
पर शुभ की विजय मे है ओर इसी मे है जीवन की साथकता और 
सप्रयोाजनता । अशुभ पर शुभ की विजय का अथ ही तो अहिंसा है। 
यह दृष्टि ही अहिसा और संघष में न केवल साध्य-साधन का संबन्ध 
जोड़ देती है बरन हिंसा पर अहिंसा की और पशुता पर मानवता की 
विजय को ही मानव-जीवन का चरस लक्ष्य निर्धारित कर देती दै। 
फछत: गाँधी अहिंसा को अपनाता है और उसकी सिद्धि के लिये सघर्ष- 
शील होना जीवन का धम समझता है । निरसन्देह लक्ष्य की सिद्धिका 
उसका साधन भी अहिसा ही है, अतः अहिसा को सक्रिय सजीव ओर 
प्रतिराधात्मक रूप श्रहण करना द्वी होगा । यदि ऐसा नहीं हागा वा 
वह कभी हिसा पर विजय प्राप्तन कर सकेगी। और जब तक अहिसां 
की विजय नहीं होती तच्र तक मानवता की विजय नहीं होती । 
अहिंसा को संघर्पात्मक ह॒प प्रदान करके गाँधी ने जिस पद्धिति को 
नम दिया है वही अहिसात्मक असहयोगके रूप में जगत्‌ के सम्मुख 
है| असहयोग के द्वारा गाँधी अन्याय ओर अनी ति का, अशुभ 
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प्रौर पशता का, हिंसा ओर दलन का प्रतिरोध करने का अहिसात्मक 
रथ निर्माण करता है। दिला, अनीति और पशता जीवन के किसी 
प्त्र में किसी दिशा की ओर से प्रवर्तित क्यो न हुई हो; व्यक्तिगत हो 
श्र सामाजिक, आधिक हो या राजनीतिक, सास्कृतिक हो या नतिक 
त्ीवन का कोई पहल क्यो न है; जहाँ कहीं भी अशुभ और असत्‌ 
का दृशन हो वहाँ उसके प्रतिकार ओर प्रतिरोध के लिये अहिसात्मक 
श्र के रूप में असहयोग का अवलम्बन गाँधी की नवीन प्रणाली है 
नो अपनी व्यापकता और सजीवता के कारण आधुनिक इतिहास के 
इस युग में महत्वपूण घटना के रूप मे घटित हुई है। असहयोग का 
स्यूल रूप तो यही है कि अशुभ और असदू-बृत्तियो से अथवा हिसा 
आर अन्याय का प्रजनन करने वाले बिसी दंत्र या शक्ति से असहयोग 
का सवथा त्याग कर दिया जाय । साधारण बात है कि जन-समाज के 
सहयोग पर ही अन्यायी की हिसा अथवा अन्याय फछता-फूछता 
है। यह सच है कि यह सहयोग स्वभावतः स्वेच्छापृबक नहीं 
होता | जो सहयोग देला है वह साधारणतः अन्यायी के भय से भीत 
हो कर ही देता है, पर अनिच्छापूवक ही सही उस सहयोग का 
परिणाम यही होता है कि हिंसा और अन्याय को खुछ कर खलने 
का मोका मिलता रहता है। यह भी सच है कि कुछ छोग स्वार्थ 
वशीभूत होकर स्वेच्छा से सहयोग-अदान करते हैं। इस प्रकार 
अनिच्छा से हो या स्वेच्छा से, भय के कारण ,ही अथवा स्वाथ के 
वश होकर दो, जन-समाज जो सहयोग प्रदान करता है उसी के फल- 
सखरूप अन्याय, हिंसा, असत्‌ और अशभ जीवित बना रहता है। 
फलछत. उन वृत्तियो का पथावरोधन करने के लिये पहछा कदम 
सह्योगज्याग ही है। यही असहयोग का स्थुलरूप है, पर इसके साथ ही 
सका सूक्ष्मरूप भी है। हिंसा अथवा अन्याय से असहयोग करने का 
निम्नय करने के पूव इसका सूक्ष्मरप असहयोगी की मनोदशा में जो 
परिदतन होता है बह,वास्तव मे सहयोग-त्याग करने के सक्रियरूप से 
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कहीं अधिक महत्व पूण है। असद्याग की भावना वह मानांसक स्थिति 
हे जो मानसिक क्रान्ति की परिचायिका है। अधहयागी जब असह- 
थोग ये लिये अग्रसर हाता हे ता श्रचछित व्यवस्था के सम्बन्ध मे 
न केवल उच्चकी धारणाएँ परिवर्तित हुई रहती हैं, न केश्रछ अन्याय 
अथवा अत्याचार का प्रतिकार करन का भावना सजग हुई रहती 
है, प्रत्युत वह उप्र मय और उस सवा का परित्याग करने-के ढिये 
भी ऋृत-निश्चय ह्वाता है (जसके कारण वह अब तक सहयोग 
प्रदान करता रहा हे । यह मनोद्शा ही उस विद्रोह की ओरदे 
जाती है । विद्रोह हिसात्मक हा अथवा अहिसात्मक, विद्रोही के 
लिये भय ओर स्वाथ का परित्याग पहली झते हैं। असदयोग ही 
भावना जीवन को चह तत्व प्रदान करती है जा मनुष्य को भय ओर 
स्वथ का त्याग करने के लिये उस्पेरित करता हैँ तथा उसमे अन्याय 
और अत्याचार का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति पेदा करता है । असहयोग 
का यही सूक्ष्म रूप हे जो सारे सामाजिक जीवन को सामहिक रूप 
से आमछर आहलछोड़ित कर देता दे | पर यह ” समझिए कि गाँधी की 
अहिंसात्मक पद्धति का अन्त केवल सहयाग त्याग देनेमात्र में हो 
जाता है । वास्तव मे असहयोग उक्त पद्धति का प्रथम सोपान है जिम 
पर आहूढ़ द्वोना प्रतिरोध-प्रक्रिया का सूत्रपात करना है। अशुभ 
चुत्तियों का अवरोधन अथवा अन्यायी शक्तियों के प्रवाह का गतिरोध 
केवछ सहयोग-त्याग से नहीं हो सकता । उप्तके लिये अहिसा का 
प्रचण्ड शक्ति का कलछेवर अहण करके अग्रसर होना हागा। गॉवी 
अपनी योजना मे अहिसा को वही रूप अदान करता है जिसका 
चरम विकास सत्याग्रह में होता दै। सत्याग्रह अहिंसक प्रविराध 
का वह रतर है, जब वह विद्रोह की पताका फहुरा कर आर्ग 
बढ़ता है। सत्याग्रह में अहिंसक क्रान्ति-धारा का प्रचण्ड गजन 

जो अशस्त्र अग्रधर होने के लिये सनन्‍्नद्ध द्वोता दे । और 
रँ होते हुए भी विश्व की समस्त पशुबलाश्रित शक्तियों कीं 
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ललकारने का दृढ़ सकलप छे कर बढ़ती है। सत्याग्रह मे गाँधी की 
वही वलवती अहिसा मूर्तिमती हुई है। सत्याग्रह के वछ का ख्रोत 
मानव का अन्तजगत्‌ है। मनुष्य के हृदय मे निसग द्वारा प्र,तप्ठित 
अहिंसक शुभ बृत्तियो का निवास है, जो जीवन का भूषण है और 
जिनके फलस्वरूप मानव मानच्र हुआ है। सत्याग्रह मनुष्य की उन 
वृत्तियो के जागरण पर ही अवलम्बित है । सत्य और न्याय की आरा- 
धान के लिए त्याग और उत्सगं, मिभेयता और वलिदान का अध्ये 
ले कर जीवन जागरित ओर उत्थित हो, तथा अन्ततः तप और कठोर 
क्मपथ पर अग्रसर हो यही सत्याग्रह की साधना है| इसी में उसका 
व ओर ओज है| मनुष्य की महिमामयी आत्मा के अक्षय शक्ति- 
भडार की ओजस्ब॒नी धारा जब अहिंसा को ओतप्रोत करती है, तब वह्‌ 
वल-मम्पन्ना हों उठती है। सत्याग्रह किसी स्थूछ पार्थिव शब्न की 
हायता नहीं हू ढ़ता । उसे आततायी का विरोध करने के लिये अथवा 
अन्याय और दलन के विरुद्ध विद्रोह करने के छिये न खड़ग की अपेक्षा 
हैं आर न खून की । पर जहाँ वह इन हिंसक साधनों का परित्याग 
करता है वहाँ उस अपार्थिव मानवीय अन्तरश्शक्ति का अधिकाधिक 
आवाहन करता है जो जीवन में प्राण-संचार करती रहती है । 
सत्याग्रद्दी अपने पथ पर आरूढ़ होने के छिये भय का सबंथा परि- 
त्याग कर देता है ! विना इसके वह सत्याग्रह का अवलम्वन कर ही 
दी सकता । सत्याग्रह्दी वद्दी हो सकता है जिसे अपने आदश की पूजा 
भ न अपने प्राण नाश का भय दो, न विरोध को पश-शरक्ति का और 
न किसी मदमत्त की उन्मत्त दाम्मिकता और घोर क्ररता का । अभय, 
पीरता और बद्क्ष्य के लिये जीवन को आह्ुत कर देने की क्षमता और 
प्वत्ति लेकर द्वी सत्याग्रह की धारा प्रवाहित होती है । असत्य का 
पेलपूऊ परिषोपण करने के छिये पशबल का सयोजन करके जो आगे 
पेद्ी ही, उसकी दृढ़ अबज्ञा की सजीव किन्तु निरस्र प्रतिमा वन कर 
अपस्थित होने का साहस ही तो सत्याग्रह का प्राण है । विचार कीजिए 


क 
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कि यह तब तक कैसे सम्भव हो सकता है जब तक सत्याग्रह उपयेक्त 
आन्तरिक और अछोकिक साधनों का आश्रय ग्रहण न करे | ये ही 
वृत्तियाँ हैं जो मनुष्य की गक्ति के मूल हैं । जक्ति का प्रयाग चाहे हिसा- 
त्मक ढड़ से कीजिए अथवा अहिंसात्मक पद्धति से, पर उसका निवास 
बस्तुतः इन्हीं वृत्तियों में है । जड़ श्री मं बल का अधिप्ठान नहीं है। 
शख्त्र-प्रहण करने मात्र से न तो बीरता का ग्रादुर्भाव हो जाता है और 
न उसके प्रयोग से पौरुष का प्रदेशन हुआ मानना चाहिए । वीरता, 
पौरुष, शौथ आदि अन्‍न्तबृ त्तियाँ हैं, जिनके प्रस्कुरण के बिना श्र 
लेकर भी शज्न का प्रयोग नहीं किया जा सकता । सघक्ञ व्यक्ति में भी 
यदि इनका अभाव होगा तो वह भी कायरता का ही प्रदशन करेगा | 
फलत: हिंसक शक्ति का सामना चाहे हिंसात्मक प्रणाली से किया जाय 
अथवा अहिंसात्मक पद्धति से मनुष्य की अन्तभू त शक्ति का उद्दोधन 
दोनों के लिये समान रूप से आवश्यक होता है। अहिंसक पद्धति के 
लिये तो इन भावनाओ का जागरण हिंसात्मक प्रणाली ग्रहण करने वाढे 
-की अपेक्षा कहीं अधिक आवद्य होता दै । 


शस्त्र छेकर विरोधी का सामना करने वाला यद्यपि मृत्यु का खतरा 
उठता है, फिर भी शस्त्र का सहारा छेने मे अपनी रक्षा करने की 
प्रवृत्ति और आशा स्पष्ट है। यदि किसी कारण उसका शब्न निकम्मां 
हो जाय अथवा हाथ से छूट जाय तो सम्भवतः वह पछायन करता 
ही दिखाई देगा । परन्तु सत्याग्रह्ी के ढिये उसका बल बलिदान का 
प्रवृत्ति में ही है। वीरता, की दृष्टि से वह व्यक्ति कह्दी अधिक वीर है 
जो निर्भय होकर मृत्यु का सामना करता है। अहिंसक पद्धति जर्ाँ 


उम्रतर और तीत्रतर हिंसा के सम्मुख विचुण हो जाती है, जहाँ वह . 


बिरोधी के प्रति द्ेघ और क्रोध लेकर बहुधा अअसर द्वोती है और जहाँ 
जय के बाद या तो आत्मसमपण करती है या पछायन करने की 


| । होती है, बहाँ अहिंसक संत्यागह की शक्ति अतुलनीय द्वोगी। 
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। विरोधी का शम्र शौर उसका बल सत्याग्रही की वीरता और उसके 
शौय वी असीमता- को मापने में समर्थ नहीं दो सकता। अहिसक 
पद्धति की इसी विशेषता की ओर गाँधी जगत्‌ का ध्यान आकर्षित 
करता है जब वह कहता है कि “सत्याग्रह आत्मबत है जिसकी 
' तुज्ञगा कोई शक्ति कर नहीं सकती । सत्याग्रह शम््र की शक्ति से कहीं 
; श्रधिक उत्कृष्ट और बलवान है। शस्म का प्रयोग करने वाला व्यक्ति 
] उस साहस से परिचित नहीं होता जो सत्याग्रही मे निहित होता है। 
कया कोई कायर कभी किसी ऐसे कानून की अवज्ञा कर सकता है 
जिसे वह नापसन्द्‌ करता हो ? पर एक सत्याग्रही स्पष्टतः घोषित 
7 करता है कि वह किसी एसे विधान को स्वीकार करने के लिये तैयार 
“ नहीं है जो उसकी आत्मा के विरुद्ध दो। यदि तोप के मुख पर रख 
“ कर उसके चिथड़े भी उड़ा दिए जायें तो भी उसका मस्तक न भुकेगा । 
7 इसी कारण में सत्याग्रह को निर्वेल का अम्मा नहीं समभता। विचार 
/ कीजिए कि साहस कहाँ दिखाई देता है? तोप के पीछे खड़े होकर 
दूसरो को उड़ा देने में अथवा हँसते हुए तोप का सामना करने वाले 
में। सच्चा योद्धा कौन है? जो मृत्यु को आलिंगन करने के लिये 
८ पप्यार रहता है वह अथवा वह जो शश्ल् के पीछे होकर दूसरो की 
४५ हियु का विधान करता है ? मुक पर विश्वास कीजिए जब मै कहता हूँ 
# कि जिसमें मर्दानगी और साहस का अभाव होगा वह कभी सत्या- 
अही नहीं हो सकता है ।? 
॥# . पस्तुत. वापू का तके अखण्डनीय है। जो प्राणो की आहुति डालने 
# * णिय तत्पर हो जाय उसकी पराजय का तो प्रश्न ही नहीं उठता | 
7 भक्मणकारी आखिरकार शल्ल्न का प्रयोग क्यो करता है. ? उसका 
/(/ मात्र लक्ष्य यह होता है कि सब उसकी शक्ति का लोहा मान ले 
3“ रे यदि कोई उसे ललकारने की हिम्मत करे तो उसका मस्तक शख्न- 
6 । के चरणों में कुक जाय। शज्ल-सम्पन्न व्यक्ति के वल की 


।# ७ णता की रक्षा इसी में है और इसी में उसकी विजथ। पर जो 
श्प 
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मरतक भ्ुकाना नहीं जानता उसके कट जाने से भी शजत्नधारी के ह 
की सिद्धि नहीं होती । सत्याग्रही मस्तक को हथेली पर लेकर व 
है। ऐसा करते हुए वह जीवनोत्सर्ग का मार्ग अवश्य पकड़ता है 
शक्ति और दम्भ के सामने मस्तक भुकाने से अम्बीकार करता 
वह न केवल पशुवत्ञ की अबज्ञा करता हे वरन्‌ मृत्यु तक को दृण 
मानता है। उसकी इस अक्षय अबज्ञा में असीम विद्रोह की ज्वाला : 
स्पष्ट दिग्वाई नहीं देती ? उस विद्रोहिणी ज्वाज्ञा का परिशमन स॒ः 
ग्रहों के शीश की उच्छिन्नता से भत्ना केसे हो सकता है ? सत्याग्रह 
इसी विशेषता की ओर लक्ष्य करके गॉबी जी कहते हैं कि सित्याः 
के लिये पराजय का अस्तित्व ही नहीं है। शासन-सत्ता श्र का प्रय 
करती है, क्योकि पशुवल्ञ का आधार ग्रहण करना उसके स्वभाव 
है । वह हुकूमत चलाना चाहती है। पर जन-पसमाज जहाँ आत्मः 
का प्रयोग करना चाहता है वहाँ शासक की हुकूमत उनकी तलव 
की नोक के परे नहीं जा पाती क्योंकि सत्याग्रही उसके अन्याय 
सम्मुख भुकने से इनकार कर देता है। जो लोग मृत्यु की उपेक्षा: 
सकते हैं वे भय से स्वेथा मुक्त हो जाते है। जो राष्ट्र मृत्यु की शब् 

बनाने के लिये सदा तत्पर रहता है वह महान है ।” 

सत्याग्रह की कल्पना में इस प्रकार हम दो प्रवृत्तियों का उदय पा 
हैँ। सहयाग का त्याग ओर अटल तथा हृद अवज्ञा। पूव के झिप 
पृष्ठ में कह चुका हूँ कि बुराई करने वाले के लिये उसमें प्रवृत्त रहन 
तभी तक सभव है जब तक उसे लोगों का सहयोग प्राप्त होता दै 
अत्याचार करनेवाले शोषफो और अधिपतियो की ऊँची अट्ठालिः 
शोपितों और पराधीनों के सहयोग पर ही आश्रित है। जह्दों सहया 
नहीं है वहाँ आत्म-समपंण है । आततायी की शक्ति से भमयमग्रप्त 
' मोहामिभूत आक्रान्त जन-समाज जब मस्तक ठेके रहता दे, तर्म 
किसी का दम्भ और उसकी प्रश्ञुता प्रतिष्ठित रहती है। यह सा 
. बच्चा ओर यह प्रतिष्ठा ही सरफारोका आधार होती है जो व्यापक 
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रूप से प्रत्येक नर-नारी के हृदय पर छाई रहती है। कोई भी सरकार 
चाहे वह कितनी वलबती क्‍यों न द्वो, केबल पशुशक्ति के सहारे टिकी 
नहीं रह सकती । उसका आश्रय होता है उसका रोच | शासकवग इस 
तथ्य से सल्ली भाँति परिचित होता है ओर यही कारण है. कि अपनी 
अतिष्ठा में तनिक भी ठेस का पहुँचना सहन नही कर सकत्ता | उचत्त 
प्रतिष्ठा की रक्षा मे वह अपनी सारी शक्ति का उपयोग फ़िया करता है। 
' अब सत्यात्रह के स्वरूप पर दृष्टिपात कीजिए और आप देखेंगे कि 
' सहयोग का त्याग और अवज्ञा किसी कछी स्थापित प्रतिष्ठा की जड़ दिला 
जैने के लिये अमोधात्र है। असहयोग और सत्याग्रह का अवल्म्बन 
' करना वास्तव में प्रतिष्ठित तथा प्रश्युतासपन्न सरकार की सारी पशु- 
' शक्ति को चुनोती देना है। सरकार के किसी कानून या किसी आज्ञा 
" के पीछे उसकी सारी शक्ति खड़ी रहती है। ऐसी शञ्ाज्ञा की अवज्ञा 
उन का निश्चय जिस क्षण सत्याग्रही करता है, उसी क्षण बह क्रिसी 
“भी सरकार की कारा और कानून को, उसकी पुलिस ओर फौज को, 
/ ्लके समस्त अख्ज और शस्त्र को ललकारता है। क्‍या यह लल़्कार 
 मरफारी रोब और दवदवे पर गहरी चाट नहीं पहुँचाती ? जिस शक्ति 
'क पहारे सरकारे खड़ी हो यदि उनकी अव्ेलना करके काई उनके 
॥मामन डट जाता है ता उनकी जड़ का हिल उठना निश्चित है। इस 
 शगर सत्यान्रह शासन-यन्त्र के मौलिक आधार पर करारा आघात है। 
$, उसका यह स्वरूप विशुद्ध विद्रोह्त्मक हद । विचार तो कीजिए। 
/ आन्त क्या इसी का नहीं कहते ? क्रान्ति स्थापित व्यवस्था की अवज्ञा 
/ ऋ ही नाम है। अवज्ना सद्बर्प का प्रजनन करती है। और विद्वोहियो 
& हे शा उस अवज्ञा का परिषोपण करता है। क्रान्ति यदि सफन्न होती 
# 5 वा वतम्ान न होता है और उध्चस्त के आधार पर अभिवाच्द्धित 
( गे व्यवस्था स्थापित होती है। सत्यामद भी ठीक इसी क्रिया का 
(' उन करता है। बहू अवज्ञा का पथ लेकर बढ़ता है और प्रचएड 
४ 'दिपे का उद्धव कर देता है। अवश्य ही वह अद्विसक क्रान्ति का रूप 
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है, अतः अपनी अवज्ञा के परितोपण के लिये किसी शन्न की आओ 
नहीं करता | वह परिपुष्ट होता है विशुद्ध उत्सगग से | क्रान्ति के 
यज्ञ में प्रसन्नतापूषंक जीवन की आहुति डाल देना उसऊी पद्धति 
किसी के अद्न-शस्म, आतंक, वलशक्ति और दमन की परवाह उसे 
हो सकती, क्योकि उसका पथ ही त्यागमय है। परवाह करना तो 
रहा वह तो अधिकाधिक उनका आवाहन करता है। उमकी विशे' 
ही यद्द है कि दमन का जितना ही अधिक प्रयोग क्रिया जायगा उः 
आग उतनी ही तोन्न भड़कती चलेगी। कष्ट-सहन और आत्मवल्ि 
अधिकाधिक अवसर प्राप्त करके सत्याग्रही सेना जितना ही आई 
सवात्म-शुद्धि करती है, उतना ही अधिक उसका वल्न बढ़ता है। दूः 
ओर निहत्थो किन्तु आदर्श के लिये मर मिटनेवालों पर आतत 
जितना ही अधिक बल प्रयोग करता है, उतना ही अधिक गिरता ज 
है और उसकी नेतिक शक्ति का क्षय होता है। 


इस अवसर पर अहिंसा की उपादेयता के 'सबंध में कति 
प्रश्न क्ए जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि आततायी के सा 
बिना शख््र के डट जाने से अन्यायी का क्‍या वनता बिगड़ता है? 
उसके पथ का अवरोधन किया जा सकता है और कैसे अन्याय 
न्याय की विजय हो सकती है ? विना शश्र के शब्नधारी का मुकावि 
करने की चेष्टा यदि वीरता हो भी तो उसमें बुद्धि का परिचय तो २ 
मिल्ञता । अपना प्राण दे देने से लक्ष्य की सिद्धि कैसे हो जायेगी 
प्रश्न हैं जो बहुधा अहिंसात्मक सत्याग्रह के सम्बन्ध में उठाए जाते ६ 
गॉधी इनवा उत्तर देता है| उत्तर देते हुए वह कई बातों का आंधि 
ग्रहण करता है। मनुष्य के स्वभाव की विशेषता, उप्तकी मानर्सि 
स्थिति, जीवन सबन्धी वह नेतिक विधान जिसमें गॉधी विश्वा 
रखता है, आदि बई बातो के आधार पर अपने उत्तर का निरती 
बरता है। पहले अ्रश्न के जवाब में तो वह सीधे सीधे यह कह 
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कि अह्सात्मक सत्याग्रह की पद्धति में क्रिसी का कुछ त्रियाड़ने की 
कल्पना ही नहीं हो सकतो, क्योकि वह भाव ही हिसात्मक है। झिसी 
का कुछ बिगाड़ने मे हू प की दुगेन्धि है ओर हेष से हिसा का उद्धव 
होता है। इसी कारण अहिसक पद्धति में यथा-सभव द्वप का निरा- 
करण करना अनिवाये है। पर हेष को स्थान न देते हुए भी ओर 
ह अन्यायी का कुछ विगाड़ने का भाव न रखते हुए भी अहिंसात्मक सत्याग्रह 
| अन्याय का प्रतिरोध करने के लिये ही उत्पन्न हुआ है। उसमें अन्यायी 
' का कुछ वना देने की भावना अवश्य सन्निहित है। सत्याग्रही अन्यायी 
' को अन्याय के पथ से विरत करके उसकी शुद्धि कर देना चाहता है। 
गाँधी इस लक्ष्य की सिद्धि के लिये कोरे उपदेश से काम नहीं ल्षेता 
 प्रद्युत साक्त्चिक सद्भप के द्वारा अन्यायी को इस प्रकार परिवर्तित कर 
देना चाहता है कि वह अनीति के पथ से प्रथक दो जाय। विरोध 
करते हुए विना किसी प्रकार की हिंसा के स्वयं कष्ट सहन के द्वारा 
' भुनुष्य के उन सार्तिषिक भावों के उद्बोधन का प्रयास करता है जो 
लभाव से ही सत्य और नीति की आर अभिमुख रहते हैं । गॉधी जी 
कहते हैं “मेरी अहिला मनुष्य ओर उसकी व्यवस्था के बीच में दोनो 
| केपृथक्रण के लिये ज्वलंत रेखा खींच देती है। मैं अनैतिक और 
$ दानिकारक व्यवस्था का नाश बिना किसी सकोच के कर डालूगा, पर 
भनुष्य का नहीं |” 
सनुष्य का नाश करने में गाँधी अन्याय का नाश देखता ही नहीं । 
, आयाय करने की भावना ओरे प्रेरणा मनुष्य की अन्तभृत मानसिक्र 
स्थिति है जिसे परिवर्तित किए बिना अन्याय का नाश नहीं हो सकता। 
' अन्यायी स्वत उसी भावना का शिफार है जिसके विलोप के साथ- 
: नाथ उसकी शुद्धि अनिवाय है। यही कारण है कि गाँवों अन्यायी का 
' बे विगाड़ने की भावना को अपनी योजना में स्थान नहीं देता। 
व्सको बनाने की चेट्टा अवश्य करता है जो कष्ट-सहन और त्याग के 
भरा ही सभव प्रतीत होतो है। हिंसात्मक दृण्ड भी मनुष्य के सुधार 
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का उपाय माना जाता है, पर घीरे-वीरे यह बात स्पष्ट हो चली है कि 
वह पद्धति सुधार करने में तो सफल हो नहीं पाती पर प्रतिशोव री 
भावना का सर्जन अवश्य कर देती है । पूछा जाता है क्रि न्याय पर 
अन्याय की विजय स्वय प्राण दे देने के लिय तय्यार होने से कैसे हा 
जायेगी और अशस्त्र हो कर शस्त्र का मुकावला करने में जो खतरा हें 
डसे उठाने मे कौन सी बुद्धिमादी है ? इन प्रश्नो का उत्तर देने के पूर्व 
क्या मै इन्ही प्रश्नों को उन लोगों के समुख उपस्थित नहीं कर सकता जा 
हिसात्मक पद्धति का अवलम्बन करते है ? हिम्ा करके क्गा अन्याय 
का पथावरोधन सदा किया जा सका हे? शछब््त्र लेकर विद्रोह परने 
वाले क्‍या अन्यायी और आततायी का सदा नाश करने में सफन्र हुए 
है ? एक नहीं दजनो ऐसे प्रमाण उपस्थित किए जा सकते है जब हिसा- 
त्मक विद्रोह अन्यायी और उसके अन्याय को मिटाने में असफल हो 
कर मिट गया है और फलस्वरूप अन्यायी के अन्याय को तीत्रता 
कर गया है ।* | 

फिर ऐसे भी प्रमाण एक नहीं अनेक उपस्थित किए जा सकते है 
जब क्रान्तियाँ स्थापित अन्याय को मिटाने मे समर्थ होते हुए भी दुमरे 
अनेक अन्यायों का सर्जन करने का कारण हुई है। ऐसी स्थिति में 
यह कैसे कहा जा सकता है कि शस्य उठाने का अथ होगा अन्याय पर 
न्याय की विजय स्थापित करना ? प्राण दे देने में बुद्धिमानों ढूं ढर्ने- 
वालो से भी क्‍या यही प्रश्न नहीं किया जा सकता है कि शमख्न उठाकर 
शतत्र का मुकाबिला करने से क्‍या प्राण देने का खतरा नहीं होता ? उम्रतर 
हिंसा के सम्मुख निर्बेल हिसा सदा भयावने खतरे में पड़ जाती दे। 
श्र प्रबलतर शञ्ध के सामने सद्दा विचूर्ण हुआ है। सब्बदित ओर 
अत्यधिक शक्ति-सम्पन्ना सरकारों को अथवा विदेशी आक्रमणकारियों का 
मुकाबिला करने के लिये, यह जानते हुए भी कि शख-बल में वे कद 
अधिक हैं, क्रान्तियाँ हुई है और निवेल राष्ट्रों ने प्रतिरोध किया दे | 


ऐसा करने में जानबूकर प्राणो की आहुति डालनी पड़ी है। क्या 
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। यही प्रश्न उनसे नहीं किया जा सकता कि यह जानते हुए भी कि विरोधी 
: के शब्र॒वल के सम्मुख जब आपकी शक्ति का कोई महत्त्व नहीं था और 
ः जब यह जानते थे कि प्रतिरोध का अथ होगा प्राणों का नाश तो शश््र 
: उठाने में और प्राण देने में कौन सो बुद्धिमानी थी? मै जानता हैँ 
- कि उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर क्या दिया जा सकता है? कहा जायगा कि 
; क्रान्ति यदि सफल हाती है तो अन्याय मिट जाता है और इस आशा 
- को लेकर ही खतरा उठाया जाता है। यह भी कहा जायगा कि 
- अन्यायी अथवा आक्रमण॒कारी के बल को अपने से कहीं अधिक 
- जानते हुए भी उसका प्रतिरोध करना पड़ता है, प्राणों की बलि चढ़ानी 
- पड़ती है, क्योकि वही एकमात्र उचित और स्वाभिमान-सम्मत मार्ग 
- होता है। पर यही तक अहिसक सद्बपष के लिए क्यो ग्राह्म नहीं प्रतीत 
- होता। यदि अहिंसक प्रतिरोध करते हुए प्राण देना मूखेता हो तो 
 झससे कम मूखेता अपने से कद्दीं अधिक बलवान्‌ का सामना क्षीण 
बल के द्वारा करके प्राश देने में नहीं है। इस आशा से क्रान्ति का प्रति- 
' राध करना कि सफल होने पर वह अन्याय मिटा सकेगी, अवश्य उचित 
है पर वह भी प्रतिरोधियों और क्रान्तिकारियो की आशा से ही सम्बन्ध 
रखती है। बिल्कुल इसी प्रकार की आशा अहछिसिक प्रतिरोधी भी 
' करता है। बह भी समझता है कि उसका अरहिसक विद्रोह यदि सफल 
हुआ तो वह अन्याय मिटाने में समथे होगा । स्पष्ट है कि अन्याय का 
, भिटना क्रान्ति की सफलता पर ही निर्भर करता है और इस सफलता 
' की आशा लेकर दी क्रान्तिकारी अग्रसर होता है। कोई कारण नहीं है 
कि शब्ष प्रतिरोध के हिमायती क्रान्तियो के इतिद्ास में अनेक बार 
उसकी सफलता देखने के बाद भी यदि उपयुक्त आशा कर सकते हैं तो 
अहिसिऊ विद्रोह से वह आशा क्‍यों न की जाय, जो अपनी शक्ति और 
सम्भावना का परिचय पूर्णतः न दे सकने पर भी असफल सिद्ध हुई 
दुघोषित नहीं की जा सकती । अवतक उसका पूरा प्रयोग नहीं किया 
जा सका है, पर जो किया गया है उतने में ही उसकी शक्ति और 
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साथकता का जो प्रमाण मिला है उसके आधार पर उपयुक्त श्राशा 
करना अनुचित नहीं कहा जा सकता | 


इन बातो के सिवा गाँधी के अहिंसक विद्रोह की गतिविधि पर 
ध्यान दीजिए । शासन-सत्ता के विरुद्ध यदि अदमनीय अवबज्ञा जा 
प्रजनन किया जायगा तो उसका परिणाम क्या होगा ? यह सम्भव ही 
नहीं है कि शासनसत्ता अपने अधिकार की छोटी-सी अवबज्ञा को भी 
चुपचाप सहन कर ले। अवज्ञा का आश्रय ग्रहण करते ही आप 
शासन-सत्ता के साथ प्रत्यक्ष सद्बप में आ जाते हैं । जब सट्ठध आरम्भ 
हो जाता है तो शासकवगग के लिये दो में से एक ही मार्ग खुला गह 
जाता है। पशु-शक्ति अबज्ञा की समाप्ति के लिये या तो सत्याग्रह का 
उन्मूलन कर देने पर तुल जायगी या उसके सामने घुटने टेक देगी। 
यदि दो शक्तियाँ भिड़ीं तो एक की पराजय होनी चाहिए ओर दूसरे 
की विजय, अथवा समय पाकर दोनो को परस्पर के झगड़े तय करने 
होगे । सतत सद्बर्ध की अवस्था सदा वनी नहीं रहती है। प्रश्न यह है 
कि सत्याग्रह के सद्ठपे का उन्सूलन क्या हिंसात्मक प्रतिराध के उन्मूलन 
की अपेक्ता अधिक सरलता के साथ करना सम्भव होता है! गाँवी 
स्वय यह्‌ कल्पना करता है कि हिसात्मक प्रतिरोध का उन्मूलन अह्टि 
सात्मक सद्ठष की अपेक्षा अधिक सरलता के साथ करना सम्मव होता 
है, अपने से सबल हिंसक शक्ति के सम्मुख दिसात्मक पतिरोध 
मिट जाना निश्चित होता है। पर सत्याग्रही सट्नष के सनन्‍्वन्ध में गाँधी 
की धारणा इसके सवंथा विपरीत है। गाँधी की यह धारणा फिंसी 
विज्षिप्त की असद्गत मानसिक उड़ान नहीं है। उसका आधार मनुष्य 
जीवन और उसके स्वभाव की उन रहस्यमय तथा गूढ़ प्रवृत्तियों पर ढ 
जिनका दशेन करने में गॉधी सफल हुआ है। वह अ्दिसक सद्वर्ष पका 
दमन असम्भव समभता है क्योकि अहिसक सदट्ठर्ष का बल ही उत्सग 
में है। अशश्लन-पाणशि और हदिसारहित होकर भी अपने प्राणी मी 
पेह परित्याग करके शक्ति और श्र की उपेक्षा करनेवाले को पराजित 
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| कौन कर सकता है? वह अपने रुधिर से ओर अपने बलिदान से 
दो तरफा वार करता है। एक ओर शक्ल प्रहार करने के लिये उद्यत 
: हुए व्यक्ति के शस्त्र की गति को रोक देता है और दूसरी ओर उत्तरोत्तर 
$ उप्का नेतिक आधार क्षीण करता जाता है! निहत्थे के रक्त का पान 
“ करने के लिये कदाचित्‌ विशेष साहस की आवश्यकता द्वोती है। शख््र 
ः का प्रदूशन करनेवाले के विरुद्ध जिस निस्सक्लोच भाव से कोई शञ््र का 
(प्रयोग करता है, उसी भाष से वक्त स्थल खोले हुए शख्रह्दीन व्यक्ति पर 
ः प्रहार करना सरत्न नहीं हाता । इतने पर भी यदि प्रहार किया तो सत्या- 
” ग्रही के बलिदान का बोझ उसके लिये असह्य द्वो जायगा। प्रकृति ने 
८ मुष्य को ऐसा स्वभाव प्रदान किया है कि वह पशुभाव से आच्छन्न 
होते हुए भी उससे ऊपर उड़ने की सामथ्य रखता है। पाशविक उद्मे- 
“ रणओं की पाशविक प्रतिक्रिया मानवान्तर_मे होती है इसमे सन्देह 
; “नहीं, पर जेसे वह होती दे वेसे ही मनुष्य की अन्तश्चेतना में मानवी 
# भोव भी स्थित है जो तदनुकूल प्रेरणा पाकर उसी प्रकार प्रतिक्रत हो 
“जाता है। गाँधी मनुष्य-स्वभाव की इस विशेषता में विश्वास करता है 
शोर उसी को आधार बनाकर अपनी अद्विंसक पद्धति की रूप-रेखा 
८ चित्रित करता है। डसकी धारणा है कि मनुष्य को, चाहे वह्‌ कितना 
#१ पी पाशव भावाकीणं क्‍यों न हो, यदि मानवीय भावों की उ्रेरणा 
का /दान की जाय तो एक समय आवेगा जब उसका मानव अनिवार्यत. 
# गंगरित होगा । शद्मधारी का सामना यदि अशश्ल होकर, अन्याय का 
(बीय से, आघात का उत्सगे से किया जायगा, तो यह सम्भव ही नहीं 
(“कफ झहझ्डार और क्रोध मे मत्त आक्रमणकारी भी उससे प्रभावित 
7£ वे हो ओर उसका सादश जागरित न द्वो । यह सम्भव दै कि सत्याग्रह 
शी 5 पथ पर आहरूढ़ कुछ को, इसके पूर्वे कि आक्रमणकारी में उपयुक्त 
| भाव जागरित किए जा सके, अपने ग्राणो की आहुति डालनी पड़े ! पर 
९ यह जीवन उत्सगे न तो सत्याग्रह की पराजय का कारण होगा और न 
[४ फर्क उन्मूलन का। इसके विपरीत वह उत्समगे ही ऐसे वातावरण का 
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सज्जन करेगा जब आक्रमण॒कारी का नैतिक बल ज्षीण होगा अ्रै 
सत्याग्रह्दी की नेतिक शक्ति बढ़ जायगी । 

इसी की ओर सकेत करके बापू कहता है “चर्चित मुमे; कुच 
देना चाहते है, पर वे यह नहीं जानते कि अहिंसक सत्याग्रही 
कुचलना सम्मव नहीं है; क्योकि अपने भौतिक शरीर को वलि चढार 
वह आत्मा की स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के लिये हर क्षण तेयार रह 
है।” न्याय पथ पर आरूढ़ होकर जीवनोत्सर्ग की शिक्षा देनेवाली य 
पद्धति इसी कारण अजेय हे । जो यह समझता हे कि अशब्न होऊ 
आततायी के शख्र का शिकार होने में व्यर्थ की प्राणहानि है ओ 
जो यह समभते हैं कि इस प्रकार मिट जाना ही तो पराजय है वे भू 
करते हैं। सत्याग्रह बी अभिनव पद्धति का तो यही वल् है। जिब्दो: 
अहिंसा के इस रवरूप को नहीं देखा है और जिन्होंने जीवन के 3 
क्षेत्र का पर्यटन नहीं किया है जिसका सपशे उक्त अहिंसा करती है 
उनके लिये यदि अहिंसक पद्धति की सजीव॒ता तथा शक्ति की कह्पन 
करना भी कठिन हो तो काई आश्चर्य नहीं। थोड़ी देर के लिये यह 
यह स्वीवार भी कर लिया ज्ञाय कि आततायी का संदेश ऊ़िंसी के 
प्राण देने से जागरित नहीं हो सकता तो भी उससे सत्याग्रह की शर्फि 
से कमी नहीं आती | भत्ते ही आततायी का मानव जागृत न ही, पर 
व्यापक जन-समाज का भाव और उनकी मानवीय शक्ति का उद्गोधन 
ही जायेगा । परिणामतः सत्याग्रह की परिधि बढती चलेगी। आतताव 
की अवज्ञा और उसका अहिंसक प्रतिरोध उम्रतर होता जायगा और 
सद्ठप उत्तरोत्तर तीत्र होता चलेगा। जहाँ आज जीवन को आहत 
करनेवाले थोड़े से ज्ञोग थे वहीं उनका स्थान ग्रहण करनेवाले कह ऊर 
गुना अधिक दिखाई देँगे। दमन का बार और उत्सगें की शक्ति, दीन 
के घषेण मे वह अग्नि पेदा होगी जिसमें आततायी का भध्म दी जानता 


अनिवाय है। 
मनुष्य प्रकृत्या उत्सगें और त्याग में विमोहफ आमा औए 
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उज्बल आलोक के दशेन पाता है। वह सहज ही उसकी ओर आक्ृष्ट 
हो जाता है। भगतसिह की गोली से सम्भव है साडसे की हत्या हुई 
हो, पर जगत्‌ को भगतसिद्द के उस कारये ने ही प्रभावित नहीं किया | 
उसकी मोहकता तो उन रस्सियो से ही उद्भूत हुई है जिसपर बह मूल 
गया। सैनिक रणस्थत्त मे अपना पराक्रम दिखलाता है, पर मानव-हृदय 
को साधारणुत जो बात स्पशें करती है वह यह नहीं कि उसने कितने 
शत्रुओं का वध किया चरन्‌ यह है कि वह देश या धर्म के नामपर जीवन 
का होम कर देने के लिए आगे बढ़ा है। आदश के लिये, लक्ष्य के लिये, 
न्याय और सत्य के लिये, अपने को और अपने मव॑स्व को बलि चढ़ा 
देने के लिए जो भाव मनुष्य को उत्मेरित करता है और उस भाव से 
होकर वह जो त्याग करता है. उसमे जीवन की अन्तश्वेतना किसी 
सोन्दय की मोहकता की अनुभूति पाती है। यही कारण है कि वह अपने 
समूचे व्यक्तित्व से उसके द्वारा मुग्ध होता है। हिसा का अवलम्बन करते 
“हुए जो त्याग किया जाता है वह यदि मनुष्य को प्रभावित कर सकता 
(ऐ, तो क्या अहिसक पद्धति के विना किसी पशुता के विशुद्ध उत्सर्ग 
के पथ का आश्रय लेकर मानव हृदय के उन तारों को भकृत करना 
म्भव नहीं है / गॉधी की धारणा है कि उसका अनिवार्य परिणाम 
मिवा इसके दूसरा हो ही नहीं सकता | ईसा के समस्त उपदेशों और 
(पार्मिक सिद्धान्तों में बह बल कहाँ है जो उन लोहे की वीलो में है, 
“जिसके द्वारा उन्हें टिकरी में रुँध दिया गया। सिद्धार्थ के जीवन का 
'पिह अश ही कया सब से अधिक प्रभावशाली नहीं है, जब वे अपने 
(भव के साथ-साथ नव जात राहुल और मुग्धा यशोधरा का परित्याग 
/ चल पड़े थे ? बुद्ध की महिमा और ईसा की महाप्राणता उनके 
“दशा में ही परिमित नही है। प्रत्युत उनके मुल में वह उत्सगे है 
| उसका उत्कप ही उनके जीवन की उपयुक्त घटनाओं में प्रदर्शित हुआ 
। उसी के फलस्वरूप सहस्राव्दियों के वीत जाने पर भी आज बुद्ध 


॥ इसा का साम्राज्य सानव हृदय पर छाया हुआ है। 
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सत्याग्रह मनुष्य जीवन के उप्ती अड्ठ का, उमके अन्तर के उमी 

अंश का स्पशे करना चाहता है। सत्याग्रह के पथ में सत्याग्रदद कई 
आदशवादिता, उसकी निर्भयता, उसका बलिदान, उसका कष्ट-सहन, 
उसका तप जहाँ अन्यायी और शक्ष पर अपनी शक्ति का अविलम्बित 
कर रखनेवाले आततायियां को प्रभावित करता है, वही व्यापक जन 
समाज के हृदय को उज्जीवित करके उन्हें पथारूढ़ बनाने का कारण हो 
जाता है। यदि आततायी प्रभावित न हो तो भी जागरित जन-समात 
के प्रचण्ड संघर्ष के फलस्वरूप उसे या तो परिवर्तित द्वोना पढ़ेगा 
अथवा सिर भुकाने के लिये वाध्य होना होगा। भले ही आतंतायी 
पशुभावावलिप्त हो पर सत्याग्रही की निष्ठा से उसे जो मानवी प्रेरणा 
बार-बार मिलेगी उसके त्याग और तप से जिस पूत वातावरण # 
सर्जन होगा वह न केवल हिंसक के प्रत्युत जन-समाज के उच्ज्बताश 
को एक न एक दिन उद्बुद्ध कर देगा। वस्तुतः हिंघा की पराजय उस्तो 
स्थिति में होगी, अन्याय का तवन धराशायी होगा और अद्िसा के 
द्वारा स्थापित, अहिसा के आधार पर नव जीवन और नव जगत्‌, मे 
स्थापना हो सकेगी। इस प्रकार गाँधी जी क्री अहिसऊ क्रान्ति केवह 
बाह्य व्यवस्थाओ के परिवर्तन की चेष्टा नहीं करती और न केवल आर 
तायी का प्रतिरोधमात्र करके शान्‍्त होना चाहती है वरन्‌ उससे कहीं 
अधिक गहरे प्रवेश करने का प्रयास करती है। वह मलुष्य-जीवन के 
मूल में स्थित भावो को बदल दूना चाहती है ओर इस प्रकार अ 
आधार को ही परिवर्तित करती है जिसकी प्रतिच्छाया ही वाह्य व्यत 
स्‍्थाओ में अभिव्यक्त होती है। इसी कारण गाँधी जी कहते है कि 
“मै साव-परिवर्तन में विश्वास करता हूँ और यह मानता हूँ कि अ्दिती 
के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। मुझे अग्रेजों से ढेप नहीं | * 
उनका मित्र हूँ और उनऊा हिंत चाहता हूँ। उनके हिंत और उ्नई 
उज्ज्यल हित के लिये दी यह आवश्यक है कि भारत को पराधीन वतत 
... वाली हिंसा पर स्थापित शैतानी सरकार का अन्त हो। में श्राण दर 
| 
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! ४ भी अग्रेजो के हृदय परिवर्तन के लिए सचेष्ट रहूँगा।” युद्ध और संघर्ष 
- तथा क्रान्ति की कल्पना को ही नहीं प्रत्युत व्यावहारिक रूप से उन 
» सब को रक्त-पात हिसा और हप के भौतिक तथा पाशविक स्तर से 
- ऊँचा उठा कर पुनीत और मानवीय नैतिक स्तर पर ले जाना अहिसक- 
- क्रान्ति-पद्धति की विशेषता है, जो संभवतः विश्व के इतिहास में 
> वैजोड है। वर्णृद्ेष, जाति और वर्गह्वेष, राष्ट्र ओर मानव-द्वेष की 
न भयावनी आग में जलती वसुन्धरा के सम्मुख यही एक संदेश और मार्ग 
; है, जो संघष और युद्ध को भी रक्त से सने धरातल से ऊँचा उठा कर 


पावनता प्रदान करता है। आज इसी अहिसा, असहयोग और 
सत्याग्रह की जिस पद्धति का प्रयोग बापू व्यापक और विरतत क्षेत्र में 


कर रहा है वह, न केवल व्यक्तिगत जीवन मे अपितु सामाजिक, राज- 
> नीतिक, आर्थिक क्षेत्र में भी, सत्य और असहयोग की अहिसात्मक 
_ पद्धति का आश्रय ले कर प्रश्नो के हल करने के उपाय और प्रयोग के 
' रुप में जगत्‌ के सामने है। आचाये ऋपलानी के शब्दो में कह सकते 
_ हैंकि “सत्य और अहिंसा को समस्त सघटित और सामूहिक जीवन 
» के मूल में आधार के रूप में स्थित अनुभव करके गाँधी उप्तका प्रयोग 
£ 'गनीति में कर रहा है। उस राजनीतिक क्षेत्र में प्रयोग कर रहा है - 
५: जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाता है कि वहाँ घूतेता और पशु-बल 
: शी अधिक उपयुक्त तथा सफल साधन है।” कहा जा सकता है कि 
# 'जनीतिक क्षेत्र मे ऐसे सिद्धान्तो और ऐसी नीति का, जो अबतक 
4 । दिशा में अग्रयुक्त रही दो, प्रयोग करना काल्‍्पनिकता का ही परि- 
4 '। देना है। पर गाँधी उन कोरे काल्पनिक सिद्धान्तवादियों में 
; है जो यथार्थता की उपेक्षा करके केवल आदर्शवाद' को ग्रहण 
ह और अपने सिद्धान्त की पवित्रता सोच-सोच कर सतुष्ट रहने मे 
५ ही रस लेते हैं। बह उन सिद्धान्तवादियों में भी नहीं है जो अपने 


४ आदरों को व्यावहारिक रूप देने का काम केवल देवताओं के भरोसे 
देह दना चाहते हैं । 


#+ *४ 
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वह आदशेबादी' है, पर आदश्श को व्यवहार में लाकर यथा 
बनाना असम्भव नहीं समझता । वह स्वप्नाकाणञ में विचरणु ऊरते हुए 
भी ठोस ओर स्थूल धरती की मर्यादाओं से न अपरिचित है, न उसके 
उपेक्षा करता द्वे। विरोध, सबंध और विद्रोह के इतिहास में उस 
अद्दिसिक पद्धति नवीन घारा दै। उस पद्धति की सुविचारित योजन। 
उपस्थित करने में जहाँ वह सफल हुआ है वहीं उसका व्यावह्यारि 
रूप बनाने में समर्थ भी हुआ है। उसकी दृष्टि में यद्रि आदशे सब 
है तो उस सत्य की ओर सत्य मांग से जीवन का अभिगमन भी निश्चित 
होना दी चाहिए। इसी में जीवन की सार्थक्ता और आदशे की दर 
नीयता है। यदि ऐसा नहीं हात। और जीवन की धारा आदर्शा मिमुत 
हो ही नहीं सकती तो गाँधी की दृष्टि में उस आदर्श का कोई मूल्य ही 
नहीं है । यही कारण है कि आदशे और व्यवहार में, सावथ्य और 
साधन में गाँधी भेद नहीं करता । वह मानता है कि जो आहइश ऐमा 
जिप्की ओर जीवन गतिशील हो ही नहीं सकता, वह आदर ही 
मिथ्या है ओर उसके साथ-साथ जीवन भरी बैता ही है। इस दृष्टि को 
लेकर बापू सत्य और अहिंसा को आदर्श के रूप में ग्रदश करके ऊह, 
व्यावहारिक रूप प्रदान करता है। ६ । 
फलतः ऐसा व्यक्ति जिसमे आदशवाद'! और “यथाथंवाद का. 
समुचित समन्वय हुआ दो और जिसके जोवन की विशेषता मत और 
शरीर, विचार और क्रिया फी एक्रात्मता में प्रदर्शित हुई हा, वह अपने. 
आदश को व्यावहारिक रूप प्रदान करते हुए बाह्य परिस्थितियों तथा. 
जीवन की जटिलताओं के प्रति आँखे नहीं सूद सकता। गाँधी हा । 
भाँति जानता है. कि राजनीतिक और सामाजिकज्षेत्र में सत्य अर 
अहिसा का प्रयोग अपनी विशेष कठिनाइयों से परिपूर्ण है। आज 
जगत में उन वर्गों का अस्तित्व और उनकी ही प्रभ्ुता है, जो दा ऊे, 
द्वारा हिला के आवार पर प्रतिप्तित समाज और व्यवस्था से बाप 
उठा रहे है। स्वभावत. ऐसे लोगो का स्वार्थ उत्त दिंता में ही शिए ' 


| 
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/ हथा निहित है। अतः जो उसके सहारे वैभव और प्रभ्ुता, भोग और 
रस का आस्वादन आज के जगत्‌ में कर रहे दें, वे कब और क्यो उप्तका 
' परिवर्तन सहन कर सकेंगे ? जो है उसे बनाए रखना ही उनका एक- 
मात्र लक्ष्य, उनकी एकमात्र नीति और उनका एकमात्र प्रयास होगा । 
: ऐसी स्थिति मे आधुनिक व्यवस्था के विरोधियो का समृल्न उनन्‍्मल्न 
फरने के लिये समस्त उपल्ग्ध हिसात्मक शक्तियो का आश्रय ग्रहण करने 
“में वे कभी न चुकेगे । अपने अस्तित्व को खतरे में देख कर उसकी रक्षा 
“करने के लिये नये-नये साधनो का सग्रह करते जायेंगे। संस्कृति, न्याय 
ओर मानवता आदि पुनीत शब्दों के आवरण में अपना रूप छिपाने 
: की भरपूर चेष्ठा की जायगी। यदि आवश्यकता होगी तो भयावना 
(भ्राधात ओर दमन प्रवर्तित कर दिया जायगा। ऐसे लोगो से यह 
: भ्राशा करना कि वे केवल औचित्य ओर आदशे के नाम पर कोरे 
प्रदेश के सहारे अपनी दुनिया को उत्सगे कर देंगे, आत्म-प्रवचन के 
“सवा कुछ नहीं है। गॉधी यद्यपि मानव-जीवन के शुभाश में विश्वास 
“करता है, पर उस विश्वास का यह अथ नहीं है कि वह शुभ की सुघुप्त 
| खिति की सभावना स्वीकार नहीं करता । वह यद्यपि विरोधी के हृदय- 
#रवितन की इच्छा रखता है, पर यह विश्वास नहीं करता कि वह परि- 
' पेतेच आप से आप घटित हो जायगा। शुभ यदि धूमिल हो गया है 
*येद उस पर अशुभ की प्रभ्लुता छा गयी है, तो शुभ के जागरण के 
! शिव, गाँधी, अशुभ से सघप अनिवायंतः अपेक्तित ओर आवश्यक 
/ सकता ह्ठ 
/ यहीं कारण है कि उत्तकी अर्दिसा सघर्पात्मक रूप ग्रहण वरके 
/ अपतारंत होती है।इस सघपे का बोक भी किसी न किसी को 
जाना हगा और गाँधी अपनी योजना में इस भार को वहन झरने 
| * लिये यंग्य तथा उचित वर्ग को खोज निकालता है। सघपे उन्हीं 
| करना होगा जो आज की दुनिया द्वारा दलित, पीड़ित और सताए 
६7 है। जिनके वक्तःस्थल पर अन्याय और अत्याचार हा नतेन हो 
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रहा है, जो धरती पर गिरे हुए लोट रहे हैं, उन्हीं से यह आगा की | 
जा सकती है और उन्हीं का यह कतंव्य होगा कि वे उठ और अपनी! 
दुनिया को बदल दें। गॉधी इसी वर्ग का आवाहन करता दहै। उ-' 
निपदो की वीरवाणी पुकार-पुकार कर कहती है “उत्तिप्ठत जाग्रतत प्राप्य, 
वरात्रिवोधत |” असहाय, निरुपाय, निदंलित और आवद्ध जनबगें। 
को उठने-जागने ओर लक्ष्य प्राप्त किए बिना शान्त न होने के लिये" 
मानवता का नेतिकभाव सदा आवाहन करता रहता है। वापू खय : 
इस युग में उस चिरन्तन भाव की पुकार है, वह ध्वनि है जो! 
त्तमोभिभूत मोह-विश्रान्त मानव को निर्भय होकर अपने पैरों पर सह 
होने के लिए आमन्त्रित करती है | 

गॉधी उन लोगों का आवाहन भी उपयुक्त संघर्ष में सम्मिलित" 
होने के लिये करता है जिनका नैतिक भाव सहज ही जागरित है ओर, 
जो अन्याय तथा अनीति का प्रतिरोध करना जीवन का धमम समभते; 
हैं। संघर्ष के लिए उत्थित जन-वर्गे को सत्य और अहिंसा का आधार) 
प्रदान करके गाँधी धर्म-युद्ध का व्यूहून करता है और इस प्रकर१ 
अशुभ से युद्ध-योजना की रचना करता है। फलतः यह समभना& 
भूल है कि राजनीतिक ओर सामाजिक क्षेत्र में अहिंसा के प्रयोग मे 
पद्धति उपस्थित करने की कल्पनामात्र करके वापू विशुद्ध काल्पनिक - 
विचारक का अभिनय कर रहा है। वह अहिसऊ सघष के द्वाए 
ऐसी क्रान्ति चाहता है जो उस नई दुनिया का निर्माण करे जो हित 
से अनाक्रान्त हो और जहाँ मानव स्वतन्त्र हो सके। अशुभ से सधप 5 
करने के लिये वह दलितो को उठाता है पर उठाता है इस प्रकार हि 
वे शुभ को लेकर उत्थित हो। अहिसिक क्रान्ति की अपनी विशेषता । 
होती है । जिस युद्ध में अशख्र होकर जगत्‌ की सारी पशुता का। 
सामना निर्भयता पूर्वक करना हो, जिसमे विरोधी के श्रति भी, 
यथासम्भव प्रतिशोध या छवेष के भाव को उदूबुद्ध न होने देना हो और * 
. जिसमें स्वयं कष्ट-सहन करके उत्सर्ग के पथ की यात्रा करनी दे, , 
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न्समें बलिदान ही वल हो उस पद्धति का अवलम्बन करने वाले सैनिक 
| विशेष-शक्ति ओर गुणों की आवश्यकता स्पष्ट है । 

यही कारण है कि अहिसक रणयोजना में उसके प्रवतक द्वारा 
त्याप्रही सैनिक के सनोबल और चरित्रवल पर अत्यधिक जोर 
गला गया है। सभी प्रकार की क्रान्तियो की भाँति गाँधी की 
प्रहिंसक क्रान्ति की कल्पना में भी क्रान्ति का सून्रपात पहले मानव 
है अन्तर_में होना आवश्यक है। यह समभना भूल है कि क्रान्ति 
केवल वाह्य कारणों के फल्स्वरूप बाह्य में ही घट जाती है । यह सत्य 
है फि जब परिस्थितियाँ असझह्य हो उठती हैं तो उनके परिणाम स्वरूप 
हहुधा क्रान्ति हो जाती है, पर यह सत्य नहीं है कि परिस्थितियाँ 
जवतक असहनीय नहीं होतीं तबतक क्रान्ति होती ही नहीं। क्रान्तियों 
कै इतिहास का अध्ययन कीजिए और आप देखेंगे कि अति विकट 
भोर असहनीय स्थिति के रहते हुए भी क्रान्ति नहीं हुई ओर ऐसे 
समय जब _ परिस्थितियों अपेक्षाकृत उन्नत हो गयी थीं वे घट गयीं । 
यह वात सिद्ध करती है कि क्रान्तियों का कारण केवल भौतिक नहीं 
ता करता और न॒केवल ये विशुद्ध भौतिक घटनामात्र है। यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि क्रान्ति केवल वही बगे करता द्वे जो स्थापित 
व्यवस्था से च्रस्त तथा निदेलित होता है। इसके विपरीत हम यह 
पाते हैं कि क्रान्ति का नेतृत्व करने वाला वर्ग बहुधा वह रहा है जो 
| स्थापित व्यवस्था से परिपाल्नित था, जिसका र्वाथथ उसी में सन्निहित 


“था और जिसके हितों की रक्षा के लिये ह्वी उक्त व्यवस्था परि- 
: पाजछित थी | 


/ ऐसे ही वर्गों में से क्रान्तिकारी निकलते हैं जिन्होने अपनी ही 

व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह की पताका फहराई छहै। जो लोग वस्तुत 

८ व्पीडित थे, जिनके अधिकार और हित का निर्देलन होता रहा है 

तथा जिनकी रक्षा के लिए क्रान्तियाँ की गयीं, वे या तो सोते रह गए 

या नताओं का अनुगमन करने में ही तुष्ट रहें। इस स्थान पर क्रान्तियो 
१६ 


0 


।॒ 


"रण है कि उसको पद्धति में मनुष्य की मानसिक क्रान्तिकों , 


है 


चापू और मानवता २७ 


के इतिहास की विवेचना करना मेरा लक्ष्य नहीं है, पर निर्विवाद 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि असह्ाय वाह्य परिस्थितियों 
के सिवा अनेक अमूर्त और अदृश्य कारणों के फलस्वरूप ही क्रान्तिग 
होती रही हैं। आज भी ऐसा ही द्दोता है और भविष्यत्‌ में भी ऐसा 
दी होता रहेगा | यह होते हुए भी एक वात समानरूप से जो संत 
मिलती है, ओर चाहे जहाँ, जब, जिस युग में भी क्रान्तियाँ हूं 
दिखाई देती हे, वह यह दे ऊफ्रि क्रान्ति का सूत्रगात पहले मलुष्य $ 
मानसिक क्षेत्र में, उसकी कल्पना ओर उसके विचारों में द्वी होता है, 
जो व्यावहारिक रूप अ्रहण करके, काल पाकर, महती सक्रियता और॥ 
प्रचए्ड उल्नट-पुलट मे मूर्ते होता है । [ 


भौतिक परिस्थिति असह्ा हो या न हो पर समाज और जीवर 
सम्बन्धी कल्पना जब वद॒ल जाती है, जब प्रचलित धारणाओ ओर, 
परम्पराओं के ओचित्य के सन्वन्ध में विचार बदल जाता है, जश 
अधिकारों और कतैठ्यो की नई व्याख्या हृदय में होने लगती 
ओर जब उन बातो का मूल्य, जिन्हें जीवन में हम मूल्यवान्‌ समभो| 
हैं बदल जाता है तब जनवर्ग का मानस विक्ुब्ध हो जाता दै। 7१ 
विचारों के आधार पर उद्धूत नई कल्पना से पूरात- विपरीत लि 
पाकर मनुष्य के अन्तर_का विचलित हो उठना स्वाभाविक है। मर ' 
की यह क्रान्ति ही वास्तव में विद्रोह का प्रजनन करती है; क्यो 
“क्या है और क्या होना चाहिए” सम्बन्धी धारणा और विचार कं 
मे ही उपजते है जो क्रान्ति के अम्रदूत तथा ग्रवर्तक द्वोते है 
प्रकार हम यह्द देखते हूँ कि जीवन के मूल्य का अछ्कन करने 
प्रचलित नैतिक आदर्शों का परिवर्तन और नए आदशों की हृदय है! 
स्थापना से द्वी क्रान्तियाँ होती है । ॥ 


क्रान्ति-विज्ञान के इस मौलिक तथ्य से गॉधी परिचित हदै। यह 
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पल पद प्रदान किया है। जो त्रस्त और विताड़ित तथा पद्दलित 
हैं, उनके हृदय को पुनरुज्जीवित करने और विद्रोही बनाने के लिए यह 
आवश्यक है कि उनके मानसिक क्षेत्र मे क्रान्ति कर दी जाय। जीवन 
का मूल्य आँकने वाले नए आदर्शों की कल्पना को जागरित करना द्वी 
'इप्तका एकमात्र उपाय है। गाँधी उनके नेतिक भाव को उद्बुद्ध करके 
पस लक्ष्य की पूर्ति करना चाहता है। नेतिक भाव के जागरण से ही 
]बन-समाज प्रचलित निदंलल और अन्‍्याय-मूलक व्यवस्था को 
“ भ्रनेतिक सममेगा । उसी अवस्था में उसके लिये यह अनुभव करना 
सम्भव होगा फ्रि अन्याय करने वाले की अपेक्ता वह अधिक पापी 
श्रोर पतित है जो चुपचाप अन्याय के सम्मुख शिर भुका देता है 
.भववा अन्यायी को सहयोग प्रदान करता है। अन्याय के अस्तित्व 
री उत्तरदायित्व जितना आततायी पर है, उससे अधिक उन पर है 
;गी उसे सहन कर लेते है और बिना प्रतिरोध के उस धारा को अबाघ 
> प्रवाहित होने देते है । 
'.. प्ष्ट है कि नेतिक भाव का जागरण तथा तदनुकूल आचरण करने 
, मै क्षमता उन्हीं मे हो सकती है जिनकी आत्मा बलवती हो और 
 बिनके चरित्र का विकास हो चुका हो। पशुबलाश्रित शक्तियों का 
। गा करने के लिये जिन्हें उठना है, उनमें उन समस्त मानवाय गुणों 
5 उदय होना नितानत आवश्यक है जिनसे जीवन शोभित होता है। 
_बन-सम्राज जब सद्ठटित ओर वलशील हो, जब व्यक्तिगत जीवन 
भाव, भय, स्वार्थ तथा तुच्छ द्वितो के सम्पादन की इच्छा से दूर 
; है चुका हो, तभी वह सुट्ढ़ रूप से सद्नाटित द्वोकर शक्ति-लाभ कर 
' सकता है। अशुभ और कलुप शक्तियो से असहयोग करने की क्षमता 
' साधारण वात नहीं है और न प्रचण्ड पशु-शक्ति के सम्मुख जीवन को 
श्यती पर रखकर खड़ा हो जान। ही सरल है। सत्य और न्याय के 
। * छेच्छापूवंफ कष्ट का आलिड्न करने को अग्रसर होना मनुष्य के 
(#बतिक और आध्यात्मिक विकास का दही द्योतक है। सत्याम्रह्दो यदि 


॥ 
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उपयुक्त पथ का यात्री है तो निस्सन्देह उसमें चरित्रवल की अनिवाः 
आवश्यकता है 
पुरुषाथ, साहस, वीरता, निर्भयता, वलिदान, तप और स्वावतम्वन 


नियन्त्रण और सद्बटन आदि प्रवृत्तियों के उदय पर गाँधी इसी हिः 
जोर देता है । वह अहि्सिक ग्रतिराधी के लिये यह आवश्य। 
समभता है कि उसमे आदशे-पूजा और श्रद्धा तथा विश्वास 
प्रकाश फैले । जब तक यह न होगा तब तक अशुभ और अमर 
वीय भावो के विरुद्ध, केबल इसलिये नहीं कि अन्याय ओः 
अत्याचार द्वारा हम सताए हुए हैँ वल्फि इसलिये भी कि अन्याय 
आधार हिंसा है और वह स्वय अनेतिक है, प्रतिरोध करने 
लिये उठ खड़ा होना सम्भव न होगा। चरित्र का विकास ओऔ 
चरित्र का बल उन सबके लिये आवश्यक होता ही है जो पे । 
के विरुद्ध उठने की हिम्मत करते है। न्याय के लिये ही कि 
स्वार्थ के लिये भी जब शजञ्लज उठाया जाता है तब शत्न उठानेवाते +' 
हृदय में साहस, वीरता, नियन्त्रण, निर्भेयता आदि 3; का 
एक सीमा तक आवश्यक होता द्वी है। सैनिकों की शिक्षा-दीज्षा का 
उनमे उपयुक्त भावों का जागरण करना ही होता है--फिर 
सद्वष के लिये तो अहिंसक सेनिक मे उनकी आवश्यकता 
कहीं अधिक होना अनिवाये है। 

जिस सद्चषं में आत्मबल ही मुख्य हो, जिसमें हिंसा का सामर 3 
प्रतिहिसा-शुन्य छोकर करने की योजना हो और जिसमे ' । 
प्रतिशोधहीन होकर करने में हो सफलता की आशा की जाती 
उसमें लिप्त सैनिक में अक्षुएण नि्भयता, अदम्य साहस कथा आओ 
के प्रति अविचल श्रद्धा और विश्वास की कितनी आवश्यकता 
इसकी कल्पना सहज में ही की जा सकती है। इसी कारण हम या 
देखते हैं कि अहिंसक युद्ध की योजना में चरित्र की शुद्धि ओर विकी 
को आवश्यक और प्रमुख अंश माना गया है। चरित्र के विकाई 


। 







जि 


>> 


१९३ अहिंसा का विद्रोहात्मक स्वरूप 


की 

बिना न वह मानसिक क्रान्ति सम्भव है जिसकी सृष्टि गॉधी करना 
उलाहता है, और न तदनुकूल आचरण करने की क्षमता दवी प्राप्त दो 
“कती है कि जिसके द्वारा वह जगत्‌ को परिवर्तित करना चाहता है। 
लत गॉधीजी व्यक्तिगत चरित्र की ओर अधिकाधिक ध्यान देने की 
गवश्यस्ता का प्रतिपादन करते हैं। हम बार-बार यह सुनते हैं कि 
“जत्म-समीक्ता करो । दूसरो की अपेक्षा अपनी ओर देखो, अपने 
-औीषों का परिहार करो और अपने चरित्र का विकास करो। अपनी 
>त्मा का अवलम्बन करो, अपने बल का भरोसा करो और आत्म- 
शरद्धि के द्वारा उस बल का सद्चय करो जिसका आश्रय अहण करके 


-/ भरद्दिंसक सद्दष का सून्रपात फ्रिया जा सकता है। 
> समरण रखना चाहिए कि असहयोग तथा अग्रतिहत अवज्ञा के 


' प में अहिसक सद्नथे को व्यापक विद्रोह में परिवत्तित कर देना 
_जोपू को कल्पना है, जिसके द्वारा वह उन समरत वर्गों, शक्तियों, व्यय- 
प्रो ओर विधानो तथा विचारो को भी ललकारना चाहता है जो 
> ही तथा स्वाथ पर, कामना तथा भोग पर, अन्याय तथा अनीति पर 
>हपित हैं। उसकी अहिंसा से जो अध्यात्म-लाधन करना चाहते हैं 
2 असन्नतापू्वेक वैसा कर सकते हैं और उनके लिये स्थान भी है 
| की अहिंसा ऐहिक जगत्‌ की समस्याओ के सुलभान के लिये 
को अनीति-मूलक व्यवस्थाओ को परिवत्तित करने के लिये 
(बितों और शोपितो के पुनरुज्बीबन के लिये और मानवता पर आए 
छातक सद्डूट को टालने के लिये सजीव साधन के रूप मे श्रस्तुत 
४ । उस साधन को ग्रहण करने वाल्ले में पात्रता की आवश्यकता होगी 
ह। संनिक में आत्मा और चरित्र का वह बल हो जो उसे अपने 
तर स्थापित करने की क्षमता प्रदान करे। आत्म-शासित 
हो अपनी वसुन्धरा को मानवीय ओर पुनीत वना सकेगा | 


' . यही है गाँधी की शैली जिसका प्रयोग वह व्यापक राजनीतिक 
ऐर सामाजिक क्षेत्र में कर रहा है। अपनी नवीनता और अभिनवता 
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के कारण वह लोगो की समझ मे न आती दो तो इसमें कोई आश्रय | 
नही । मनुष्य का स्वभाव शंकाशील होता ही है। इसके सिवा अपने 
परम्परागत धारणाओ के बन्धन से मुक्त द्वोना भी बहुधा सरल नहीं | 
डुआ करता। जिस प्रणाली को लेकर बापू सामने आया है वह आधु 
निक जगतू की विचारधाराओ के सर्वथा प्रतिकूल है अत. उसे कर-।' 
गत करने से कठिनाई का अनुभव होता ही है । जहाँ यह सममा जाता। 
हो कि राजनीति मे धूतेता पाखड और पशु-शक्ति का ही बोल-बात्ा 
है और उसी का सहारा क्ेकर सफल होने मे राजनीतिज्ञता है, वहाँ 
बापू के नेतिक प्रयोग को भली भाँति समझ लेना दुष्कर हो जाता है।' 
यूरोप के लिये तो उसे समझना और भी कठिन हो जाता है क्योकि 
बापू में जिन भावों का उदय हुआ है बे वही हैं जो सहस्राव्दियों के।? 
सांस्कृतिक इत्तिद्वास में पूर्व के मानस-क्षितिज पर उदय होते, उत्तरोत्तर ॥ 
आरोहण करते और परिपुष्ट होते गए हैं। यूरोप की घारा अबतक 
परिपक्त स्थिरगति को प्राप्त नहीं कर सकती है। उसकी अल्प-वयक्त 
शिशु-संसक्रति गत पाँच-छ शताव्दियो में कतिपय पलटा खाने के वाह 
जिस दिशा की ओर चल्न पड़ी उधर दुर्भाग्य से ऐसे बिचारों के अठुसति[ 
होने के लिए उबर क्षेत्र था ही नहीं । 4, 
फिर भला यूरोप के विद्वान्‌ तथा नायक पत्रकार और राजनीतिश्ष' धर 
यदि उसे समभने में असफल हो, उसके पथ के सवन्ध में नितान्त श्रम ५3 
में रहें और उसकी पद्धति का गलत स्वरूप समझे तो इसमें कुछ 0] 
आश्चर्य नहीं है। यूरोप की बात तो जाने दीजिए, इस देश के ऐसे ३३ 
लोग भी जिनके व्यक्तित्व के बाह्याभ्यतर पर यूरोप छा गया है और" 
जो भारतीय कलेबर रखते हुए भी यूरोप से उद्भूत ध्वनि, धारणा तथा ५ गे 
सस्कार से प्रभावित और ओत-प्रोत है, भ्रम में पड़ जाते हैं। ऐसे लग 
बहुधा अपना भ्रान्त मम्तिष्क लेकर गाँधी की पद्धति पर दृष्टिपात कल 
ओर उसकी व्याख्या करते हुए उसके वास्तविक रूप को नहीं, प्रत्युत६ 


्‌ 


देते 5 
अपने भ्रान्त अन्तःकरण की विक्त छाया को ही अभिव्यक्त कर देते हैं ४९ ४ 


घापू और मानवता २६६ । 
हैं। फल्तः भविष्य और वर्तमान का संघर्ष अनिवार्य दो जाता है| 
और यही क्रान्ति की वेगवतती तथा विनाशिनी थारा के रूप में प्रकट 7 
_ 8808 ' परत इस धारा का प्रवाह न लक्ष्यद्दीन होता है और न निप्य- 'जं 
| *त यदि विनाश का पथावलम्बन करती है तो उसका लक्ष्य ' 
भा रचनात्मक ही होना चाहिए और यदि वह लक्ष्य की पूति न कर 
सके तो उसकी सफलता भी नहीं कही जा सकती । अतः यदि क्रालियः 
का प्रवत्तन हो तो यह आवश्यक और वाहछनीय है कि बह अपने मे 
दोनों रूपो में अभिव्यक्त हो । 
गाँधी वी अह्सिक क्रान्ति भी अपने इन दोनो रूपो मे ही जगत्‌ के फन 
सामने प्रस्तुत है । उसके एक अग का विवेचना पूर्व के परष्ठो में की जा-, 
चुकी है, पर उसके दूसरे अग पर भी दृष्टिपात करिए बिना उसझी 
समीक्षा पूरी न होगी। अहिसक क्राति सद्यर्धात्मक और आक्रमणा--- 
त्मक सत्याग्रह के रूप में जहाँ एक ओर आज की व्यवस्था को उल्दने-;:> 
पलटने का प्रयास करती है वहीं दूसरी ओर नए समाज की रचना 5; 
०. 

करने के लिये भी सचेष्ट है। वह ऐसे समाज की रचना करना चाहती -+ 
है जिसमें उसे मानवता का अभ्युदय, श्रेय और उत्कर्ष दिखाई देता है।;) 
पूर्व के प्रध्तो मे बताया जा चुका है कि गॉधी की दृष्टि देंढ़ती है कि मानवता ऐ> 
पर आए सड्कूट का और उसकी आधुनिक दुदंशा, पीड़ा तथा अपरष ७ 
का मूल कारण क्या है ? वह मानता है कि मनुष्य का पशु न केवत "३ 
जागरित है अपितु अधिकारारूढ़ है; अत' मनुष्य अपने नेतिक और जेश' 
अहिसिक पथ से विरत हो गया है, जिसके फलस्वरूप उसकी सारी “« 
व्यवस्था और सस्क्ृति हिसा तथा अनीति पर स्थापित हो गई है। 
मनुष्य को आज अपने इसी रूप और व्यवस्था के प्रति विद्रोह करना»; 
है, हिंसा पर जो स्थापित है उसे मिटाना है और इस प्रकार मिटाना ञ्ज 
है कि वह अपने सारे आधार के साथ मिट जाय। जो मिट जाब।॥१, 
उसके स्थान पर ऐसी नई व्यवस्था की स्थापना भी करनी है जिसकी ३, 
"लबृतति अहिंसा हो । फलत अद्विसक क्रान्ति की कल्पना जद्दाँ सत्याः 


श्र 


, २६४ अहिसकक्रानति का स्चनात्मक पहलू 


ह प्रह तथा असहयोग के रूप में संघषीत्मक होकर अवतरित होती है. वहीं 
, गाँधीजी का आर्थिक रचनात्मक कार्यक्रम उस विधायक कल्पना का प्रतीक 
- है जिसे सजीव, मूत्ते और व्यावहारिक रूप देकर वह अहिसक समाज 
की स्थापना का स्वप्न देखता है। जैसे विद्रोह और सद्ठ के क्षेत्र में 
 भ्रहिसा का प्रयोग सत्याम्रह के रूप मे सामने आता है बेते ही नए 
: समाज की रचना अहिसा के आधार पर करने का प्रयोग रचनात्मक 
; कायक्रम के द्वारा किया जा रहा है। उस कार्यक्रम के पीछे मुल-भावना 
क्या है इसकी विवेचना आगे की जायगी, पर यहाँ उसक्की एक विशे- 
" पता की ओर ध्यान आकृष्ट कर देना आवश्यक ज्ञात होता है। गांधीजी 
। भै सारी शेज्ञी की विशेषता यह है कि वह सघ्ष और विनाश तथा 
* सघटन ओर निर्माण की दोनो प्रक्रियाओं को साथ-साथ लेकर चल्नती 
ः है। ज़गतू में अवतक जहाँ कह्दीं भी क्रान्ति हुई है, वहों पहले घिनाश 
शी प्रक्रिया चरितार्थ की गयी और उसकी पूर्ति के अनन्तर निर्माण ' 
का काये प्रारम्भ किया गया । क्रान्ति के इस स्वरूप मे जो दोष है वह 
, "हज ही दृश्य है, जिसे इतिहाम के पृष्ठो पर दृष्टिपात करते ही आप 
| रे सकते हैं । 
क्रान्तियो का अध्ययन कीजिए तो आप देखेगे कि विद्रोह जब 
। 5 वार भडकता है तो इधर-उधर आँखें मूद्‌ कर तोड़-फोड करता है, 
' पर जब बिनाश की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो बहुधा उसके बाद 
/ कन्ति की धारा रुकती हुई, रुक कर पद्धिल होती हुई और अन्ततः 
: पैखनी हुई दिखाई देती है। स्थापित वतेमान को मिटाने का कार्य तो 
| हे वहधा सम्पादित कर देती है, पर नवीन की स्थापना का लक्ष्य 
' अक्सर अधर में ही लटकता रह जाता है। यह भी देखने में आता 
। है कि बहुधा क्रान्ति के गर्भ से ही ऐसी शक्तियो का प्रजनन हो जाता 
रे जा उसके सारे किए-कराए को मटियामेट करके स्वय उस्ती को 
. व कर जाती हैं । इतिहास में थोड़े-चहुत ऐसे उदाहरण भी मिलते 
. ह जहा क्रान्ति ने विनाश के बाद निर्माण-क्रिया का सूत्र अपने द्वाथो 
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में लिया है और रचनात्मक पथ पर बेग से वढ़ चली । इसका सर्वों 
स्कृष्ट उदाहरण रूस की वोल्शेविक क्रान्ति है, जिसने स्थापित-व्यवत्या 
को समूल छिन्न भिन्न करके अधिकार-सत्ता अपने हाथों में ली और 
तब से निरन्तर नव-ससाज की रचना के कार्य में संज्ग्न है। हसी 
क्रान्तिकारियों के पास सोभाग्य से लेनिन के समान कर्मठ नेता था, 
स्टालिन के सदस अनुयायी था, माक्से द्वारा प्रवर्तित समाजवादी 


आदश था ओर नेता तथा आदर्श से अलुप्राणित तथा उल्लेरित वह. 


भावाना थी जिसने रूसी क्रान्तिकारियो को पथावलम्बी यना दिया। 

ऐसे और भी कतिपय उदाहरण उपस्थित किए ज्ञा सकते हैं। पर 
इन उदाहरण में भी दो वाते मुख्यरूप से स्पष्ट दिखाई देती है। पहली 
तो यह कि क्रान्ति के विधायक रूप का दशेन तबतक होता ही नहीं 
जबतक क्रान्तिकारी वर्ग शासन-सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित 


नहीं कर लेता | दूसरी बात यह है कि भयावनी हिंसा, रक्तपात और 
बलिदान के बाद सफल हुई क्रान्ति के अधिकारारूढ़ द्वोने पर भी 


वर्षों का समय अपना पैर जमाने में लग जाता है। कभी कभी तों 
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इसमे इतना समय लग जाता है कि वह आरम्मिक भावना, प्रेरणा, , 


आदशी-वादिता और प्रवृत्ति शेष नहीं रह ज्ञाती जिसे ग्रहण रे 
क्रान्ति प्रवर्तित हुई रहती है । यदि सौभाग्य से वे बाते बची रह गई 
तो भी नव-निर्माण के कार्य को पूरा करने के लिये डसे पुन रुद्रह्प 
धारण करके रक्त-सरिता से ही पार होना पड़ता है। हम यह देखते है 


काम 


जलन 


कि जिनके हाथो में अधिकार-सत्ता आती है वे क्रान्ति की रक्षा के नाम , 


पर, भावी सनन्‍्तति के सुख और कल्याण के नाम पर जिस नई व्यवस्था 
ओर अवस्था को स्थापित करना चाहते हू, उसे स्थापित करने है 
पूरे बीभत्स शोणितामिषेक से अभिषिक्त द्वोने के लिये बाध्य होते डा 
भावी सन्‍तति के सुख के लिये वे वर्तमान सप्राण मनुष्य का निदृल्न 
करते देखे जाते हैं। रूस में स्टालिन ने. चीन में च्याद्ग नें, तुर्की मे 


कमाल ने, जरमनी में हिटलर ने, इटली में मुसोलिनी ने जो किया वेद 


है । 
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यही था । जो विरोधी थे वे तो क्रान्ति के नाम पर मारे ही गए पर वे 
सहयोगी भी खड़ग को समर्पित कर दिए गए जो क्रान्तिचक्र के 
प्रवत्तेक समझे जाते थे । संहार की इस लीला की उपेक्षा नहीं की 
जा सफत्ती और न क्रान्ति के इस रूप को हृष्टिपय से ओमल ही किया 
जा सकता है। जब हम क्रान्तियों के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं. तो 
ये दोनों बातें सामने आ जाती हैं । 
फलत मनुष्य के सम्मुख क्या एक महान्‌ नेतिक प्रश्न नहीं उठ 
खा होता ? प्रश्न यह उठता है. कि क्‍या किसी अव्यक्त और अमूत्ते 
मानसिक कल्पना के नाम पर मानव-रक्त का तपण करना उचित 
और वांह्नीय हो सकता है ? इतिहास साक्षी है इस बात का कि 
उल्पनाएँ कभी स्थायी नहीं हुआ करती है । घारणाओ, विश्वासो, और 
आदर्शों का स्वरूप बदलता रहा है तथा समाज और व्यक्ति के जीवन 
में उतका मूल्य चढ़ता और गिरता रहा है। हम देखते हैं कि आज 
जिस कल्पना में समाज अपने जीवन के आदर्श की पूर्ति देखता है. 
जिन वातो को नितान्त सत्य समझता है और जिन में सदा के लिये 
अपने मुक्ति का मारे निहित अनुभव करता है वे भी कल्ल तिरस्क्ृत होती 
उनका महत्व और मूल्य नष्ट हो जाता है और जीवन दूसरी धार- 
ट णाओ का मूल्य स्थापित करने लगता है। कोई नहीं कह सता कि 
जिसे हम आज उचित समभते है. जिस कल्पित विधान, व्यवस्था 
श्र योजना में समाज की आवश्यकता और उसके आदशे की पूर्ति 
पसते हूं वह त्रिकाल के लिये मान्य रहेगी । सभव है कल मनुष्य के 
पुत्न के लक्ष्य की और आदश की कल्पना ही वदल जाय। सभव है 
जिस कल्पना के लिये आप सहार को भयावनी आग लगाते हैं वह 
यावहारिक ही न हो । सभव है जिस व्यवस्था को स्थापित करके आप 
भपने लक्ष्य तक पहुंचने की आशा करते हो, उसके द्वारा वहाँ तक 
इपना संभव ही न हो। आखिरकार आप की कल्पना आपका 
गनस-चित्र ही तो है। ज़बतक वह प्रयुक्त नहीं होती, अव्यक्त से 
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व्यक्त नहीं होती, साकार रूप अहण करके सामने नहीं आती तब तक 
उसकी वांछनीयता, उपयुक्तता तथा औचित्य के सबन्ध में निर्णय प्रदान 
करना कैसे सम्भव है ? सम्भव है वह सचमुच वाछुनीय हो, पर उसी 
प्रकार यद्द भी संभव है कि वह बिल्कुल अवाछनीय, अनुपयुक्त तथा 
अनुचित सिद्ध हो। मनुष्य की शुद्धि और शक्ति परिमित है, जिसका 
स्वभाव ही भूल करना है। जीवन ओर जगत्‌ की समस्याश्रो को 
सवोश में देखना मनुष्य के लिये सरलता से संभव नहीं हुआ करता। 
उसके दृष्टिकोश पर और उसके देखने की पद्धति तथा शक्ति पर न 
जाने कितनी वाह्य और आन्तरिक परिस्थितियों तथा उपसर्गों का 
प्रभाव होता रहता है। ऐसी दशा में किसी अव्यक्त कल्पना 
के लिये तबतक, जबतक वह साकार न हो गयी द्वो, प्रयोग 
के बाद अपनी उपयुक्तता सिद्ध न कर चुकी हो, लोक-कल्याण 
ओर जीवन के इष्ट आदशे की पूर्ति के सम्बन्ध में अपनी 
सक्षमता प्रमाणित न कर चुकी हो और समाज के हित के लिये अपने 


विरोधियों तथा पथावरोधियो का लोप आवश्यक और अपेक्षित अमा- 


शित न कर चुकी हो, उन्मत्त होकर मानव-रक्त को पान करना और 
मनुष्य के प्राणों की पवित्रता भूलकर उसे अपनी सनक के घाट उतार देना 
कहाँ तक उचित है ? यह नैतिक प्रश्न स्वभावतः सामने उठ खड़ा होता 
है जिसका उत्तर उन्हें देना होगा जो क्रान्ति के विनाशक तथा रचना- 
त्मक दोनो स्वरूपों को रक्तावगाहन कराने के लिये शक्ल उठाने का 
साहस करते हैं। स्पष्ट है कि हिंसात्मक क्रान्तियो में उपयुक्त सारी स्थिति 

अव्यक्त कल्पना के साकार रूप ग्रहण करने के पूर्व द्वी आती दे। 
जहाँ उचित यह है कि साकार रूप प्रदान करने के बाद उसका प्रयोग 
होने दिया जाय और प्रयोग के फलस्वरूप पहुँचे परिणाम के प्रकाश में 
यदि आवश्यक हो तो श्र का प्रयोग किया जाय वहाँ हिंसात्मक 
क्रान्ति प्रयोग और परिणाम के पूर्व ही शोणित का रोमांचक प्रवाह 
पिए आती है और प्रयोग के बाद किसी परिणाम पर पहुँचाने के पूवँ 
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नर्तन समाप्त कर जाती है। पूछा जा सकता है कि क्‍या किसी भी वर्ग, 
समूह अथवा व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान किया जा सकता है 
अथवा क्या उन्हें यह नैतिक अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी धारणा 
ओर कल्पना की उपयुक्तता तथा औचित्य सिद्ध किए बिना केवल 
अपनी मानसिक कल्पना के वशीभूत होकर महाकाल का प्रत्यद्लुर 
वाण्डब कर सके ! 
भावी सनन्‍्तति की उन्नति तथा सुख के नाम पर को गयी किसी 
अभूत कल्पना के लिए वर्तमान सनन्‍्तति का जड़मूल से विनाश करने 
की चेष्टा करना और उसके सुखों की बलि चढ़ा देना उचित भी है 
अथवा नहीं यह प्रश्न भी विचारणीय है ! अभिप्राय यह है कि हिंसा- 
तक्क पद्धति पहले शासन यन्त्र पर, शक्ति और अधिकार की सत्ता 
: पर वल्पू्वेक अपना अधिकार स्थापित करती है और फिर शासन- 
शक्ति को साधन बनाती है नई व्यवस्था की स्थापना के लिए। एक 
साधन द्वोता है और दूसरा साध्य । जिस नयी व्यवस्था की स्थापना 
के लिये शक्ति और अधिकार सत्ता का उपयोग किया जाने लगता है 
/ उसका अस्तित्व तवतक केबल क्रान्तिकारियों के मानस में उनकी 
! कल्पना के रूप में द्वी रहता है। वह तबतक अप्रयुक्त रहती है, उसकी 
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/ उपयोगिता और अनुपयोगिता वाछुनीयता और अवाछनीयता का 
/ स्पष्टीकरण नहीं हुआ रहता, क्‍योंकि स्थुल व्यवह्वारिक रूप में वह 
। सामने आई ही नहीं रहती यही कारण दै कि क्रान्ति के रचनात्मक 
८ कीय को तवतक स्थगित रखना पड़ता है जबतक अधिकार सत्ता 
। पर क्रान्ति की पभ्लुता स्थापित नहीं हो जाती। उन्नत और मानवीय 
८ पतिक भावामिभूत गॉधी की क्रान्ति-शैली में हमे न केवल दूखरी 
। पिशेपता दिखाई देती है वरन्‌ उपयुक्त दोनों का सवथा परिहार हुआ 
/ भी दृष्टिगोचर होता है। अपनी घारणा और कल्पना को लौकिक तथा 
/ ऐप रूप देकर उसे व्यावद्दारिक बनाना वह भी चाद्वता है, पर उसके 
लिये मानव हृदय को विदीर्ण करके उसका खुन पीने की अवश्यकता 
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उसे नहीं है । वह भी वर्त्तमान का लोप चाहता है; पर इसके लिये 
मानवता की छाती पर भयावनी क्रीड़ा का आवबाहन नहीं करता। 
चह वर्तमान से लड़ता है, पर उसको पद्धति में ऊिसी का रक्तपान 
करने की आवश्यकता नहीं है प्रत्युत अपना रक्तदान अवश्य किया जा 


सफता है। नव समाज की रचना करने के लिये अपनी कल्पना को 
व्यक्त रूप प्रदान करने का प्रयोग वह भी करता है, पर दूसरों की 


भाँति न तो प्रयोग के पूव द्वी परिणाम के सम्बन्ध में निणय प्रदान 
करता है और न प्रयोग-फाल में खड़ग और खुन से उप्तका मूल्य चुकाता 
है । फलतः कल्पित, अध्पए्ट ओर अव्यक्त धारणाओं का व्यावहारिक 
रूप देकर उप्तकी भल्ाई-बुराई का निणेय हो जाने के पूत्र ही ऊफ़िसी 
व्यक्ति या सप्त॒ुदाय के आवेश की दृप्तिमात्र के लिये मानव-प्राण 
की पविन्नता की उपेक्षा करके उप्तकी वल्लि चढ़ा देने के दोष से 
गाँधी की क्रान्तिशैल्ञी सवेथा मुक्त है। क्रान्ति के रचनात्मक कार्य वह 
भविष्यत्‌ के लिये छोड़ भी नहीं रखता । गाँधो की क्रान्ति-शैली की इस 
विशेषता पर समुचित ध्यान देना आवश्यक है। हिंसक क्रान्ति अधि- 
कार-सत्ता और अधिकार-शक्ति को साधन बनाती है. अपने रचना- 
त्मक काये के लिये । उप्तके लिए अधिकार और शक्ति का प्रयोग किए _ 
बिना नवसमाज की रचना सम्भव नहीं हुआ करती । पर गाँधी अधि” 
कार सत्ता की प्राप्ति तक के लिये अपने रचनात्मक कार्य को स्थगित 
नहीं करता। उसकी अहिघक कल्पना और पद्धति में इस प्रकार 
शक्ति और अधिकार का उपयोग किया जाना ही अवाछनीय है। 
उसका सारा ग्रगांग, सारा विचार ओर सारा प्रयत्न ही उच्त परिपाटी 


का विरोधी 
शक्ति और अधिकार का उपयोग उया स्थिति में फ्रिया जाना समव 


है जब उसका अस्तित्व केन्द्रीभूत रूप मे रहे। जब अधिकार और शक्ति 
केन्द्रित रहेगी तो उत्तका आश्रय हिंसा तया दत्लन हो सकता है। फवत 
ओर अधिकार का केन्द्रित रूप जबतक रहेगा तबतक उत्तका 
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सर्वेथा मुक्ति उसके बिना सम्भव नहीं दिखाई देती। इसी कारण वे 
समाज का सद्बटन ऐसा चाहते हैं और उसे स्वरूप भी ऐसा प्रदान 
करना चाहते हूँ कि सामाजिक भवन के निम्नतम सोपान पर विशात 
जन-वर्ग स्वतन्त्रता का अधिक से अधिक उपयोग कर सके । यह उसी 
स्थिति में सम्भव हे जब जन-वगे अपने जीवन-सद्वालन के लिये आव- 
श्यक व्यवस्था, योजना और पढदार्थों की उपलब्धि में यथा-सम्भव 
स्वावलम्बी हो । उसवी रिथति ऐसी हो कि उसके जीवन में सामा- 
जिक भवन के शिखर पर स्थित शासनतन्त्र को हस्तक्षेप करने का अब- क्‍ 


| 


सर कम से कम मिले । इस प्रकार जड़ से स्वतन्त्रता अछ्लुरित हो, । 
चह क्रमश ऊध्वौभिमुखी होकर विकसित होती चले और ऐसी स्थिति । 
उत्पन्न करती जाय कि केन्द्रित तन्‍्त्र अधिकाधिक निष्क्रिय होता चता, 
जाय। गाँधी जी मानते हैं कि मूल जव स्वतम्त्र और सुव्यवस्थित द्ोगा 
तभी समाज के अड्ज-प्रत्यड़् का स्वाभाविक विकास हो सकेगा | उसके , 
सभी दल की कल्पना उसी स्थिति में साकार रूप अहण कर सकती है।* 
यही कारण है कि गाँधीजी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र 
में विकेन्द्रीकरण के अभिलाषी हैं । शक्ति और अधिकार का बविकेद्दी 
करण हो, स्वार्थ और हित का विकेन्द्रीकरण हो, पूँजी ओर उत्ाईन 
के साधनों का विकेन्द्रीक्रण हो | विकेन्द्रीकरण हो इसलिये कि शोषण - 
ओर दलन का अन्त हो, समाज का प्रत्येक वर्ग ऐसी स्वतन्त्रता आध्त कर 

सके जिसमे जीवन का सम्वालन करने के लिये किसी का मुखा-ेत्ी ५ 
न रह जाय और न किसी वर्ग-विशेष का ह्वित किसी दूसरे वर्ग के. 
विकास भें और उसके हित मे बाधक हो सके। गाँधी मानता है कि! 
आर्थिक रवतन्त्नता के बिना सामाजिक स्वतन्त्रता का उदय होना सम्भव ९ 
नहीं है। यह आश्िक स्वतन्त्रता उसी समय सम्भव है जब जन-सभाज 
जीवनयापन के लिये परावत्तम्बी न रह जाय, जब उसे नितान्त आर्वे। 
श्यक पदार्थों के लिये किसी भिन्‍न सत्ता पर आश्रित रहना न पड़े और ह 
जब उत्पादन के साधन तथा उसकी व्यवस्था के सम्बालन का अधिकर्रे ! 
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उसी के हाथ में रहे। जबतक यह नहीं होता तबतक आर्थिक स्वत॑- 
त्रता भी नहीं होती और मनुष्य जबतक अथ की दृष्टि से पराधीन 
है तब तक उसकी सामाजिक और राजनीतिक परतन्त्रता भी अनि- 
चाय है । 
उत्पादन की आधुनिक यान्त्रिक प्रणाढी मे जन-समाज की यह 
आर्थिक स्वदंत्रता लुप्त हो गयी है। यही कारण है कि छोकतत्र छोक- 
तंत्र की संज्ञा पाकर भी छोकरवातत्य का साधक न बन सका । आर्थिक 
पराधीनता में पडे जनवग की स्वतंत्रता की कल्पना ही आकाश कुसुम 
की भाँति निमू छ है। गांधी इसी कारण छोक की आर्थिक स्वाघी 
नता के आधार पर समाज-रचना का प्रवतक है। उसकी दृष्टि में 
आर्थिक खतंत्रता का एकमात्र अथ यही हो सकता है कि जनता जीव- 
नोपाय के लिए मौलिक पदार्थों को प्राप्ति में, अर्थात्‌ भोजन, बचद्ध और 
आश्रय के संवध मे, यथासंभव आत्मतुष्ट और स्वावरूम्बी हो । इस 
: रक्ष्य की पूर्ति के छिए गाघधीजी जो उपाय बताते है वह यही है कि 
; यांत्रिक पद्धति से होने वाली केन्द्रीभूत उत्पादन पद्धति का विकेन्‍्द्री- 
. बरण इस प्रकार कर दिया जाय कि उत्पादन के साधन विकेन्द्रित हो 
; जाये और केन्द्रीकरण की जो प्रवृत्ति चतुर्दिक व्याप्त हो रही है और 
) जो सारे अनर्था' की जड हो गयी है, अवरुद्ध हो जाय | 
! चर्खा गाँवीजी की इसी विचारधारा की साकार प्रतिमा और 
साकेतिक प्रतीक है। बह आधुनिक यन्त्रवाद के विपयेय के रूप में 
जंगत्‌ के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है, जिसके द्वारा गाँवीजी अपनी कल्पना 
, ही व्यक्त कर रहे हैं। वह उत्पादन की नई शेली का सूचक चिन्ह है, 
. निसके अवलम्वन से बापू सानव-समाज की न केवछ वतमान पीड़ा 
; *$ नरारुरण की आशा करता है प्रत्युत उसहे द्वारा भावी समाज 
। के रचना का कारय सम्गदित करना चाहता है। चर्खा वास्तव में 
इसादक-क्रिया के विकेन्द्रीकरण की नीति का प्रतिनिधित्व कर रहा 
है जिस पर गाँधीजी की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कल्पना 
२० 
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आश्रित हे । चखें को लेकर वे विकेन्द्रित उत्पादन-प्रणालली का ही प्रयोग 
आरंभ करते हैं पूंजीवाद जिस मौलिक कारण का परिणाम है उसझा 
मौलिक परिहार इस प्रयोग की सफलता पर ही निभर करता है। 
यदि प्रयोग सफल दो तो उसका परिणाम क्या हागा इसकी कल्पना 
कर लेना कठिन नहीं है। पाठक विचारपू्वक देखे कि यदि कल- 
कारखानो के द्वारा होने वाढी उत्पादन की क्रिया का स्थान कुटीर- 
उद्योग की विकेन्द्रित प्रणाल्ी ग्रहण कर ले तो आज उत्पादन के सावनों 
पर जो अनुत्पादक वर्ग की प्रभ्न॒ुता स्थापित हो गयी है, उसे ममाप्न 
कर देना अति सरछ हो जायगा । उस दशा से उत्पादन के साधनों पर 
उसका अधिकार स्थापन सरछ हो जायगा जो वस्तुत, उत्पादक है। 
कुटी र-उद्योगो की विशेपता यह हे कि उनके द्वारा अत्यधिक उत्पादन 
उस केन्द्रीभूत रूप में सम्भव न होगा, जिसके द्वारा व्यावसायिक 
पूँजीवाद का पोषण और परिवधन होता रहता है। 

सम्पत्ति का वितरण यदि श्रम के अनुपात में होने छगे तो उप् 
स्थिति का अन्त हो जायगा जिसके एक ओर घन की महिमा और 
ऐश्वय की पताका फहराती दिखाई देती है और दूसरी ओर अभाव 
का बीभव्स नतेन होता रहता है । आज आर्थिक अपमानता का जी 
विप समाज को जजर किए दे रहा है और जो दिन-दिन बढ़ता तथ॑ 
विकराल होता जा रहा है, तय अवरुद्ध होता दृष्टिगोचर होगा जब 
हस्तकौशल और ग्रामोद्याग में कछ-कारखानों को भाँति आवश्यकत! 
से कहीं अधिक उत्पादन संभव न होगा और जब उत्पन्न पदार्थ वहु- 
संख्यक उत्पादकों की वितरित संपत्ति के रूप में रहेंगे। जब पूँजी 
शोपण का कारण न बनी रह सकेगी तब यदि वह पूँजीपतियों के 
उपभोग का साधन बनी भी रह जाय तो भी समाज की दुदंशा का 
आधार और ख्रोत न हो सकेगी। पूँजी यदि शोषण का साधन ने वन 
कर केवल उपभोग की वस्तु बनी रह जाय तो उसका उत्तरोत्तर छीजते 
जाना अनिवाय है। निष्क्रिय पड़ी पूँजी क्रमशः पूँजीपति के भोग के 
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द्वारा वितरित ही होती जायेगी। उप्तके सिवा सरकारी कानून क्षीणता 
की ओर पूँजी की इस गति को अधिक तीत्र कर दे सकेंगे, क्योकि 
वंधानिक विधि से उसका बडा अंश सावजनिक कोप मे जन-हिताय 
_ पहुँचाया जा सकेगा। विकेन्द्रित उत्पादन की प्रणाली मे आर्थिक 
अप्तमानता को दूर करने की क्षमता बहुत बडी सीमा तक दिखाई 
: देती है | उम्र बगे-भेद की परिधि को क्रमश संकुचित करने मे भी 
इह समथ ज्ञात होती है । 

केन्द्रित तंत्र-सत्ता की जड़ तो उसी रामय हिल जायगी जब उस 
बग के हाथ से उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और उत्पादन की 
प्रक्रिया के सद्बालन का अधिकार निकछ जायगा जो सम्प्रति यत्रत्राद 
आर पूंजीवाद के कारण उवका अधिकारी वना हुआ है | उत्पादन-्रणाली 
जोर उसके साधनों के विकेन्द्री करण से यदि पूँजीवादों हित का छोप 
होगा तो शक्ति और अधिकार के केन्द्रोकरण की आवश्यकता भी कम 
हो जायगी और प्रवुद्ध तथा आत्मावरम्बी जन-समाज क्रमश अपने 
अधिकार और स्वत्व पर आरूढ़ होता चलेगा। बापू के कल्पनानुप्तार 
पिरेन्द्रित उत्पादन की प्रणाढी में न सुदूर के वाजारों की छालपा 
उ्यन्न होगी और न भूप्रदेश साल खपाने के लिए अपेक्षित द्ोगे । इस 
॥र साम्राज्यवाद के उदय के कतिपय कारणों मे एक इस अति 
अमु्त कारण का तिरोभाव स्वभावत* हो जायगा, जो आक्रमण- 
आछ्ता और हिंसा की आवश्यक्रता तथा उम्रता का बहुत कुछ छोप 
फरने का कारण होगा। 


अन्तराष्ट्रीय शान्ति, सुव्यवस्था ओर सहयाग के लिए विफेन्द्रित 
ग्ादन की पद्धति ओर उस्तके आधार पर स्थापित अथ नीति के 
वा काइ दूसरा प्वाग ।दखाइ नहां देता । अत्याधक उत्पादन, चाहे 
ह सत्र प्रतिददन्द्रिता के मिद्दात के अनुमार व्यक्तिगत रूप से द्वीता 
हा जबवा अविनायकवादी देशो की माँति सरकार द्वारा नियंत्रित हो 
परदेणी बाजारों की खोज के लिए जगत्‌ के औद्योगिक राष्ट्रों को स्व- 
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भावत: और अनिवायत अग्रसर करेगा ही । यह अवस्था जब तड 
रहेगी तव तक भयावने नर-संहार और रक्तपात के मार्ग का अबरोध 
न होगा । दुनिया का गत दो शताव्दियो का इतिहास और मानव- 
समाज का अनुभव इसी सत्य को सिद्ध कर रहा है । गत महायुद्ध हो | 
अथवा वतमान महासमर दोनो का मौछिक कारण यहींथा कि 
पदार्थों के उत्पादन की प्रक्रिया इस लिए नहीं होती थी कि उसमे : 
मनुष्य की आवश्यकताएँ पू्ण हो बल्कि इस छिए होती थी कि उसके 
द्वारा मुनाफा कमाया जाय और सारे जगत्‌ का यथासंभव शोषण 
किया जा सके | 


गाँधीजी ऐसी अथ नीति के संचालन के पक्षपाती हैं जिसमे उत्ता / 
दून केचछ आवश्यकताओ की पूर्ति की दृष्टि से संभव हो, जिसमे जगन्‌ [४ 
के राष्ट्र आत्मतुष्ट तो हो सकें, पर अपने उत्पन्न पदार्थों" की अरल्पित | 
राशि को बेचने के लिए जगत्‌ के वाजारों पर छापा मारने की आवक? 
इ्यकता समझें | आज तो न केवछ उत्पादन की क्रिया और उप्ते।” 
साधनों का दुरुपयोग हो रहा है प्रत्युत मनुष्य के श्रम की महत्ता और 
पविन्नता नष्ट की जा रही है | कछ-कारखानो में छगाया गया महुष्य 
का श्रम ऐसी धारा पकड़ता है, जो मनुष्य को भी यंत्र बना देता 
ओर उसकी उस नेसगिक कछामयी अन्त.श्रवृति तथा प्रतिमा को छा ९१ 
कर देता है जिसका अधिकारी प्रकृति ने उसे बनाया है। मदुष्य के ऐप 
श्रम का उपयोग भी इसलिए नहीं होता कि उसके द्वारा मनुध्य-समाज 
की सहायता की जा सके, जीवन के लिए उसकी नितानत आवश्यक १; 
ताओ, को पूर्ण करके उसे अभाव के कष्ट से मुक्त किया जा सर्के न 
अपितु उसका उपयोग इस हछक्ष्य को लेकर द्वो रहा है कि अधिक में पं) 
अधिक मनुष्य का दोहन करना संभव हो। न केवल व्यापक पे 
जन-समाज दोहित होता है वरन्‌ वह श्रमिक जिसके श्रम से अभ् प्रेम 
मिक लाभ उठाता है, स्वयं दलछित और दोहित होता है। विद्ञान 
की सद्दायता पाकर मनुष्य कोयला, छोहा, पानी ओर विद्वत 
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की जड़ शक्तियों का दुरुपयोग आँख मूंद कर अपने लोभ 
की पिपासा को शान्त करने में तो कर ही रहा है, साथ-साथ 
मनुष्य की चेतन-शक्ति का भी भयानक दुरुपयोग किया जाय 
यह क्‍या मनुष्यता का ही अपमान नहीं है ? आज तो मानव-श्रम का 
घृणित निरादर भी हो रहा है। जड़-शक्तियों से काम लेने में अन्धा 
हुआ मनुष्य चेतन-मनुष्य के श्रम की उपेक्षा करता है। ओर उसे 
वेकार बनाता जा रहा है । इस अनथकारी अवस्था का अन्त तो होना 
ही चाहिए। गाँधी आज श्रम का दूसरा मल्याकन करने के लिए अग्रसर 
हुआ है। वह मनुष्य के श्रम की महत्ता और पवित्रता को प्रतिष्ठित 
फरना चाहता है। श्रम करना आदरणीय हो और साधन हो मनुष्य 
की खतंत्रता और मुक्ति का। बरन्‌ श्रम का उपयोग इस लिए न हो 
पावे क्रि मलुष्य मलुष्य का दोहन करके मनुष्यता का कछक बने, वरन्‌ 
श्रम हो इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन-संचालन के लिए आवश्यक 
 पदार्थो' की प्राप्ति में परमुखापेक्षण और वरावलंबन की असह्य 
स्थिति का शिकार न द्वो कर आत्मतुष्ट दो सके । इस स्थिति को लाने 
के लिए ही यह आवश्यक है कि समाज में एसी अर्थनीति हो और 
ऐसा हो उसका आर्थिक संघटन जिसका आधार शोपण पर नहीं 
खतन्त्रता पर हो । यही एकमात्र माग है जिसके द्वारा वह वग जो 
| भाज्ञ मुंह के चछ पड़ा धरा-चम्बन कर रहा है, उत्यित किया जा 
ट सका श्रम की इस सोछिक कल्पना को मानव-पमाज के आर्थिक 
सेघटत का आधार बनाना गाँधी की दृष्टि में आवश्यक है। आध- 
निक यन्त्रवाद इस कल्पना के अभाव का दी प्रतीक है जिसने उन परि- 
रपीतियों का प्रजनन किया है जो समाज को क्षत-विक्षत कर रही है। 
गधा की विकेन्द्रित उत्पादन की प्रणाली और उत्पादन के साधनों के 
- पअन्‍्ट्रीकरण के सिद्धान्त का आधार वास्तव में यही दृष्टि और 
भाषना है । 


अबर्य ही विकेन्द्रीकरण की इस विचाघारा का अथ यह होता * 


| 
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कि गांधीजी उत्पादन को आधनिक यान्त्रिक प्रणाली के परित्याग जी 

य दे रहे हैं । कह्दा जा सकता है फि वे उसके सवथा बिरोवी है।यह 
सच ई कि बापू इस प्रणाली के विरुद्द विद्रोह करते है पर उनऊे विरोब 
के स्वरूप का समझ लेना आवश्यक दै। उनका विरोब यन्त्र मे 
उतना नहीं है जितना आधनिक यम्त्रवाद? से है । इन दोनों में गाथी 
जी महान्‌ अन्तर देखते हैं और जहाँ पहले को एक सीमातक ग्रहण 
कर लेने के लिए राजी भी हो जाते हैं वहाँ दूसरे के सम्पूर्ण तिछोप से 
कम में सन्तुष्ट नहीं होते । उनकी दृष्टि में यन्त्र का अस्तित्व मनुप्य के 
छिए है जिसका उपयोग मनुप्य के सुख और कल्याण के सावन डे 
रूप में ही हों सकता है | जबतक इस दृष्टि से केवछ सावन के रूप में 
यन्त्र का उपयोग किया जाता हो तवतक आवश्यकतानु सार एक सीमा- 
तक उचित सामंजस्य की स्थापना कर के यन्त्र का उपयोग फरना 
वाँछनीय हो सकता है | पर जब यन्त्र स्वयं ही साब्य हो जाय, जब 
रबतः मनुष्य उसके लिए साधन बना दिया जाय और जब वह ढछोभ 
ओर लहू पर, शोपण और स्वार्थ पर, दछन और दासता पर ग्रतिप्रित 
हो जाय तब बह यन्त्रवाद का स्वरूप ग्रहण कर लेता है । उस समय 
उसके पीछ एक निश्चित विचार-धारा ग्रवाहित होने छगती है, जे 
हिसा और आक्रमणकारिता का प्रजनन करती है । 


उस समय वगहित और वर्मप्रश्नुता के दो तटो के बीच से यह धारा 

बहती दिखाई देती है जिससे मानवता अभिशप्त होने छगतां 
गाँधी वस्तुत' इस यन्त्रवाद का ह्वी विरोधी है। गाँवीजी के शब्दों मं 
ही उनके विचार पर दृष्टिपात कीजिए | वे कहते हे “मैं यन्त्र का बन 
के रूप में विरोधी नहीं हैँ । में मला ऐसा विरोध कैसे कर समझता हूं। 
जब यह जानता हैँ कि मनुष्य का शरीर भी एक अति जटिल किन्तु 
कोमल यन्त्र के सिवा कुछ नहीं है | चर्खा भी तो एक प्रकार का यन्त्र 
ही है। फलतः: मेरा विरोध यन्त्र से नहीं पर उस उन्माद्‌ से है जा 
के लिए उत्पन्न ही गया है। आज तो कद्दा यद्द जाता हैँ £ 
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यन्‍्त्रों के द्वारा मनुष्य का श्रम बचाया जाता है पर श्रम बचाने की 
पक इतनी वढ़ जाती है तथा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है फ़ि छाम्बों 

मनुष्य वेकार द्ोते जा रहे हैं और भूर्तों मरने के छिए अमहाय छोड़ 
दिए जाते है |” 

“मैं चाहता हूँ कि मनुष्य के समय और श्रम की रक्षा की जाय। 
पर उसके साथ ह्वी यह भी चाहता हूँ कि समाज के एक छोटे से बर्ग 
के समय ओर श्रम की ही रक्षा न की जाय प्रत्युत व्यापक जन-पमाज 
उससे सुरक्षित हो। में यह भी चाहता हैँ कि घन और सम्पत्ति का 
सकलछन केवल मुट्ठी भर छोगो के हाथो मे न हो वरन्‌ दूसरे सभी 
उसके हिस्सेदार बन सके । आज तो स्थिति यह है कि यत्र उन थोड़े से 
लोगों का सहायक है जो करोडो की छाती पर जम कर बैठे हुए हैं । 


ः यन्त्रों के पीछे जो उत्पेरणा है वह श्रम बचाने के छिए डदार-भावना 
ः नहीं किन्तु लोभ की भयावनी वासना है। “यन्त्रवाद' के इसी स्वरूप 


। 


के विरुद्ध अपनी सारी शक्ति से युद्ध करने के लिए मै बद्ध परिकर हूँ ।? 
उपयु क्त वाक्यों में गाँधीजी की दृष्टि स्पष्ट है। पूंजीवाद? यन्त्रवाद का 
ही विकसित रूप तथा परिणाम है। यदि उसका विछोप करना है तो 
कलत्रवाद का बिछोप करना होगा जिसका एकमात्र उपाय उत्पादन के 
भाधनों को विकेन्द्रित कर देना है। इसी से उत्पादन की प्रणाली विके- 
दित हो जायेगी और नयी शेलछी ग्रहण करेगी | चखी मे यही विचार- 
पारा प्रतिष्ठित है। जिसके द्वारा गाँधी समाज का आधार ही बदछ 
कर ऐसी रचना करना चाहता है, जिसमे अहिंसा का समावेश होता 
हा आर मनुष्य की पराधीनता और दोहन का अन्त होता हो । आज 
गगतु का निष्पक्ष हा कर बापू की इस पद्धति पर विचार करना 


: ४गा। यह देखना होगा कि पूँजीवाद के विघटन के लिए और 


भजृप्य-ससाज की वतमान दुरवस्था को दूर करने के लिए जा भी 
जय उपस्थित किए जा रहे हैं उनकी अपेक्षा बापू की पद्धति अविक 
गांडक, प्रभावकर ओर अधिक उपयुक्त है अथवा नहीं । विशेष कर 
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ऐसे समय जब कछ-कारखानों से सभूत सभ्यता आकाश से अग्नि 
वर्षा करके उन्हीं कल-कारखानो को नष्टठकर रही है, जब महान्‌ औश्यो- 
गिक देशो के ओद्योगिक केन्द्र उध्च॒स्त करके थूछ में मिलाए जा रहे हो 
ओर जब ये कछ-कारखाने विनाश से अद्भ-शल्न प्रस्तुत करने के कारण 
हो रद्दे हो तव कया यह्‌ अपेक्षित नहीं है कि मनुष्य एक वार उछट 
कर पीछे दृष्टि डाले ओर देखे कि उसने अपनी मूढता से अपने को 
कहाँ पहुँचा दिया है। उसने जो स्थिति पेदा कर दी है क्या उससे 
. मुख मोड़ने का समय नहीं आया ओर क्‍या गाँवी इत्त जटिल भूल- 
भुलेया से निकलने का मांग उपस्थित नहीं कर रहा है ? 


विकंन्द्रेकरण-समस्या का हल 


आज के जगत्‌ में वह युग आया दे जब भावी विश्व की व्यच्रस्था 
का निर्माण करने के लिए चतुर्दिक योजनाओं को उपस्थित करने की 
धूम मची हुई है। जगत्‌ किसी न किसी प्रकार के नये आयोजन की 
आवश्यकता का अनुभव कर रहा है। ऐसे समय में गाँधीजी कौ 
विकेन्द्रोकरण की विचारधारा जगत्‌ के सामने प्रस्तुत हुई है। एक 
समय था जब उनके विचार उपहास्य समझे जाते थे। चर्खो और 
प्रामोद्योग की उनकी योजना ऐसी पुरानी और दुकियानूख बात समझी 
जाती थी जो आज की स्थिति मे असंस्क्रत और मध्ययुगीय ज्ञात होती 
थी। पर आज उस स्थिति मे परिवर्तन हो चला है। योजनाओ के 
इस युग में विकेन्द्रीकरण की विचारधारा के लिए सबंथा कस 
होने की बात नहीं रह्दी । मदह्ान्‌ औद्योगिक देशो के विचारक_ ओर 
 अथशास्री भी उसकी तरफ दृष्टिपात करने के लिए बाध्य दवोने लगे 
: हैं। अमेरिका के देनरीफोड ऐसे उद्योगपति और मद्दान्‌ पूँजीपति भी 
अपनी योजना मे विकेन्द्रित उत्पादन की प्रणाढी को स्थान देने को 
वाध्य होने छगे हैं । उनके मत से “ऐसे पदार्था' का निर्माण, जिसका 
उपयोग सारे देश में सत्र प्राय सब के द्वारा होता द्ो, सारे देश मे 
विकेन्द्रित रूप से उत्पन्न किए जाय ताकि जनता की क्रयशक्ति का 
वितरण अधिक समरूप से द्वो सके |”? 
इसी प्रकार ग्रेटत्रिटेन के प्रसिद्ध अथशासत्री श्रोफेसर 'कोल' लिखते 
हैं कि “ग्रामोद्योग के रूप मे वस्न-व्यवसाय को उन्नत करने का जो प्रयत्न 
गाँव कर रहे हैं । उसे झक समझना अथवा अतीत के पुनरुद्धार के 
लिये उत्सुक प्रयास मानना मृखता होगी । वह सजीव और व्याव- 
हारिक उपाय है आमीण जनता की गरीबी को दूर करने तथा उसके 
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जीवन-स्तर को उन्नत बनाने का इड्नलेड और अप्ेेरिका ऊे अनेक 
विचारको के ऐसे मत यहाँ उद्गृत किए जा सकते हैं जिसमे रपष्टत, यह 
भावत्ता प्रदर्शित है कि आधुनिक जगत्‌ की समस्याओं का हल करने के 
लिए विकेन्द्रित अथनीति अपनाने के सिवा कदाचित्‌ कोई दूसरी गति 
नहीं हे। 'काउन्ट कैलेरगी? अपने प्रसिद्ध अन्य “टोटेलिटेरियन स्टेंट 
अगेन्स्ट मैंन” में छिखते हैं कि “युद्ध ओर दिंसा से विश्वत हुई वसु- 
न्धरा के सारे कष्टों के परिहार का अन्तिम और एकमात्र उपाय 
कादाचित्‌ विकेन्द्रित सहयोगमूछक आमीण सम्यता के सिवा दूसरा 
नहीं ।! ध्यानपूवक यूरोप और अमेरिका पर दृष्टिपात कीजिए तो यह 
दिखाई पड़ेगा कि विकेन्द्रित और सहकार सिद्धान्त पर स्थापित 
आर्थिक संघटनों की ओर उन देशो का व्यान धीरे-वीरे किन्तु बढ़ता 
के साथ बढ़ता चला जा रहा है । 

चीन में तो औद्योगिक सहयोग-समितियों के द्वारा विजेन्द्रित 
उत्णद्न-पद्धति ने जो सफलता पाई है और जो क्षमता प्रदर्शित की दे 
बहू आज जगत्‌ के लिए आइचर्यजनक हो गई है । जापानी आक्रमण 
के वाद वीन आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति मे असमथ द्वोने छगा था| 
उसे युद्ध के लिए सेनिक सामग्री चाहिए थी, अद्-शब्र की आयश्यरुता 
थी और सबसे अधिक देश की जनता के जीवन की रक्षा के लिए 
नितानन्‍्त रूप से अपेक्षित पदार्थों को प्राप्त करने का प्रश्न था। चीन 
में यूरोप का प्रभाव घीरे-घीरे बढ चुका था और वहाँ कढ-कार- 
खानो से उत्पत्ति होने भी छगी थी। पर जापानी आक्रमण के वाद 
ये कल-कारखाने बहुत छुछ आकाशीय बम-वर्षा से नष्ट ह्वी गये और 
बहुत से शब्रुओ के हाथ में पड़ गए। वर्षों तक चीन को बाहरी दुनिया 
से रत्ती भर भी सामान नहीं मिलता था। इंगलेण्ड और अमेरिका 
जो उसकी सद्दायता कर सकते थे, जापानी आक्रमण का विरोध 
* करते हुए भी जापान को प्रसन्‍न करने के लिए चीन को सामान दंत 
अस्वीकार कर रहे थे । 
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ब्मो रोड तक बन्द कर दी गयी थी, फिर सामान भेजना दूर रहा । 
ऐमी स्थिति से चीन भयावने संकट में पड़ गया | उसके सामने भारी 
समस्या थी । जापानी आततायियों से वह अपनी रक्षा करे तो केसे 
करे। चीनी देश-भक्तो का ध्यान सहसा अतीत के अपने उन मृतक- 
प्राय उचद्योगो की ओर गया जो किसी जमाने में गाँव-गाँव की झोपडियो 
में फैले हुए थे | इन्हीं व्यवसाओ के द्वारा शताब्दियों तक चीनी राष्ट्र 
न केवल अपने देश की आवश्यकृताओ की पूर्ति करता था वरन्‌ 
दुनिया के सुदूर प्रदेशों के लिए उन्हीं कुटियों मे बने माछ का नियत 
भी करता था। चीन ने देखा कि वद्दी मरणोन्मुखी पद्धति उसके जीवन 
की रक्षा करने का एकमात्र उपाय हो सकती है। अपनी स्वतन्त्रता 
की रक्षा और शाक्रमणकारी का विरोध करने का दृढ़ सकलप लेकर 
चीनी देशभक्त उक्त व्यवसाय के पुनरुजीवन के महान्‌ कार्य में संलग्न 
हो गए । वहाँ के अथशाश्ली, वेज्ञानिक, विचारक और चतुर तथा 
प्रवीण शिल्पी उसके छिए उचित योजना बनाने और उसे सजीव 
कर देने में जुट पड़े । 

परिणामत. कुछ वर्षों में ही विशाछ चीनी भू-प्रदेश में म्रामोद्योग 
के! सहयोग-समितियों के रूप में उत्पादक की महती प्रक्रिया का जाल 
सा विछ गया | उसी का फल यहद्द है कि विदेशों से सहायता न पाते 
हुए भी चीन ने वह अजेय शक्ति प्राप्त की जिसके सम्मुख प्रचण्ड वह 
शीछ जापानी साम्रज्यवादियों का सनिक बल पंगु सिद्ध दो गया। 
चीन के उद्योग सुदूर भावों की टूटी-फूटी झोपडियो में चलते रहते हैं 
जिन पर न बसवर्पा का असर द्वोता है और न जिनके जन्नु के हाथो में 
पंडन का खतरा है। जब कभी शत्रु सन्निकट दिखाई देता है तो ऊटीर 
व्यवसाय में छगे उत्पादक अपने थोड़े से औजार और कछ-पुर्जो की 
गठरा बाँध कर वहाँसे डोल जाते हैं और पुन. किसी दूसरे स्थान पर 
82|-मोटी झोपड़ी डाछ कर अपना काम शुरू कर देते हैं । चीन के 
रेप भहप्रयोग ने दुनिया की आँखें खोल दी हैं । जहाँ विशाछ कलछ- 
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फारखानों ओर बड़े उद्योगो की हड्डियाँ युद्धकाल में चूर द्ो गयीं, जहाँ 
ये कल-का रखाने शत्रु के हाथ मे पड़ कर उन्हीं देशों के छिए संघातक 
सिद्ध हुए, जिनकी वे सम्पत्ति थे, वहाँ जगत्‌ से किसी प्रकार की सहा- 
यता न पाकर भी चीन जापान की रणवाहिनी के दुर्दान्‍्त दन्तों को 
तोड़ने में समथ हुआ । 
आज़ बिकेन्द्रित उत्पादन पद्धति और ग्रामोद्योग की इतनी 
शक्ति, इतनी समथता और इतनी क्षमता का प्रदर्शन ज्वलन्त रूप में 
हो चुका दे तो फिर उसकी उपादेयता उपयुक्तता तथा वाछनीयता में 
सन्देह करने का साहस किसे हो सकता है ? इतना ही नहीं बरन्‌ जब 
विचार और सिद्धान्त की दृष्टि से भी 'यान्त्रिक उद्योगवाद' के गढ़ यूरोप 
के विद्वान यह अनुभव करने छगे हैं कि जगत्‌ की समस्या का हल 
कद चित विकेन्द्रित आम्य अथनीति और संस्कृति में ही है, तव भा 
गाँधीजी के विचारों का उपहास करने की थ्रृष्ठता दिखाना कहाँ संभव 
रह गया है ? लेंसछाट होगबवेन और प्रोफेसर हक्सले ऐसे प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ और अंथकार जब यह कहने छगे हैँ कि “मानव-प्तमाज की 
रक्षा के लिए तथा वज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी जन सकुछ 
नगरो से मुख मोड़कर ग्रामीण अथनीति और सभ्यता को अपनाने 
के सिवा कदाचित्‌ दूसरी गति नहीं है” तो उत्त समय गाँधीजो की 
दूरदर्शिता, यथाथवाद्ता तथा व्यावह्ारिकता में संदेह करने और 
उन्हें काल्पनिक, अतीत-पूजक कहकर हँसी उड़ाने का दुरागरद करने 
मे कौन बुद्धिशील और निष्पक्ष व्यक्ति संलग्न होगा ? जिस बात को 
आज का विद्वत्तममाज अतुभव करने छगा है, जिसकी उपयुक्तता 
धआ्याज सिद्ध होने छगी है उसकी ओर जगत्‌ का ध्यान बीसो वर्ष पूर्व 
आकृष्ट करने वाले गाँधीजी ही है । 
पर गाँधीजी के विचारों के सम्बन्ध में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें 
विशेष रूप से समझ लेना आवश्यक द। यद्यपि यूरोप और अमेरिका 
०” उत्पादन पद्धति और अर्थनीति की ओर रूझान प्रकट द्वी 
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चला है और यद्यपि चीन में उस पद्धति की शक्ति तथा सफलता का 
प्रदर्शन भी हो चुका है और यद्यपि ये बातें गाँधीजी के विकेन्द्रीकरण 
के सिद्धान्त की साधारणता तथा प्रौढ़ता को सिद्ध करती हैं तथापि वह 
जो कुछ कहते हैं और कहने के पीछे उनकी जो दृष्टि है वह उपयु क्त 
बिचारो को तथा प्रयोगो से कहीं अधिक दूर जाती है। दूसरे छोग 
जो विकेन्द्रीकरण की वात करते है वे अति संकुचित दृष्टि छेकर ही 
करते हैं | कोई यह समझ कर विकेन्द्रित उत्पादन प्रणाढी का समथन 
करता है कि उससे बेकारी की समस्या कुछ दूर तक हछ हो जायगी 
तो कोई यह समझ कर उसका पक्ष ग्रहण करता है कि गरीव किसानो 
को प्रति दिन अपना काम करते हुए भी दो पैसे अधिक मिल जायेंगे 
जिससे उनके जीवन का स्तर नाममात्र को ही सही, पर कुछ न कुछ 
ऊँचा हो जायगा । 
यूरोप के महान्‌ कछ-कारखानों में देश की जन-संख्या का एक अति 
छोटा-सा भाग हो छग पाता है। साथ ही आजकल 'रशेनलछाइजेशन! 
के नाम से थोड़े से श्रम में उत्पादन अधिक से अधिक करने की उत्सु- 
कता में यन्त्रों में तरह-तरह के सुधार करके उनकी उत्पत्ति-शक्ति कई 
गुना बढ़ा देने की जो शेतानी प्रवृत्ति और उन्माद छा गया है उससे 
वेकारो की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती द्वी चली गई है । यह स्थिति 
खय पूँजीवादी अथनीति के लिए भयावह हो गई है। इससे बचने 
के लिए उद्योगपति छोग विकेन्द्रित उत्पादन प्रणाठी को भी छोटा-सा 
और गौण स्थान प्रदान करने की बात सोचने छगे हैं, जिसमे वे 
वंकारी की समस्या को कुछ दूर तक हल करके उस खतरे से अपनी 
रक्षा कर सके जो उन्हें निगल जाने के लिए मुंह वाए सामने खडी है। 
चीन ने भी जो महाप्रयोग किया वह इसीलिए क्रिया कि उसके 
पास अपनी रक्षा के छिए सिवा ग्राम-उद्योगों के दूसरा कोई साधन 
उपलब्ध नहीं था । न वाहर से सहायता मिछ सकती थी न इतनी 
पूजी थी कि नये कछ-कारखाने खोल सकता और न उनऊी स्थापना 
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के लिए आवश्यक सामान बाहर से आना संभव था | यह मानते हुए 
भी कि उपयु क्त समस्याओं का उत्पादन की विकेन्द्रित पद्धति और 
ग्राम-उद्योगों के द्वारा हुछ हा जाना छोटो बात नहीं है और इतना भी 
उसके महत्त्व को सिद्ध कर देने के छिए काफी है, यह कहना पडता 
है कि गाँबीजी उसे केवलछ तात्कालछिक प्रद॒नों का एक सोमातऊ सुलझा 
देनेवाढा गोण साधनमात्र नहीं समझते । विकेन्द्रीकरण के मिद्धान्त के 
पीछे उनकी महती विचारधारा प्रवाहित है। उप्तमें भात्री विश्व को 
व्यवस्था और नव-समाज की रचना के सम्बन्ध में उनकी विज्ञाढ 
कल्पना समाविष्ट है। वह उनके दाशनिक और वेज्नानिक दृष्टि-फोण का 
परिणाम है, जिसे आधार वनाकर व नई संस्कृति को जन्म प्रदान करना 
चाहते है। वे विकेन्द्रीकरण के आधार पर सारी अर्थनीति, राजनीति ओर 
समाजनीति की रचना करना चाहते हैं। व आधुनिक केनिद्रत व्यवस्था 
को समूल हटाकर उसके स्थान पर विकन्द्रित पद्धति करना चाहते हें 
प्‌ृष्ट च्प कक £> केन्द्री कर ८5 दी लेक न 

स्पष्ट है कि उनके लिए विकन्द्रीकरण किपती तात्कालिक समस्या के 
हल का गोण साधन नहीं किन्तु मानव-समाज के भावी संघटन की 
सुदृढ़ बुनियाद है। वे उच्ती के द्वारा उत्त सच्चे छोकतन्त्र का उद्धव सभव 
समझते हैं, जिसमे मनुष्य वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग कर सऊेगा 
और धरती शोपण तथा निर्देछन से मुक्त हा सकेगी । वे समभते है कि 
यदि मानव-समाज की प्रतिष्ठा अहिसा के आधार पर करनी दे तो आज 
उसका उपाय विकेन्द्रीकरण के सिवा दूसरा नह है। वे यह मानते हे 
कि मनुष्य युग-युग से हिंसक प्रवृत्ति का दमन ओर अदििसा का समा- 
वेश करने की चेष्टा करता आया है ओर इची चेष्टा में उतके विकास 
गी गति प्रदर्शित दे। वे सारे इतिहास को इसी दृष्टि से देखते है। बर्तर 
अवस्था में पड़ा हुआ मानव समाज की रचना करने क छिए अग्रपर 
हुआ इसलिए कि निम्तगंतः उत्तड़ी अर्दिंसक वृत्ति अपनी हा दिधक इत्ति 
का दमन करने की ओर प्रक्ृत्या अभिमुख हुई । किसी न किक्षी रूप मे 
रम्भ से लेकर आजतक शासनतन्त्र की आवश्यकता और रचता 
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मनुष्य करता आया है, पर उत्तम भी उसका रक्ष्य यही था कि वह 
यथासम्भव जीवन से हिसा का दमन कर सके और न्याय तथा 
नीति, सहयोग और सुरक्षा का उदय कर सके । 
सस्कृतियो का जन्म भी मनुष्य के इसी प्रयास का परिणाम रहा 
है। मनप्य की यह चेष्टा आज भी जारी ढै। यही उसकी गति है 
और यही है उसका निर्धारित पथ। इसी में उसका विकास और 
उसकी प्रगति है। यह सच है कि जिन व्यवस्थाओं को उसने जन्म 
दिया इसलिए कि अहिसा की ओर अग्नसर करने मे सहायक हो वे 
ही समय-समय पर दिंसा का प्रवर्तन करने का कारण हुई हैं। मनुष्य 
के जीवन के मूल मे स्थित स्वार्थ और हिसा की भ्रब्ृत्ति उसे पथ से 
भ्रप्ट करती रही है। परूतः व्यवस्थाएँ, विधान और सस्थाएँ दुरुप- 
यक्त होती रहो हैं | उदाहरणाथ शासन-सत्ता को ही छे छीजिए। 
समाज ने यदि शासक के द्वाथ में शक्ति और अधिकार उड़ेल दिया 
तो ऐसा इसलिए किया कि वह सामाजिक जीवन में अव्यवस्था, 
हिंसा तथा मत्सन्याय को रोक कर सहयोग, सुव्यवस्था तथा सुरक्षा 
का साधक हो, पर शासन सत्ताएँ प्रायः सदा अपने हित में समाज के 
अधिकारों का अपहरण करके ओर हिसा के द्वारा मनुष्य का दुलन 
करफे अभिश्ञाप का रूप भ्रहण करती रही हैं । समय-समय पर समाज 
को हिंसा की इस गति को राकने की चेप्टा करनी पड़ी है । 
पुव के प्रष्ठों में कह्द चुका हूँ कि स्वयं छोकतन्त्र का उदय मनुप्य 
फो उस अह्विसक बृत्ति का द्वी सूचक था, जो उदीयमान हुआ था 
इंसलिए कि तत्काछीन केन्द्रीभूत निरंकुश शासन-सत्ता की शक्ति और 
आधकार का विकेन्द्रीकरण करके जन-समाज स्व॒तन्त्र किया जाय । पर 
उस धारा का अवराधन किस प्रकार हुआ ओर किस प्रकार भयावने 
फन्द्रीफरण ने जन्म छूकर मनुष्य को आज की स्थिति में पहुँचाया है 
शत गत इठ्ठी से बता चुके है । गाँधी जी के विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त 
उना भयास का सूचक है, जो मनुप्य सदा करता रहा हैं और आज्ञ 
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भी आधुनिक स्थिति से मुक्त द्वोने के छिए कर रहा है । आधुनिक 
भनुप्य जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के छिए मार्ग दूं ढ़ने की चेश करते 
हुए भी उचित मार्ग नहीं पा रहा है, उसके लिए गाँवी जी विकेस्द्री- 
करण के रूप मे एक पथ उपस्थित कर रहे हैं | उनके लिए यह पथ है 
जिसका अवढम्वन करके मनुष्य-समाज अपनी उस विकाम की यात्रा 
पर अग्रसर हो सकेगा जो मनुष्य के पथ भ्रष्ट होने के कारण अबरुद्ध 
हो गयी है । 
ऐसी रिथति में गाँधीजी का विकेन्द्रीकरण न केवछ वेकारी को 
हल करने का उपाय है और न केवल पूँजी के अभाव में कल-कार- 
खानो की स्थापना न कर सकने के कारण उत्पादन की ऐसी पद्धति 
जिसे बाध्य होकर अहण करना पड़ रहा हो । वेकारी की समस्या तो 
अधिनायकवादी देशो ने केन्द्रित उत्पादन की पद्धति को रखते हुए 
भी बहुत दूर तक हल करने मे सफदता पाई है। उत्पादन को निय 
न्त्रित कर के और 'रेशनेलाइजेशन? ( कम से कम श्रम मे अधिक से 
अधिक उत्पत्ति करने के लिए यन्त्रों मे सुधार की पद्धति ) को धीर- 
धीरे हटाकर अथवा अद्ज-शख्रो के निर्माण के लिए नये-नये कारखाने 
खोलकर टोटेलेटेरियन? सरकारो ने बेकारी की समस्या को बहुत दूर 
तक हल कर डाला है पर गाँधीजी का छक्ष्य केवल वेकारी हृछ करता 
नहीं है । उनका आदश यह है कि रोटी के साथ-साथ स्वतन्त्रता भी 
प्रत्येक मनुष्य को उसी प्रकार प्राप्त हो जिस प्रकार प्रकृति ने उसे वायु, 
जछ तथा प्रकाश प्रदान किया है। मनुष्य के लिए ऐसी कोई भी व्य 
बस्था उसके सवोंगीण अभ्युद्य का साधक नहीं हो सकती जो उप- 
य क्त दोनो बातो को प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षित रख सके | 
अधिनायकवादी देशो ने यदि वेकारी दूर कर के रोटी सुरक्षित कर 
दी तो मनुष्य की स्वतंत्रता छीन डी। पूँजीवादी छोकतत्रता प्रदान 
करने का ढोग रचा तो उसकी रोटी सुरक्षित न कर सक, जिसक फल 
स्वरूप मिली हुईं स्वतंत्रता भी निरथंक हो गई। गाँधीजी विकद्दी 
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करण के द्वारा ऐसे समाज की रचना का स्वप्न देखते हैं, जिसमे प्रत्येक 
की रोटी भी सुरक्षित हो और स्वतन्त्रता भी। किसी केन्द्रीभूत व्य- 
वस्था मे यह स्थिति सम्भव हो ही नहीं सकती; क्योकि केन्द्रित सत्ता 
सदा जनाधिकार का अपहरण करने की ओर ही उन्मुख होगी। वह 
अपनी रक्षा के लिए केन्द्रीभूत शा्न-चल का अवलम्बन करने के लिए वाध्य 
है ओर शब्लशक्ति केन्द्रित होने के बाद अनिवायतः निदलन ओर हिसा 
का प्रवर्तन करेगी । यही कारण है कि गाँधीजी विकेन्द्रीकरण करने के 
'प्तपाती हैं, जिसमे केन्द्रीभूत शक्ति-सत्ता न रह सके और न जब 
जातंत्य का निर्देशन हो सके। पर इस प्रकार का विकेन्द्रीकरण उसी 
अवस्था मे हो सकता है जब जनवरग आशथिक दृष्टि से स्वतंत्र हो । 
फलत: गाँधीजी स्वावल्मम्बन के आधार पर उत्पादन की प्रणाली 
हा विकेन्द्रीकषण करने की योजना उपस्थित करते हैं। मनुष्य यदि 
आत्मतुष्ट होगा, जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक और मौलिक 
सामग्रियों की उपलब्धि में किसी वाह्य सत्ता का परवश न होकर 
खावलम्वी होगा, तभी आथिक दृष्टि से स्वतंत्र हो सकेगा। मूल से 
ज़िस स्वतंत्रता का विकास होगा और मूल में ही जब अधिकार और 
शाक्त का निवास होगा तो दीप-शिखा की भांति ऊर्ध्योभिमुख होकर वह 
गक्त ओर अधिकार ऊपर जाते-जाते बिन्दु में ही समाप्त हो जायेगी। 
(ऐसी ही व्यवस्था में मनुष्य सुखी और स्वतंत्र हो रूकेगा। ऐसी ही 
व्यवस्था हिघा के वजाय सहयोग मूलक हो सकेगी । उत्पादन की विके- 
दित प्रणाली न केवल जन-स्वातन्त्य का सजन करेगी प्रत्युत साम्राज्यों 
दुनिया के वाजारों और भूप्रदेशों की तृष्णा मिटाकर अन्तर्राष्ट्रीय 
सपर्षों की सम्भावना भी लुप्त कर देगी । गाँधीजी के विकेन्द्रीकरण का 
पहो सोलिक लक्ष्य है। इसके आधार पर जिस समाज की रचना 
' शैगों उसका प्रकतत ओर व्यावहारिक रूप कैसा वनेगा तथा सट्ठटन 
प्यवस्पाओं और विधान का यथाथ' रूप केसा होगा यह बताना 
' शलुत भ्न्ध का विषय नहीं है। उसकी योजना बनानी होगी स्थिति, 
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स्थान और काल के अनुसार, पर मूलभूत सिद्धान्ती की चर्चा मात्र- 
कर दी गयी है | 

विकेन्द्रीकरण, जिस लक्ष्य को सामने रखकर गाँवीजी करना 
चाहते है, उसकी ओर ध्यान आक्षष्ट कर ढिया गया है। विकेलरी- 
करण करते हुए भी गॉबीजी समाज को विशुद्ध व्यक्तिबाद की ओर 
ले जाना नहीं चाहते, क्योकि वे व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रयोजन यही 
मानते हैं कि वह ससाज़ के हित मे अपने को उत्सगग कर दें। ह्वाव- 
लम्बन को विकेन्द्रित उत्पादन की पद्धति का आधार बनाते हुए भी वे 
सामाजिक इकाइयों ( सोशल यूनिट्स ) को परस्पर प्रथक्‌ करना नहीं 
चाहते क्योकि वह मानते हैं कि समाज का आधार सहयोग-मूलर 
होना चाहिए । इन सीमाओ का लेकर विकेन्द्रीकरण के आधार पर 
रचना करना उद्देश्य है, जिसकी ओर भारत का और भारत के द्वाग 
सारे जगत्‌ का ध्यान आज वापू आकर्षित कर रहा है। इसी पढ्धति 
से वह यह आशा करते है कि हिप्ता, वर्ग प्रमुता तथा कामनावाढ' 
पर प्रतिष्ठित समाज का आधार बदलेगा और मनुष्य द्वारा जो मनुष्य 
का उत्पीड़न हो रहा है उसका अस्त होगा । 

गॉधीजी के इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में बहुत से प्रभ उठाए जा 
सकते है और चहुत सी आपत्तियाँ उपस्थित की जा सकती है। किपती 
भी विचार को आप ऐसा नहीं पा सकते जिस पर आपत्ति न कीज 
सकती हो, फिर गाँधीजी का सिद्धान्त भी उसका अपवाद नहीं हो 
सकता। पर संक्षेप में उपस्थित किए जानेवाले कुछ प्रमुख प्रश्नों का 
लेकर विचार कर लेना अनुचित न होगा। कहा जा सकता है कि मनुष्य 
ने युग-युग की यात्रा करते हुए आज उन्नति के जिस स्वर को ग्राप्त 
किया बह उस वैज्ञानिक संस्कृति के रूप में प्रकट है जिसने मनुष्य को 
इतना ऐश्वर्य, इतनी शक्ति और इतनी महत्ता प्रदान की है। सहखा- 
व्दियो तक चुल्हा-चक्की और बैलगाड़ी के चक्कर में पड़े हुए मलुष्य ने 
बुद्धि के बल से प्रकृति की शक्तियों पर विजय प्राप्त किया और उत्पादन 
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के साधनो का आविर्भाव करने मे समर्थ हुआ जिनके द्वारा अपने 
अभाव का निराकरण करके अपनी सारी इच्छाओ को पूर्ण करना 
सम्भव दिखाई देने लगा। आज क्या इन सब को तिलांजलि देकर 
पुनः उसी युग मे जाना उचित होगा जहाँ से मनुष्य किसी समय 
चला था ? क्‍या सनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादन की 
विकेन्द्रित प्रणाली से करना सम्भव होगा ? उत्पादन की मात्रा यदि घट 
जायगी तो कैसे उतसे पदाथ प्राप्त हो सकेगे जितने मानब-समाज के 
अभाव की पूर्ति करने के लिये आवश्यक होगे ? मोटर, वायुयान, रेलवे, 
विद्युत आदि वड़ी-बड़ी चीजो का उत्पादन बिना महान्‌ यमन्‍्त्रो के कैसे 
- सम्भव हो सकेगा । 
/ मनुष्य के श्रम को बचाने में यन्त्रों ने जो काम किया है, वह 
“ उत्पादन की नई पद्धति में केसे सम्भव होगा ? क्‍या मनुष्य के श्रम को 
“ बचा कर उसकी शक्ति को दूसरी ओर लगाना और उसे अवकाश प्रदान 
“ फरना उचित नहीं हे ? क्या केन्द्रित उत्पादन की प्रणाली रखकर भी 
£ उन दोपो का परिहार नहीं किया जा सकता जिनके कारण गाँधीजी 
, उसे त्याज्य समभते हैं ? क्‍या रूस ने ऐसा ही प्रयोग करके यह नहीं 
दिखा दिया कि यात्रिक उत्पादन की पद्धति रखकर भी पूँजीवाद 
* पर्ग-प्रसुता ओर जन समाज के दोहन का अत किया जा सकता है ? 
: भ्दि थोडी देर के लिये यह मान लिया जाय कि बिकेन्द्रीकरण को 
“ अपनाना ही वालछुनीय है तो यह प्रश्न उठता है कि आज की दनिया 
' में क्या यह सम्भव भी है ? जिन वर्गों के हाथ में उत्पादन के साधन 
है, जो शासन यत्र पर आरूढ़ होकर सारी शक्ति और अविकार को 
/ फद्रित किये हुए है, जो आधुनिक यंत्रवाद से पालित ओर पोषित 
४ *, वे कभी ऐसा करने क्‍यों देंगे? केप्ते यंत्रो का परिहार किया 
£ जयगा ? कौन इसके शान पर विकेंद्रित पद्धति को स्थापित करने का 
भार उठावेगा ? 
; सुज्यत. ये ही प्रश्न है, जो विकेंद्रीकरण की पद्धति पर विचार 
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करते समय स्वभावतः उठते हैं । इन प्रश्नों के उत्तर में गाँवीजी का 
दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। अलग-अलग नहीं कितु सामूहिक रुप 
से गॉधीजी की दृष्टि के अनुसार उपयुक्त प्रश्नो की विवेचना करने जी 
चेष्टा की जायगी | यह सत्य हे कि गॉवीजी जिस उपाय का निर्धारण 
कर रहे है वह उन तमाम परिम्थितियों और भावों तथा व्यवस्थाओ्ं 
के विरुद्ध है, जिन्हें आज वैज्ञानिक संस्कृति का नाम प्रदान झया 
गया है। इसी संस्क्तति को लेकर उसकी तुलना में गाँधी जी मी 
पद्धति और कल्पना को पश्चादू-गामिनी बताया जाता है। पर उसके 
पहले इस बात की विवेचना की जाय कि गॉँधी जो की पद्धति प्रत्या- 
वर्तनी है या नहीं, यह समझ लेना आवश्यक है कि संम्क्ृति कहते झिसे 
है। संसक्ृति का अर्थ यदि विश्ञाल अद्वालिकाओं से परिपूरित नगरो से 
हो, यदि धूम्रोत्तेपण करनेवाली कल-कारखानों की नभचुम्विनी 
चिसनियें से हो अथवा यदि उसका अर्थ एकमात्र भौतिक सुख के 
साधनों से हो तो अवश्य गाँधी की कल्पना उस संस्कृति के विरुद्ध है। 
परंतु संरक्षति का अर्थ यदि विकास की उस धारा से हो जिसमे बहता 
हुआ मनुष्य मानवता की ओर बढ़ता गया हो तो आज इस बात का 
निर्णय करना होगा कि जिसे छोग आधुनिक सभ्यता कहते है क्या वह 
संस्क्रति की संज्ञा पाने योग्य भी है ? 

प्रकृति ने मनुष्य को न केवल शरीर बनाया है, न केवल शुद्धि 
ओर न केवल आत्मा | वह केवल जड़ भी नहीं है, न केवल पशु दे 
ओर न केवल देव। वह बहिमुखी इन्द्रियां की पुकार मात्र भी नहीं 
है और न केवल हृदय की भावना का व्यक्त रूप | उसमें न केवल 
ज्ञान ही है, न विशुद्ध इच्छामात्र और न केवल क्म-शीलता। 
मनुष्य जटिल प्राणी है, जिसमे तीनो का समावेश है। इस 
त्रिवेणी के पावन संगम की सितासितमयी घारा के स्पश से दी 
मानव हुआ है। उसके जीवन की यह त्रिधारामिल कर जब समान 
रूप से प्रवाहित हुई तो उसने मानव-संस्क्ृति का रूप घारण किया! 
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जीवन का यह्‌ अविरल प्रवाह अपने शारीरिक, और आध्यात्मिक क्षेत्रों 
का अभिपेक करता रहा है। संस्कृति वास्तव मे इस प्रवाह की गति 
का ही नाम है। समय-समय पर इस धारा ने जे गति ग्रहण की, 
जे मार्ग पकड़ा वही तत्कालीन संस्क्रति के रूप मे उदीयमान होती 
रहीहै। - 
इस प्रवाह में वहते हुए मनुष्य ने जड़ता प्रदर्शित की है, पशुता से 
आच्छन्न होता रहा है, पर साथ-साथ जीवन के उन्नततस, उच्चतम और 
पवित्रतम विधान की कक भी पाता रहा है । यही कारण है कि अपनी 
समस्त पशुता को मस्तक पर छादे हुए भी वह अपने पशु का संस्कार 
करता गया है। संस्कार ओर संतुलन की इस प्रक्रिया मे मनुष्य पदे-पदे 
सफल न हुआ होता तो कदाचित्‌ अपनी पशुता के कारण ही धरती से 
णुप्त हो गया होता । फल्नत. हम यह पाते है कि संस्क्ृति का आधारभूत 
आर उज्बल अंश वही रहा है जे मनुष्य के पशु का संस्कार करता रहा 
है। जिस क्षण यह अंश सूखता नजर आता है. उसी क्षण मनुष्य का 
परत्यावतन पशु की ओर होता हे। फिर संस्क्ृति संस्कृति नहीं रह 
जाती । मनुष्य का यह पश्चादू-गमन उसके सारे ऐश्वय ओर वैभव को 
ध्यथ कर देता है, क्योकि उनके रहते हुए भी उसकी मनुप्यता नष्ट होती 
) दिखाई देती 
आज के जगत्‌ पर दृष्टिपात कीजिये और बताइये कि क्या मनुष्य 
मनुष्य से ही त्रस्त, उत्पीड़त और विताड़ित नहीं है ? मनुप्य के ज्ञान 
विज्ञान को उपयोगिता कया रह गयी यदि उसने उसे मनुष्य होने की 
शिक्षा न दी ? आज मनुधष्य-समाज कया मनुष्य से ही आक्रान्त और 
भयभीत नहीं हो गया है ? सले ही समाज का एक वर्ग वेभव ओर 
पता का अधिकारी होकर फूला न समाता हो पर मऊुप्य का मनुष्य 
से अथवा व्यक्ति का समाज से कैसा सम्बन्ध हो गया है ? क्या अपने 
छैप ओर विज्ञास के अनुराग में अन्चे हो कर जगत्‌ को अपनी ही 
दांत का साधन सममना पशु प्रवृत्ति का ही द्योतक नहीं है ? जिसे 


पु, 
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आप सभ्यता कहते है वह संयमहीन अविवेकपूर्ण ओर असमन्तुनित 
भोतिक भोगों का उपभोग मानव जीवन के चरम साध्य के रूप में 
कया उपस्थित नहीं कर रही हे ” द्वप, हिसा आर दलन पर प्रतिष्ठित 
सामाजिक जीवन क्या संस्कृत मानवीय समाज कहलान योग्य है? 
आखिर इस सस्क्ृति ने मनुष्य को प्रदान क्या किया ? शोपण के साधन 
सहार की सामग्रियाँ, हिंसा की प्रवृत्ति को सफलता पूर्वक चरिताब 
करन के उपकरण के सिवा ओर क्‍या दिया? जो पशु का सम्कार 
न करके प्रत्युत उसे ओर उत्तेजित कर वह क्‍या मस्कृति कहलाने 
योग्य भी ॒ 

आज भातिक सभ्यता की छाया में आश्रय-प्राप्त विज्ञान उपयुते: 
घृणित स्थिति को बनाए रखने का साथन हो रहा है। मनुष्य की 
पशुता का परिहार करना तो दर रहा वह उसे उत्तेजित करने ऊा 
कारण हो गया है। इस संस्कृति में सभ्यता देखना विशुद्ध भ्रान्ति 
ओर कोरे दुराम्रह के सिवा कुछ नहीं है। वास्तव में सभ्यता और 
मानवता का पुरोगमन इस स्थिति की समाप्रि में ही सभव है। गाँवी 
जी आज जिस पथ का अनुशीलन कर रहे हैं,व सभ्यता से मुख 
मोड़ने के लिये नहीं ग्रत्युत वास्तविक सानवीय संस्कृति के उदय 
के लिये कर रहे है। वह ऐसी सस्कृति के लिये यत्नगील हैं जा 
सनुष्य के पशु का संस्फार करती हो । आज ही तथोक्त सभ्यता के हप 
में उद्धत बवरता का पथावरोधन करना ही उनका लक्ष्य है। वे कहते 
है में आधुनिक सभ्यता का दृढ़ विरोधी हूँ। अपनी दृष्टि यूरोप पर 
डालिये ओर देखिये कि आज वह भूप्रदेश किस ग्रकार इस सभ्यता 
के नीचे पड़ा कराह रहा है। में जो बीज आज वोने जा रहा हूँ उसका 
परिणाम मानव के पाशवीकरण के रोकने में मूत होगा। मै मलुष्य 
स्वभाव को पाशवाभिमूति होने देना नहीं चाहता, क्योकि मैं जानता 
हूँ कि मनुष्य यदि पशु हो जायगा तो अपने साथ-साथ सारा मानते 
जाति को ले दूबेगा । जो लोग शत्रु पर विजय प्राप्त करने के प्रयत्न मे 
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. अथवा दुवल राष्ट्री और निबल मनुष्यो का ढोहन करने में पाशवा- 


वन्छिन्न हो जाते है, वे मानवता के पतन के कारण होते है। मनुष्य 


" ज्भ्ाव के इस पतन और उसकी इस श्रष्टता को में सहन नहीं कर 


सकता। फलत' मनुष्य हृदय के पशु को जभाड़ देने से अधिक कुत्सित 
काय मेरी दृष्टि में दूसरा नहीं हो सकता ।” 


विचार करके देखिए कि जिसे आप आज की सभ्यता कहते है 
बह क्‍या यही कुत्सित काये नहीं कर रही है ? भले ही आधुनिक वैजा- 
निक शञान पर आप गवं करे। प्रत्येक मनुष्य मानव-समाज कौ बुद्धि 
और सूक की सफलता पर गबव करेगा पर उस क्षण उस विनान 
क्री क्या साथकता रह जाती है जब पशु वना मनुष्य उसका उपयोग 
पाशविक प्रकार से करने लगे ? विज्ञान के रूप से मिला वरदान क्‍या 
श्रभिगाप नहीं हो जायेगा ? गाँधी वैज्ञानिक ज्ञान का विरोधी नहीं 
है ओर न उससे उद्भूत यंत्रो का शत्रु है, परन्तु वह शत्रु है उस दुरुप- 
योग का जो विज्ञान और यंत्र को लेकर मनुष्य कर रहा है। गाँधी जी 
इसी सत्य की ओर संकेत करते है जब वे कहते है कि “वैजानिक सत्य 
ओर आविष्फार लोभ की पूर्ति का साधन हो गया है। इस स्थिति 
का कुठन सवंथा आवश्यक है मेरी दृष्टि मे मनुष्य का हित ही मुख्य 
वथान रखता है। यत्र का उपयोग मलुष्यो के अगो को निष्क्रिय 
पता देने में अथवा लोभ की पूर्ति के साधन रूप में नहीं होना 
पाहिए। यंत्र लाभ कमाने के लिए उपयुक्त न होकर मनुष्य के कल्याण 
के लिए उपयुक्त हों ओर लोभ की प्रकृति का स्थान ग्रेंम ग्रहण करे तभी 
उनकी साथकता है। धन के लिए जो उन्म्राद छा गया है उसका लोप 
हाना हो चाहिए |” 
... गन कह सकता है कि गाँवीजी वेशनिक जान अथवा यंत्र के 
विरोधी हैँ? वे विरोधी हैं उस भाव के जो उनका परिचालन कर रहा है, 
व विरोधी हैं उस म्थिति के जिसमे विजान और यंत्र पशुता को उत्तेजित 
करन से कारण हो रहे हैं। वे चाहते हैं कि विज्ञान यदि रहे तो मनुष्य- 
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मात्र के कल्याण की कामना और साधना लेकर रहे। यदि यंत्र रहे 
तो उसके पीछे न लोभ की प्रवृत्ति हो और न वह शोपण का साधक 
हो। वह थोड़े से लोगो के श्रम को बचाने के लिए उपयुक्त न होका 
सब के श्रम को बचाने में समर्थ हो। वर्ग-विशेष के ऐश्वर्य का आधार 
न होकर प्रत्येक व्यक्तित की आवश्यकता पूर्ति का, उसे काम देने को, 
उसके जीविकोपाजन का ओर श्रम से उपार्जित संपत्ति पर उसमे 
प्रभुता का आधार हो । यदि यह सभव न हो तो उस विज्ञान आर उमर 
यत्र के परित्याग मे ही कल्याण है। वह सभ्यता और सस्कृति का 
सूचक नहीं वरन्‌ बबरता का स्रोत हो जायगा, क्योंकि मनुष्य द्वारा 
मनुष्य पर हिसा कराने का कारण व्न जायेगा | 

आज यही हो रहा है अतएवं गॉधी उसका विरोध कर रहा है 
जवतक यह स्थिति वनी है तबतक मनुष्य के शुअ्र सस्कार जागृत न 
होगे ओर उनके स्फुरण के अभाव में मनुष्य मानवीय भी न हों 
सकेगा । गॉधी जी कहते हैं. “मुझे! भय है कि यंत्रवाद मानवता # 
लिए अभिशाप होने जा रहा है। किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का 
दोहन सदा नहीं चल सकता। यंत्रवाद एकमात्र इसी वात पर अब- 
लम्बित है कि किसी राष्ट्र मे दूसरे राष्ट्र का शोषण करने की कितना 
शक्ति है |” यह शोषण ही तो अनेतिक और पाशविक है अतएव बापू 
की दृष्टि मे “जो अथंनीति व्यक्ति अथवा राष्ट्र में नतिक हित और 
सुख पर आघात करे वह अमानुधी और पापपूर्ण है।” गाँधीजी का 
चरखी उसे मिटाने के प्रयास का प्रतीक है। उसके आधार पर व 
जिस अथनीति ओर आर्थिक संघटन की रचना करना चाहते हैं. उसका 
स्पष्टीकरण उनके ही शब्दों में देखिए ।” 

वें कहते हैं. “मेरे मत से भारत ही नही किन्तु जगत्‌ का आर्थिक 
विधान ऐसा होना चाहिए कि उसके अधीन कोई भी व्यक्ति एसा न 
हो जो अन्न ओर वच्ल के अभाव से पीड़ित हो। प्रत्येक व्याक्त को 
जीवनोपाय की इतनी सामग्ी अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए कि 


ज् > 
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बह कम से कम जीवन की नितान्त आवश्यकताओ को पूर्ण कर सके । 
इस आदर्श की प्राप्ति तभी हो सकती है. जब आवश्यक मौलिक साम- 
प्रियो के उत्पादन के साधन जनवर्ग के अधिकार में हो। ये साधन 
प्रत्येक व्यक्ति को उसी प्रकार प्राप्त हो जिस प्रकार जलवायु सब को 
समान रूप से प्राप्त होता है। इन साधनों को शोषण का साधन 
वनने देना कदापि उचित नहीं है। उन पर किसी देश या राष्ट्र का 
एसाधिकार स्थापित होना अन्याय मूलक है। इस सरल और साधरण 
सिद्धात्त की उपेक्षा की गई है जिसका भयंकर परिणाम हम आज 
जगत्‌ में देख रहे हैं | भारत ही नहीं वल्कि सारा संसार उसी से परि- 
पीढ़ित है। यही महाविकार है जिसका परिहार करने के लिये खादी 
आन्दोलन का जन्म हुआ है। 

“पारी अ्थनीति और सारे विज्ञान को चर्खे के लक्ष्य की पूर्ति 
का साधन होने दीजिये। चर्ख को किसी कोने में मत फेक दीजिये । 
हमारे कार्यक्रम रूपी सौर मण्डल का सूर्य चर्खो ही है। सम्भव है लोग 
इसे मेरी भूल ही वतावे, पर जब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो जाता 
कि मैं भूल कर रहा हूँ, मैं इसकी रक्षा करूँगा। चर्खा ओर चाहे कुछ 
भी न हो पर वह निर्दोष अवश्य है। उसके द्वारा किसी का अहित नहीं 
हो सकता। पर उसके अभाव में हम और यदि कह सक्ूं तो कहूँगा 


! कि सारा ज़गत्‌, नष्ट भ्रष्ट हुए विना बाकी न रहेगा। हम जानते है 


क्र युद्ध के वाद यूरोप की क्‍या दशा हुई है। उस युद्ध में असत्य का 
प्रचार वेसे किया गया जैसे किसी सहान्‌ धम का उस युद्ध का जो 
फल निकला उससे आज जगत त्रस्त है। चर्खा यदि आज भारत का 
रतक हो सकता है तो कल सारे ससार का भी रक्षक हो सकता है । 
समन अधिक से अधिक लोगों के अधिक से अधिक हित की ही भावना 
नहीं है बरन्‌ सभी का अधिक से अधिक हित समान रूप से करने के 
सिद्धान्त का वह प्रतिपादक है । 

“मुक्के जगत्‌ में प्रत्येक प्राणी से प्रेम दे । फलत. मुकके ऐसा अनुभव 
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होता है कि हम में से छोटे से छोटा आदमी भी जब तक झुखी रही 
होता तब तक में सुखी नहीं हो सकता । यही भावना है जिससे भावित 
होकर में चर्खे को ग्रहण करने का आग्रह करता हैँं। आज बड़े व 
महलो का निर्माण लाखो को भूरबा रख कर और उनका पेट फाटक 
किया जाता है। आप नई दिल्‍ली की ओर देखें। ट्रेनों के पहले और 
दूसरे दर्ज के डब्बों में किए गए सुधार और बहाँ की सुविधाओं जे 
देखें। आप को सवंत्र यही प्रवृत्ति दिखाई देगी कि थोड़े से अधिकार- 
प्राप्त श्री-संपन्नो के सुख सुविधा और विज्ञाम को वढ़ाया जाय पर दद्धों 
की अधिकाधिक उपेक्षा की जाय | जिन छोगों ने आधुनिक पद्धति 
जन्म दिया है उनसे हमारी कल्पना सर्वथा भिन्न है| वे सुद्री भर लोगों 
के हित के सम्बन्ध में सोचते है और हमे जगत्‌ के करोड़ों शोषितों और 
दलितो के लिये सोचना है। आज जे है वह राक्षसी नहीं है तो और 
क्या है 959 
यही है कल्पना जिसके गर्भ मे चर्ख का उद्धव हुआ है। वह प्रतीक 
है उस नव संकृति का जिसके उदर मे गाँवीजी मानवजाति का कल्याण 
देखते है। आज जे। संस्क्रति के नाम से विख्यात है. उसमे उन्हें आधुरी 
भाव का भयावना विकास दिखाई दे रहा है । वह मानुषी नहीं है, 
क्योंकि अनीति और पाप पर प्रतिष्ठित है। वह तो उन सस्कारों क 
जागरण में सस्क्ृति का उद्धव देखते हैं जिनकी ओर ऊपर संकेत किया 
गया है। वही सच्ची मानव-संस्क्रति होगी जे। मनुष्य समाज की खतः 
न्त्रता और सुख का संबद्धेन करेगी । आज जे[ है उसके प्रवाह से मनुष्य 
को बाहर निकालने मे ही मानव-जाति की रक्ञा और मानव-संस्क्ृति का 
विकास सम्भव हो सकता है । रे 
यह प्रश्न किया जा सकता है कि विकेन्द्रित उत्पादन की पद्धति से 
क्या मनुष्य की आवश्यकताएँ पूरी की जा सकेगी ? यदि इस प्रश्न का 
उत्तर खोजना है. तो पहले एक बात समम लेना आवश्यक है। मनुष्य 
की आवश्यकता की पूर्ति आप चाहते हैं अथवा उसकी वासनाओं तथा 
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उतरोत्तर बढ़ती इच्छाओं, की पूति चाहते हैं? ये ढोनों विल्कुल दो 
भिन्न वाते हैं, जिनमें आकाश-पाताल का अन्तर है। आवश्यकता की 
पूर्ति से अर्थ यदि ऐसी सामग्रियों की उपलब्धि से है जो मनुष्य के 
जीवन की रक्ता के लिए अपेक्षित है तो मै कह्ूँगा कि विकेन्द्रित उत्पा- 
दन की प्रणाली उनकी पूर्ति करने मे आधुनिक उत्पादन की पद्धति को 
श्रपेष्ता अधिक ससर्थ है। अन्न अथवा वस्र उदाहरण स्वरूप ऐसे ही 
पदार्थ कहें जा सकते है जो जीवन की रक्षा के लिए नितान्त आवश्यक 
हैं। ऐसे पदार्थों की आवश्यकता पूर्स बरने के लिए ही तो गॉधी जी ने 
अ्रपनी पद्धति उपस्थित की है । 
. उत्पादन के साधन पर उत्पादन का ओर उपार्जित सपत्ति पर भी 
. स्पादक का स्वामित्व इसी के लिए तो अपेक्षित है, गाँधी जी मनुष्य 
“रे अपनी मौलिक आवश्यकताओ की पूर्ति मे स्वावलम्बी क्‍यों वनाना 
घाहते हैं ? वे ऐसा इसीलिए तो चाहते है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी 
>वाह्य सस्था पर आश्रित हुए अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके | 
. यह स्थिति महान्‌ कल-कारखानों की व्यवस्था में संभव नही है । प्रत्येक 
व्यक्ति बड़े-बड़े क्ल-कारखानों से स्वयम्‌ उत्पादन कर भी नहीं सकता । 
प्रत्येक व्यक्ति उत्पत्ति के इन साधनों का स्वामी भी नहीं हो सकता। 
८ णित: गॉधीजी ऐसे उपाय को खोजते है जिसमे उत्पादन के साधन ऐसे 
“थे जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ हो। जो ल्ञोग उनकी पद्वति के संबंध" 
# में उपयुक्त प्रश्न करते हैं. उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वे तनिक आँखे 
# ले कर देखें कि आज जिस उत्पादन-पद्धति की भूरि-भूरि प्रशसा 
£ * जाती है और जिसे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाला 
समझा जाता है, उसका सब से बड़ा दोप क्‍या यही नहीं है कि वह 
» समाज की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ सिद्ध हो 
रहो है और उन्हे जीवन-र्ता के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करना 
भनसव बना रहो है । 
उत्पादन की मात्रा के अकल्पित रूप से वढ़ जाने से ही तो आव- 
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श्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती । आज तो जिस अनपात मे उत्पादन 
बढ़ा है उसी अनुपात में अभाव भी उम्र हो गया है। केन्द्रित स्पादन 
की पद्धति मे जनता दूसरे के चुल्लू से पानी पीने के लिए वाध्य है। 
फलत:ः वह भूखी भी है ओर दलित क्या दास भी। गाँधी जी की | 
पद्धति का लक्ष्य यदि कुछ है तो यही है कि एक ओर इस अवष्था का | 
अन्त हो तो दूसरी ओर मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूति करने में 
रतन्त्र हो । विकेन्द्रित उत्पादन की श्रणाल्ञी से यह लक्ष्य अपेन्षाहृत 
अधिक निश्चित ढंग से पूरा हो सकता है। अब रही यह आपत्ति डि | 
विकेन्द्रित पद्धति से मनुष्य की वढ़ी हुई इच्छाओं और वासनाओं की | 
पूर्ति नहीं हो सकती। पूंजीवादी व्यवस्था मे विश्वास रखने वाले वो 
यह आपत्ति करने का अधिकार ही नहीं रखते | कारण यह 
उक्त व्यवस्था में इच्छाओं ओर वासनाओं की पूर्ति करने का अवसर 
भला मिलता किसको है ? थोड़े से अनुत्पादक पूजीपति वर्ग के लोगों 
छोड़कर व्यापक जन-समाज तो भूख की भीषण अग्नि और दीनता 
की विपत्ति में जला जा रहा है । दि । 
व्यापक जन-समाज जब अपने बच्चो का पेट भरने मे ओर मनुष्य 
के समान जीवन बिताने मे भी असमर्थ है तो उसके लिए बढ़ी हुई 
इच्छाओ की पूर्ति का प्रश्न ही कहाँ उठता है? परन्तु समाजवादी 
व्यवस्था के समर्थक उपयुक्त आपत्ति उपस्थित कर सकते है, क्योकि | 
समान रूप से वर्गहीन समाज के ग्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्वतन्त्रता 
के पक्षपाती है । वे यह कह सकते है कि आज की सभ्यता, विलास, | 
भोग और इच्छाओं की पूर्ति के साधनों को यान्त्रिक उत्पादन की 
प्रणाली के द्वारा ग्रदान करने मे यदि समथ है तो कोई कारण नहीं द | 
कि जनवर्ग उस अवसर से वचित किया जाय । यदि विकेन्द्रित म्रा्मा- 
दयोगो का अवलम्बन किया गया तो फिर उन साधनों का प्रस्तुत दाना : 
सम्भव न होगा और मनुष्य की इच्छाएँ पूरी नही सकेगी। ._ 
आज जहाँ इच्छाओं और आवश्यकताओं की बाढ़ू तथा उन्हें पूरे 
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"झरने के श्रयास को ही मनुष्य की सारी शक्ति और र्फूर्ति का श्रोत 
माना जाता है, जहाँ सनुष्य को ल्ालसा-पूर्ति में ही संस्क्रति की परि- 
पूर्णतता मानी जाती है. वहाँ गाँधी की दृष्टि ही दूसरी है। वह तो यह्‌ 
_सममता है कि इच्छाओं और कभी न पूर्ण होने वाली आवश्यकताओं 
' झा जाल फैल्ञाकर मनुष्य उस भयावने बन्धन का सज्जन करता है जिससे 
मुक्त होना अत्यन्त दुष्कर होता है। गाँधी ने उस मनोवैज्ञानिक सत्य 
का अनुभव किया है जो सिद्ध करता है कि इच्छाओ' ओर कामनाओ 
को पूर्ति तथा मनुष्य की दृप्ति उनके भोग से नहीं किन्तु नियन्त्रण ही 
में हो सकती है । स्वतन्त्रता की वेलि इच्छाओं के संयमन और नियमन 
में ही फलती-फूलती है । मनुष्य को यदि अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता श्राप्त 
करनी है तो जीवन को संयमित करना पड़ेगा । 
कामनाओ और इच्छाओ' की दासता स्वीकार करके यूरोप ने 
घरित्री में भयावनी आग लगाई है। इच्छा और इच्छाओ' की पूर्ति 
की कल्पना पर जो समाज प्रतिष्ठित होगा उसका आधार हिंसा पर 
होना अनिवार्ण है। हिसा यदि आधार होगी तो किसी न किसी रूप 
में किप्ती न किसी वर्ग का दल्लन ओर अधिकारापहरण भी होता 
खेगा। स्मरण रखने की वात है. कि आधुनिक यात्रिक प्रणाठी की 
सवेतोधिक आवश्यकता इसीलिये समझी जाती है कि मनुष्य की 
छ्छाओ की पूर्ति उससे अधिकाधिक मात्रा मे हो सकती है) समाज- 
बाद अधिफ से अधिक इच्छा को पूर्ति करना चाहता है । पूर्च ही नहीं, 
बह इच्छाओं की अधिकाधिक वृद्धि आवश्यक सममता है । फलतः 
क्पादन को आधुनिक प्रणाली के बनाए रख कर उसके सद्वालको' से 
ररिवर्तनमात्र कर देने मे समस्या का हल देखता है। पर इससे क्या 
समरया हल हो जाती हे ९ 
समस्‍या है क्‍या ? समस्या इच्छाओ' की पूर्ति नहीं है श्रत्युत यह है 
समाज का निम्नतम वर्ग, उसका प्रथम सोपान अर्थात्‌ वह जनवर्ग 
पर सामाजिक भवन निर्मित होता है अपने अधिकार का उप- 
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भोग कर पावे। अधिकार-निधि मूल में हो और जनसमाज हो ख़ता- 
धिकारी | अधिकार हो व्यापक रूप से वितरित | नीचे से ही अधि- 
कार का वितरण और समपण ऊपर को हो, पर उतने का ही समर्पण 
हो जितना जन-समाज के अपने अधिकारों का समुचित उपभोग करने 
के ल्यि समर्पित कर देना आवश्यक हो । जनता का स्थानीय सदुटन 
पूणु ग्वायत्ताधिकारी हो, जो किसी केन्‍्द्रीयतंत्र के हम्तक्षेप से अधिक 
से अधिक मुक्त हो । जब ऐसी ही स्थिति होगी तभी जन-सवतन्त्र जी 
कल्पना वास्तविक हो सकेगी | प्रश्न यह है कि चाहे जिप्त भी कारण 
से हो यदि आर्थिक सच्बठन केंद्रित होगा तो क्या कमी अधिकार और 
शक्ति के विकेन्द्रीकरण की सम्भावना हो सकती है ? गाँधी इसे अस- 
म्भव सममता है। जगत्‌ का अनुभव भी यही सिद्ध करता है। 

इच्छाओं की बुद्धि करके मनुष्य केद्रित आर्थिक सद्गटन पर आश्रित 
हो जाने के छिये वाध्य होगा, जिसका परिणाम उसकी परतंत्रता में 
ही मृत होगा। उस स्थिति मे अधिकार सत्ता अनिवाण्त. शिख्धर में 
स्थित होगी । अधिकार अधोमुख स्लोत से ऊपर से नीचे की ओर प्रवा- 
हित होगा जो अन्तिम स्वर तक पहुँचते-पहुँचते सूख जायेगा | फछत 
मुकुट के रूप मे समाज के शिर पर चिपका हुआ अधिकारतंत्र जहाँ 
अज्लु्ण प्रभुता का उपभोग करेगा वहाँ नीचे का स्तर निःसत्व हो 
जायगा जिशपके जीवन के प्रत्येक अंश और अग पर उसी प्रशुप्तता 
की ऑंगुलियाँ पहुँचती रहेंगी। केन्द्रित तंत्र के इस दोष से खयम 
माक्स से अधिक कोई परिचित नहीं है। तभी वे यह कल्पना करते दँ 
कि समाज के लिये आदर्श स्थिति वह होगी जब शासनसत्ता एक 
दिन क्षय को प्राप्त हुई रहेगी। इस स्थिति को छाने के लिये वे परिव- 
तेन-काल में प्रचण्ड रूप से केन्द्रीभूत अधिनायक सत्ता की स्थापना 
का उपाय उपस्थित करते है। 

इस पद्धति में कहाँ दोष है और उसके पक्त मे दिये गये तकोँ तथा 
तत्सम्बधी कल्पना में कहाँ भ्रांति है, इस पर किसी गत अध्याय मे 


5 
गे 
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विचार कर चुके है. पर यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि गाँधी की दृष्टि 
में उत्पादन की केन्द्रित प्रणाली रखकर जिस समाज की रचना की 
जायेगी और उससे डद्भूत जिस कन्द्रीभूत शासन-सत्ता की 
स्थापना होगी उसके अधीन पड़ा हुआ जनवग कभी स्वतन्त्रता 
' का उपसोग नहीं कर सकता। इसका सवसे बड़ा प्रमाण स्वयम््‌ 
. रूस फा ही प्रयोग है, जिसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए भी यह 
| मानना पड़ेगा कि प्रयोगावस्था मे भी उस प्रयोग का सेवन करने के 
/ लिए रक्त की धारा प्रवाहित करनी पड़ी है। रूस मे जिस नर-मेध की 
, अधिक आवश्यकता पड़ी, वहाँ की घरती पर दमन, दलन और 
; *बर को जिस प्रकार उद्दण्ड ओर उलझ्ञ नृत्य करना पड़ा उसकी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । 
- हिंसा पर प्रतिष्ठित आधुनिक समाज को मिटाकर जिस नये समाज 
/, » स्थापना का स्वश्न॒ देखा जाता है, वह हिसक पद्धति से प्रतिष्ठित 
- है ही नहों सकृता। आर्थिक स्वतन्त्रता की पूर्ति उत्पादन की इस 
प्रणाली को वनाए रख कर की जा सकती है यह समभना विशुद्ध 
£ श्ति है। समाजवादी कल्पना के अनुसार जो व्यवस्था की जाती 
. अमे उत्पादक मजदूर बग का स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर वेधा- 
>( पर ओर काल्पनिक दृष्टि से भले ही घोषित किया जाता हो, पर 
८ उमके फत्नस्वरूप जिप्त केन्द्रित व्यवस्था और केन्द्रित तन्त्र की सृष्टि 
/ ती है वह न आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान करती है. और न जनाबिकार 
४/ » अनाथ प्रवाह को गति शील होने देती हे। रूस मे न वहाँ की 
;' ननेता स्व॒तन्त्र विचार ओर स्व॒तन्त्र मत व्यक्त करने मे समथ है ओर 
; गे आवक दृष्टया ही स्वतन्त्र हेै। कौन कितना भोजन करे कितना 
;/ लि पहने तथा कितना काम करे और कौन सा काम करे उप्तका 
निषारण भी केन्द्रीव्यवस्था के द्वारा ही होता है । 
(6 सखतनन्‍त्रता नही है और न गॉथी उपयुक्त धारणा को स्वीकार 
४ ५० $रता है। वह जन-स्व॒तन्त्रता का एकमात्र उपाय आर्थिक बविकेन्द्री- 
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करण में देखता है ओर यह आशा करता है”कि शासन सत्ता की 
केन्द्राभिमुखी प्रवृत्ति को रोकने का वही एकमात्र उपाय है। यह 
उपाय उसी स्थिति में अहण किया जा सकता है जब मनृष्य इच्छाओं 
ओर वासनाओ की पूर्ति मे ही जीवन के आदश और सुख की कह्मना 
नकर। इच्छाओं की पृति ओर उनकी अधिकाधिक वृद्ध में हो 
संस्कृति देखना तथा उनकी सिद्धि को जीवन के लिए आवश्यक 
सममना यदि स्वीकार कर लिया गया तो फिर केन्द्रित उत्पादन की 
प्रणाली को अपनाना अनिवार्यतः आवश्यक दिखाई देने लगेगा! 
पूंजीवाद में जीवन का यदढ्दी आदश उज्जीवित है। यूरोप का आधुनिक 
सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी यही है। और “'समाजबाद”? भी इच्छाओं 
ओर आवश्यकताओ की बृद्धि तथा पूर्ति को अपेक्षित मान कर अग्रसर 
होता है। फलत: सभी केंद्रित उत्पादन की प्रणाली को वनाए रखना 
आवश्णक समभते है 

गॉधी इन मूल आकांक्षाओ ओर दृष्टियो का विरोधी है। वह तो 
मनष्य को इस दिशा से मोड़ना चाहता है। वह चर्ख द्वारा सूचित 
उत्पादन की पद्धति से मनष्य जीवन की नितान्त अनिवाय आवश्यकताओं 
की पूर्ति करना चाहता है और उस पद्धति से यह छक्ष्य निस्मवेह 
सिद्ध भी होगा। पर दिन प्रतिदिन के बढ़ते हुए भोगवाद! 
का सामना यदि नहीं हो सकता तो उनकी संठतृप्ति करना 
उसका छक्त्य भी नहीं है। वह तो चर्खें के द्वारा मनृष्य को सयम 
का उपदेश कर रहा है। इच्छाओं की वृद्धि मागे है परावतम्बन 
ओर पराधीनता का । स्वाधीनता और ग्वावढम्बन यवि अपेक्तित है 
तो सरलता, शुचिता और संयम को अपनाना ही होगा | चर्खे मे सम 
का यह संदेश ही तो सन्निहित है। गॉधीजी एक कदम और आगे 
बढ़ते है। वे इस भ्रांति मे नहीं रहते कि एक ओर भोतिक भोग-साधन 
को जीवन का लक्ष्य मानना और व्यक्ति का अपने को समस्त में लव 
कर देने की भावना से भावित होना एक साथ संभव हो सकता 
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है। ये परस्पर विरोधी कल्पनाएँ हैं। मनुष्य जब त्याग और उत्सग मे 
जीवन के सुख और आनन्द की अनुभूति करे तभी समाज के लिए व्यक्ति 
अपने को छय कर सकता है। इसी के आधार पर गाँधीजी अपरिम्रह के 
नैति ९ 
क आदश पर जोर देते हैं । 
रूसी वोल्शेबीवाद की चर्चा करते हुए वह कहते हैं “में समझता 
हूँ कि 'वोल्शेवोबाद” व्यक्तिगत सम्पत्ति के छोभ की चेष्टा करता है । 
व्यक्तिगत सम्पत्ति को मिटाना वास्तव से अपरियग्रह के नतिक आदश को 
आर्थिक क्षेत्र में कार्योन्वित करनामात्र है। यदि मनुष्य इस आदश 
को खेच्छा से स्वीकार कर छेता अथवा उचित शान्तिमय उपायों 
द्वारा इसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता तो इससे बढ़कर 
' दसरी कोई वात नहीं हो सकती थी । पर जहाँ तक में बोल्शेविज्म को 
समझ सका हूँ वह न केवछ पश-बछ को साधन बनाने की बात र्वीकार 
| करता है, वरन्‌ बिना किसी संकोच के उसकी शरण लेता है और व्यक्ति- 
गत संपत्ति को मिटा कर उस पर शासन-सत्ता का सामूहिक अधिकार 
स्थापित करने के छिए और उस अधिकार को बनाए रखने के दिए 
| श्त-बल का सहारा लेना उचित समझता है। यदि यही है तो में भी 
बिना किसी अडचन और संकोच के कह सकता हूँ कि अपने आधुनिक 
रुप में वोल्शबवीवाद! अधिक दिनो तक नहीं टिक सकता। क्योकि मेरा 
। अटल विश्वास है कि कोई भी व्यवस्था जो हिसा पर आश्रित हो स्थायी 
“, नहीं हो सकती ।”? 
» श्परिग्रह के उस नेतिक आदशे को जिसे वोल्शेवीवाद हिसा के द्वारा 
' आविऊ क्षेत्र मे प्रतिष्ठित करना चाहता है वापू नैतिक पद्धति से कार्या- 
चित करने की चेष्टा कर रहा है। जिस आदुश को 'माक्सेवादी! इच्छाओं, 
' हमनाओं और वासनाओ की वृद्धि तथा पूर्ति की आवश्यकता घोषित 
6, ईरक पूण करना चाहता है उसे गाँधी संयम, त्याग और उत्सग के पथ 
पृ ही प्राप्त करना संभव समझता है| यह सच है कि उत्पादन के साधनों 
' $ समाजवाद व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में न रहने देकर पूँजीवाद 
श्र 


जा है, धा६७ चचाइनतजा] हर्ट |, 
| ५ 
अथनीति से उत्पन्न वहुत से दोपों को मिटा देता है और यत्त्रों का 


उपयोग पूँजीपति वर्ग के र्वाथ की पूर्ति में न होने देकर जन-समाज़ 
के हित में करने को चेष्टा करता है तथापि उत्पादन की केन्द्रित प्रणाली 
रखने के कारण तथा बलपूर्वक एक वर्ग का संद्वार करने की हिंमक 
पद्धति अपनाने के कारण जिस केन्द्रित शासनतन्त्र की स्थापना करने जो 
वाध्य द्ोता है उसके फलस्वरूप जन-समाज की स्वतन्त्रता एक ओर जहाँ 
विकसित नहीं होने पाती वहीं दूसरी ओर उक्त व्यवस्था हिंसा पर हा 
अबडम्बित हो जाती है | गॉधीजी विक्रेन्द्रीकरण की पद्धति के द्वारा इमी 
दोप का परिद्वार करना चाहते हैं। 

पर यहीं एक आपत्ति और खड़ी की जा सकती है। यदि यह मात 
भी लिया जाय कि विकेन्द्रीकरण की नीति को अपनाने में ही मनुष्य 
समाज का कल्याण है और उसे अहण करने के लिए बढ़ती हुई इच्छाश्रं 
तथा बचासनाओ का सथम आवश्यक है तथापि यह प्रइन तो उठता ही ६ 
कि चर्खी जिस उत्पत्ति को प्रणाली का संकेत है उसके द्वारा यातायात के 
आधनिक साधन, रेल वार, खनिज पदार्थो' की उपलब्धि करने वाले ऊढ* 
कारखाने, करू-पुज तथा विद्यत्‌ की शक्ति का उत्पादन करने वाले यत्रा. 
का निर्माण तो नहीं हो सकता | उनकी रचना तो उत्पत्ति को आन्तरिक , 
पद्धति के द्वारा ही संभव है। यह नहीं कहा जा सकता कि ये पदार्ष . 
केवछू विछास की सामग्री हैं। आधनिक दुतिया में मानव-पमाज 
कल्याण ओर विकास में इनका उपयोग किया जा सकता है। फिर क्या ' 
हस्त-कौशल और ग्रामोद्योग की विकेन्द्रित पद्धति को अपना कर इन सत्र , 
को तिलांजलि दे देना वांच्छनीय होगा ? 

इम प्रइन के उत्तर मे यह निवेदन क्रिया जा सकता है कि गाँधीजं 
विकेन्द्रीकरण की प्रथा के प्रवतक होते हुए भी यंत्रों के विरोधी नदों दे | ५ 
वे यन्त्रवाद के विरोधी अवश्य हैं। जेंधा फ्रि पूव के प्रष्ठों में कद चुकं 
हूँ कि बापू यन्त्र की अपेक्षा उप्त श्रकार के विरोधी हैं जिस प्रकार उप्र 
उपयोग किया जा रहा है । वे विरोधी हैं उप्तके पीछे बहने वाली भाव | 


५ 
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थारा के और उस व्यवस्था के जो उक्त साव-घारा का परिणाम है। 
जो यन्त्र प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ हो, जो प्रत्येक के श्रम को बचाने का 
पाधन हो सके, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति उ्रादून कर स्रकता हा ओर 
इस प्रकार उपाजित संपत्ति का स्वामी बन सकता हो उसे ग्रहण करने 
में गाँधी जी को आपत्ति नहीं है। वे कहते हैं “में यन्त्रों के विरुद्ध उतना 
नहीं लड़ रहा हूँ ज्ञितना उनके उपयोग करने की पद्धति के विरुद्द लड़ 
रहा हूँ। समस्त यन्त्रों की समाप्ति कर देना मेरा छक्ष्य नहों है.। में 
उनकी समाप्ति नहीं प्रत्युत सीमा-बद्धता चाहता हूँ।”? 

सीमा-बद्धता से गाँधीजी का अथ क्या है इस पर प्रकाश डाछते 
हुए वे स्वयम्‌ कहते है “दृष्टान्त स्वरूप से सिंगर की सीने वाढी मशीन 
को पेश कर सकता हूँ | सिंगर ने अपनी पत्नी को कपड़ा सीने के पित्त- 
मार काम में देखा । अपनी पत्नी के प्रति अपने स्नेह के वशोभूत दो 
कर उसने सीने की कछ का आविष्कार किया। अपने आविष्फार से 
उसने न केवल अपनी पत्नी का श्रम बचाया बल्कि ऐसे सब छोगो की 
मिहनत बचा दी जो उस यन्त्र को खरीद सकते हो ।” गाँधीजी का 
भाव स्पष्ट है। ऐसे यन्त्र जिससे सब छाभ उठा सकते द्वो, जो सब्र का 
श्रम वचा सकते हो और जिनका प्रयोग विजेन्द्रित ढग से हवा सऊता हो 
उन्हें ग्रहण करने में गॉवीजी को आपत्ति नहीं है। पर यह कहा जा सकेता 
६ के यदि गाँधीजी सिंगर की सीने की मशीन को स्वीकार कर सफते हूँ 
ता उस मशीन का निर्माण करने के लिये भी बड़े-बड़े कारखानो तथा विजली 
आर वाष्प तथा अग्नि से चलने वाले यन्त्रों की आवश्यकता हागी | 

ऐसी स्थिति मे वे बड़े बड़े कारखानों का विरोध केसे करते हें ? 
आज के समाज को दो प्रकार के पदार्थो' की आवश्यकता होती दे । 
एक पदाथ तो वे हैं जो मौलिक उद्योग के नाम से विख्यात 
९ | छोहा-फोयछा आदि खनिजञ्ञ पदार्थो' की उत्पत्ति, विद्युत्‌ को शाक्त 
पन्‍त्र आदि बनाने के कारखाने, सीमेन्ट, रेल जादि के डिब्ब का 
'नाण आदि ऐसे ही उद्योग ढ । दूसरे प्रकार के उद्योगों में उनझो 
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गणना की जाती है जो उपभोग्य वम्तुओ का उत्पादन करते हैं। वद्र, 
रक्षर आदि के उत्पादन का व्यवसाय ऐसा द्वी है। वापू यन्‍्त्रों का 
विरोध करते हुए भी दूरदर्शिता के साथ अपने विरोध की सीमा यहीं 
बाँध देते हैं। वे उन पदार्थो' के उत्पादन के लिए जो जीवन की रक्षा के 
लिए आवश्यक होते हैं, यात्रिक् पद्धति को अपनाना विघातक समझते 
हैं। अन्न, वस्र आदि पदार्थों के उत्पादन में वे यन्त्र पद्धति का स्पर्श भी 
नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते, इस पर पू के प्रष्टो में श्रकाश डाला जा 
चुका है| पर मौलिक उद्योगो के लिये यन्त्रों के उपभोग को इस शत के | 
साथ वे स्वीकार कर लेते हैं कि वे व्यवसाय किसी व्यक्ति की सम्पत्ति 
न रह कर राष्ट्र की सम्पत्ति बने और उनका समाजीकरण हो जाय | 
गॉाँधीजी कहते हैं “मैं इतना समाजवादी हूँ कि यह कहूँ कि ऐसे 
आवश्यक उद्योगो का राष्ट्रीकण कर दिया जाय। उस दशा में इन 
उद्योगो का संचाठलन न केबछ आकर्षक और आदूरशों परिश्तथिति मे 
होगा वरन्‌ उनका उपयोग छाभ कमाने के छिए न होकर समाज 3े 
हित से होगा। उनके पीछे नियत छोभ की न होकर प्रेम की होगी | 
सिंगर की मशीन के पीछे भी प्रम ह्वी की धारा है। मेरी दृष्टि में व्यक्ति 
ही सर्वोपरि है” । प्रस्येक व्यक्ति के श्रम को बचाना छत्त्य हो ओर उन्नत | 
मानवी भावना हो उत्परणात्मक श्रयोजन । छोभ के स्थान पर प्रेम की ! 
प्रतिष्ठा कर दीजिए सारे प्रइन स्वयम्‌ ही दल हो जायेंगे। मौलिक | 
ज्योगों का केन्द्रीकरण स्वीकार करके गाँधीजी वास्तव मे आजको | 
परिस्थिति में यथार्थवादिता का परिचय दे रहे हैं। इसका यह अथ 
नहीं है कि वे केन्द्रीकरण के सिद्धान्त को स्वीकार कर रहे हैं । वस्तुत' | 
मौछिक उद्योगो के लिए उत्पादन की केन्द्रित प्रणाठी को बनाए रखने |, 
से सहमति प्रकट कर के वे केवल केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरणम 
एक प्रकार का समज्ञौता मात्र कर छेते हैं। समझौता भी केवछ इंप , 
दृष्टि से कि आज की परिस्थिति मे सिवा इसके दूसरा चारा नहीं दै। || 
आज का मनुष्य रेल-तार से मुख नहीं मोड़ सकता । फढतः [| 
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समाज में उनके लिए व्यवस्था करनी द्वी द्वोगी। हाँ इतना अवश्य 
देखना होगा कि यह्‌ व्यवस्था करते हुए भी केन्द्रित उत्पादन *की 
प्रणाली के दोप का यथासभव परिहार कर दिया जाय। यह परिहार, 
उपयु क्त उद्योगो का समाजीकरण करके, करने की आशा गाँधीजी 
करते हैं | कह्दा जा सकता है कि बिकेन्द्रीकरण को यदि स्वीकार करना 
है तो क्यो न उपयुक्त उद्योगो के ढिए भी क्रिसी न किसी प्रकार की 
विकेन्द्रित पद्धति खोह्न निकाली जाय ? यवि ऐसा हो सकता तो गाँधी 
उसे करने मे सकोच न करता | पर इसकी सम्भावना सम्प्रत्ति दिखाई 
नहीं देती, क्योकि प्रकृति ने ही इसमे बाधा उपस्थित की है। मानव- 
जाति को प्राकृतिक पदार्थों का वितरण करते हुए उच्ने स्वयम्‌ ही, दो 
प्रकार की पद्धतियो को अपनाया है। कुछ पदार्थो' का वितरण वह 
बिकेन्द्रित ढंग से करती है, पर कुछ का केन्द्रित प्रकार से ही होता है । 
उदाहरणाथ खनिज पदार्थों को छे लीजिए, तेल का छे लोजिए । इनको 
उप्तने केन्द्रित ढंग से हो प्रदान किया है। यह सम्भव नहीं है कि 
छोह्य-फोयछा या तेल अथवा विजली का उत्पादन व्यक्ति बिफेन्द्रित ढग 
से कर सके | इस स्थिति में या तो इन पदार्था से मुख मोड़ता होगा 
 अबबा इनका उत्पादन केन्‍्द्रीमूत पद्धति से करना होगा। आज उनसे 
' विमुख होना सम्मव नहों है। अत' दूसरा उपाय ग्रहण करना हागा! 
भदण करते हुए केन्द्रित-पद्धति के दोपो का परिहार यथासम्भव करना 
चाहिए और राष्ट्रीकरण ही उस परिहार का उपाय है । 
. यहाँ यद्‌ आपत्ति की जा सकती है कि केन्द्रीकरण के दोपों का 
परिहार यदि केन्द्रित उद्योगो का समाजीकरण करने से सम्भव हो 
सकता है और यदि मौलिऊ उ्योंगो का केन्द्रीकरण गाँधीजी को 
सफर है तो क्यो न अन्य सभी उपभोग्य वस्तुओं के केन्द्रीभत उद्योगों 
. के सप्ताज्ीकरण कर दिया जाय ? समाजवादी व्यवस्था यही करती 
है। इतना तो मानना द्वी होगा कि समाजवादी अथनीति और उत्पा- 
रेन-च्यवस्था से छाम कमाने की अथवा छोभ और श्ोपण की प्रवृत्ति 
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नहीं है | फिर उसे अपना कर क्यो न आधुनिक वेजानिक साधनोंफा 
सदुपयोग किया जाय । मनुष्य का श्रम वचाया जाय और उसकी बची 
ई शक्ति का उपभोग दूसरी दिशा में क्यो न किया जाय ? अन्तत- 
क्यो न विकेन्द्रीकरण के महाप्रयास से मनुष्य की रक्षा की जाय ? 
यह मानते हुए भी कि समाजवादी व्यवस्था मे छाभ उठाने अथवा 
लोभ ओर शोपण की प्रवृत्ति नही है, गाँधी उपभोग्य वस्तुओं के उद्योग 
को क्‍यों विकेन्द्रित करना चाहता दै इस पर पूत्र के प्रप्ठो में प्रकाश 
डाछा जा चफा है। कद्दा जा चक्का है कि उपभोग्य पदार्थों के निर्माण 
की क्रिया को केन्द्रीभृत कर देने से जन-समाज जिस परावढम्बिनी स्थिति 
का शिकार हो जाता है वह उसकी स्वतन्त्रता और नेपर्गिक अविकारों 
के विकास का कुठन अनिवायत: कर देती है । भोजन और वस्त्र तथा 
ऐसे ही नितान्त आवश्यक पदार्था' के लिये परावलम्वन तथा रेल और 
तार के छिए दूसरे पर निभय करना एक ढ्वी वात नहीं है | यदि पहले 
के लिये मनुष्य पराश्रित हो जाय तो वह संघटन जिस पर वह आशित 
होगा उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण आसानी से कर सकेगा, जन- 
समाज की शिखा सदा उल केन्द्रित व्यवस्था की मुट्ठी मे रहेगी जो 
जनवग के भोजन और वस्थ की व्यवस्था करने की अधिकारिणी है। 
वह केन्द्रित व्यवस्था स्वभावत शक्ति और अधिकार के अधिकाधिक 
केन्द्रीकण की ओर अभिमुख होगी और अपने पद की रक्षा के 
लिए केन्द्रोभूत बछ का सहारा ले लेगी | भले ही समाजबादी व्यवस्था 
में शोषणन हो पर जनाधिकार का निर्देलन होना अनिवाय है। 
क्योंकि वह तनन्‍्त्र जो सर्वाधिकारी है निरंकुश रूप से अधिकास्-सत्ता 
का उपभोग करेगा। 
रूस में जहाँ समाजवादी व्यवस्था का प्रयोग हुआ है यहद्दी स्थिति 
रही है | यदि ऐसी व्यवस्था अपेक्षित हो जिसमे न केवल शोषण का 
अन्त हो, न केवछ लोभमयी अथनीति की समाप्ति हो प्रत्युत जन- 
स्वातन्ज्य की भी रक्षा हो और सर्वाधिकार जनसमाज में हो निदृत 
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तथा वितरित हो तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि उपभोग्य 
वस्तुओं के उत्पादन मे यथासस्भव जन-समाज केवछ स्व॒तन्त्र दी नहीं 
सखावलम्बी भी हो | इसी कारण गॉाँधीजी उपभोग्य पदार्थो' की उत्पत्ति 
को किसी केन्द्रित व्यवस्था के हाथ में किसी भी अवस्था में समपंण 
करने के लिए तैयार नहीं है। वे मौलिक उद्योगो को केन्द्रित करने के 
लिए राजी हो जाते हैं, पर इसका यह अथ नहीं है. क्वि उसके खतरों 


' से परिचित नहीं हैं | केन्द्रित करने की इतनी आवश्यकता से भी 


१ 


किस 


केन्द्रीकरण को प्रबृत्ति बनी रहेगी और केन्द्रोभूत सत्ता के हाथ में 
अधिकार भी वना रहेगा। पर इस खतरे को अधिक न बढ़ने देने के 
लिए भी यही उपाय है कि जीवन की अति नेसर्गिक आवश्यकताओं 
हे पूर्ण करने वाले पदार्थों" की उपलब्धि मे व्यापक जन-समाज यथा 
सम्भव स्ववश और स्वावलम्वी हो | उस स्थिति मे उसमे इनकी शक्ति 
रहेंगी कि किसी केन्द्रित व्यवस्था के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति का उस सीमा 
के वाद सामना और अवरोधन कर सके जब वह जन-समाज की प्रश्ु- 
शक्ति और अधिकार पर आधात करने की चेष्टा करे । इसी प्रकार केस्द्री- 
परण और विकेन्द्रीकरण में वापू सन्तुछून स्थापित करने की व्यवस्था 
करता है। 

उत्पत्ति के साधन यदि विकेन्द्रित रहें ओर यदि उत्पत्ति की प्रणाली 
विकेन्द्रित रहे और जन-समाज आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धि में 
सावल्स्यी रहा तो उसे उत्पन्न पदार्थो' के वितरण तथा उपभोग के छिये 
सख्त: व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन तीनों प्रक्रियाओं में सम्बन्ध और 
पामजत्य स्थापित करने की व्यवस्था स्वयम्‌ उत्पादक जन-समाज को 
परनी पडेगी। यात्रिक पद्धति में उत्पादन, वितरण और उपभोग तीनों 
कियाओ को संपादित करने के छिए उत्पादक तथा उपयु क्त क्रियाओं 
के बीच मध्यस्व की सृष्टि करनी पड़ती है। किसी न फिसी मव्यस्य 

बसपा के द्वारा ही ये काय दोते हें। यह मब्यस्थ वर्ग द्वी ऋ 

>जुत्पाएक होते हुए भी उत्पादन वितरण और उपभोग की व्यवस्था 
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का स्वामी द्वो जाता है ओर इस प्रकार उत्पादक जनवर्ग को परावहम्त्र 
अतृएव पराधीन बना देता दै। यदि विकेन्द्रित पद्धति से मध्यस्थ बने 
वर्ग का परिहार किया जा सकता हो और यदि उत्पादन, वितरण और 
उपभोग की सारी व्यवस्था का सम्बन्ध सीधे उत्पादक से हो तो रपष्ट है 
कि जन-प्माज को अपने प्रवन्ध के लिए अपने ही सहयोग-मूठक 
सघटन की रचना करनी पड़ेगी । आर्थिक योजना के लिए संघटित हुई 
सहयोग मूछक जनतन्त्रात्मक संस्था प्रकृत्या और अनिवायतः सारे जन- 
जीवन का सद्चालन करेगी | इस प्रकार जिस स्वतन्त्रता और जनाधिकार 
का उदय होगा उसकी रक्षा भी सामूहिक प्रकार से करने मे वह खभा- 
वतः दत्तचित्त होगी | 

अब यदि मोछिक उलद्यागो का वेन्द्रीकक्ण कर भी दिया जाय 
तो यदि कभी उससे उद्भूत केन्द्रवाद की प्रवृत्ति जन-समाज के अधि- 
कार पर आघात करने के छिए बढ़ेगी तो उसे जनता के सामहिक और 
संघटित प्रचण्ड बल का सामना करना पड़ेगा । जच शक्ति तुछा समान 
रहती है तब्र संघय बहुधा हो ही नहीं पाता । गाँधी एक परिमित क्षेत्र 
मे आवश्यकता की दृष्टि से अनिबाय केन्द्रीकरण को स्वीकार फरके 
भी जन-समाज के जीवन की रक्षा के लिए उपभोग्य वस्तुओ मे विकेद्री- 
करण को स्थापित करके उसी सम--शक्ति-तुला को स्थापना कर दूँता 
है। यह संतुलन सामाजिक-जीवन को सुव्यवस्थित बढ़ा ले चलेगा। 
एक प्रकार से विकेन्द्रीकरण के द्वारा वह जन-समाज को शक्ति-प्म्पर्न 
बना देता है। उसके हवाथ मे वह शल्ल प्रदान कर देवा है, जिसके सहार 
जनवर्ग 'केन्द्रवाद! की सीमा को परिमित कर दे और अधिकार-निधि 
तथा शक्ति-भण्डार अपने हाथों मे रक्खें। यह न समझिएगा कि 
जिसकी कल्पना गाँघीजी कर रहे है वह इतिहास के लिए अभिनव 
और अकल्पित दै। भारत की प्राचीन समाज व्यवस्था अनायोजित 
नहीं किन्तु सवोग में आयोजित थी। उसकी विशेषताओं में एक 
विशेषता यद्द भी थी कि जन-समाज शासनतन्त्रो के दृस्तक्षप से बहुत 

+ कर, 
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कुछ मुक्त था। निरंकुश राजतन्त्र रहे हो अथवा अराजक गणततन्त्र 
अथवा सघतन्त्र, ग्रामजीवन केन्द्रीय तन्त्र के हस्तक्षप से सवोश में 
नहीं तो अधिकाश में निम्मेक्त थे | इसका मुख्य कारण यद्दी था कि 
थ्रार्थिक दृषध्या समाज की व्यवस्था के आयोजन के फलस्वरूप जन- 
समाज स्व॒तन्त्र था । 

भारत की यह व्यवस्था ब॒द्िक काल से आरम्भ हुई और सहखा- 
व्वियाफ़्ी लम्बी यात्रा करते हुए ईसा के बाद सत्रहवी अठारहवीं 
शताव्दीतक चलतो रही | यह सच है कि इस बीच उप्तने कई पढछटे 
गाये, उसकी शक्ति का क्षय भी समय के प्रवाह के साथ-साथ होता 
गया पर फिर भो जन-जीवन बहुत कुछ केन्द्रीय तन्त्र से अछतता बना 
रहा । इस वात को विदेशी इतिहासकार तथा भारत से त्रिटिश शासन 
के स्थापित होने के आरम्भिक युगो में यहाँ आने वाले विदेशी अधि- 
कारी स्वीकार कर चके हैं। इस व्यवस्था की तहस-नहस करने का 
पाप आज ब्रिटेन के ह्वी सिर है। में जानता हूँ कि भारत की प्राचीन 
व्यवस्था का नाम सुनते ही कुछ छोग भड़क उठेंगे । सम्प्रति ऐसी धारा 
वही हुई है जिसमे पुरानी वातो का नाम लेना भी प्रगतिशीलता के 
विश्द्ध समझा जाता है। यह 'फेशन! हो गया है कि जो भी पुराना हे 

वहू फ्ितना भी अपेक्षित और वद्धि-प्म्मत क्‍यों न हो उप्तका नाम 


भी छेते में शाम आती है, क्योकि उसमें पदरचात्‌ू-गामिता की गत्व मिलने 
लगती है । 


_ पर इस ह॒ठधर्मी से बक्ध कर और आँखें खोलकर समीक्षात्मक बुद्धि 
से काम लेना ही वेज्ञानिक दृष्टि और पद्धति कह्दी ज्ञा सकती है। जो 
दुरामह्‌ उन छागो में है ज्ञो छकीर के फक्रीर बने हुए हैं. और जिन्हें 
सच कुछ पुरातन से ही दिखाई देता है उनसे कम दुराग्रह उनमे नहीं 
६ जा सब कुछ नवीन में ही पाना चाहते है ओर जिन्हें पुरातन के 
नाम से भी त्रिदोप हो जाता है। आज प्रश्न मानव-सम्ताज के कल्याण 
*ाहं। नवीनताया पुरातनवता गौण है हमें न झिसी से चिदृ है 
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और न किसी से आवश्यक और अन्धप्रेम | हमे इस प्रइन पर तो विचार 
करना ही है कि क्या कारण है कि आज यूरोप मे, जो छोकतन्त्र' का 
प्रवतेक ओर स्वतन्त्रता का पोपक होने का दावा करता है अथवा उप्त 
रूप में जो समाजवादी होने की घोषणा करता है, जन-समाज ओर जन- 
जीवन निदृछित, परवश तथा पराधीन, दो गया है| क्यो यूरोप ही नहों 
रन्यु समरत भूमण्डछ यूरोप में छगी आग में जछा जा रहा है, क्यों 
सुदूर के विस्तृत भू्रदेश और एगिया अथवा अफ्रीका की जोपडियों में 
रहने वाछा अच्चेत किसान तक उसके भार से चूर हुआ चाहता है” 
दूसरी ओर क्या कारण है कि भारत में जहाँ निरंकुश गासनततन्त्र प्रति- 
छित था जन-समाज अपेक्षाकृत निदेऊन और जओपण से मुक्त था। एक 
जगह छोकतन्त्र अथवा समाजवाद होते हुए भी शक्ति और अधिकार 
का 'केन्द्रवाद? विपत्ति ढाए दे रहा है और दूसरी जगह गजतन्त्र होते हुए 


भी जन-सत्ता एक बड़ी सीमा तक अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र थी। सन्‌ १८-. 


३० ईं० में भारत के तत्क़ाछीन गवनेर जनरल सर चार्ल्स नेटकाफ भारत 
की ग्राम-पत्चायतो के सम्बन्ध मे लिखते हैं कि “ये पम्चायते छोटे-छोटे 
प्रजातन्त्र के समान हैं। उनके पास वह सब उपलब्ध है जा वे चाहते 
हैं। वे अमर मात्यूम होती हैं क्योकि जहाँ दूसरी सब चीजे ढह रही है 
वे सजीव हैं। वे पंचायतें भारत की जनता की रक्षा करने मे मुख्य कारण 
रही है। कोई भी उथलू-पुथछ, उलछट-फेर क्यो न हो जन-समाज को वे 
सुरक्षित रखती हैं और बड़ी सीमा तक उनके सुख तथा उनकी रतन्त्रता 
को बनाए रखती हैं।” 

दुराग्रह को छोड़कर विचार कीजिये कि छोकतंत्रक्यों निरंकुशतन्त्र हो 
रहा है ओर निरंकुशतंत्र स्वच्छंद रहते हुए मी जनतन्त्र पर आघात नहीं 
कर सकता था ? इसका एकमात्र कारण यही ज्ञात होता है कि उत्पादन की 
केन्द्री भूत प्रणाही भयावने असन्‍्तुलन की स्ष्टि करती है जिसमें समाज की 
तुला डगमगा जाती है। सब कुछ का केन्द्रीकरण लोकतन्त्रके हाथ में भया- 
वना अभिशाप हो जाता है, पर केन्द्रस्थित 'निरंकुशतन्त्र” के रहते हुए 


| 


: 
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भी यदि जन-समाज से अधिकार एक सीमातक वितरित हो, अथ की 
दृष्टि से वह स्वतन्त्र हो और 'विकेन्द्रवाद! पर उसकी रचना हुई हो तो 
केनद्वीकरण की प्रवृत्ति के मुकाबले मे वह सन्तुरून स्थापित द्वो जाता है 
जो निरंकुअसत्ता को भी जन-जीवन की अक्षण्णता के साथ व्यभिचार 
करने नहीं देता। गाँधीजी एक सीमातक केन्द्रीकरण को आज की 
त्यिति मे स्वीकार करने के लिए बाध्य होकर भी दूसरे क्षेत्र मे विकेन्द्री 
फरण इसीलिए रखना चाहते हैं कि समाज मे सन्तुछन का सजन हो 
सके और व्यापक जन-वर्ग केन्द्रवाद की विभीपिका से मुक्त रह सके । 


बड़ा भारी तक यह उपस्थित किया जाता है कि यन्त्रों के द्वारा 
उत्पादन की पद्धति को अपनाकर मनुष्य के श्रम और समय को बचाया 
जा सकता है और उसका उपयोग दूसरे कार्यो' मे किया जा सकता है। 
यह तक यद्यपि बडा प्रौढ़ मालम हैं ता है, पर विचार करके देखिए कि 
क्या उससे कुछ भी तथ्य है ? क्‍या यह तक यथाथता से मेल भी 
खाता है अथवा केवल बुद्धि का एक खलमात्र है। पूँजीवादी देगों मे 
फह्दों और कब सनुप्य का श्रम जचाकर उसकी दाक्ति का उपयोग किया 
गया है ? यन्त्रो के द्वारा थोड़े समय में बहुत काय कर डाला जाता हे, 
पर इसका परिणाम मनुष्य का श्रम वचाना तो नहीं, उसे वेकाम कर 
देता अवश्य हुआ है | यन्त्रों की शक्ति, गति और श्रषमता बढ़ाने के 
लिए नये-नये वेज्ञानिक उपाय निकलते रहे हें, पर इसका परिणाम 
बकारों की भीड़ को अधिकाधिक वढ़ाते जाने में द्वी प्रकट होता रहा 
है। पर समस्या का अन्त यहीं नहीं हुआ। एक समय वह्‌ आया जब 
पह कहा जाने छगा कि सारी दुनिया के मनुष्य विभिन्‍न पदार्थों को 
जितना खपा सकते हैं, उससे कहीं अधिक पदाथ निर्मित होने छगे है | 
पढतः उत्पन्न पदाथ नट किए जाने छगे, नये-नये कल-कारखानों का 
बनना रोका जाने छगा और वहत से बने-वनाए कारखाने इसलिए 
छरादएू गए कि वे विघटित कर दिए जाये। ऐसे विधटित हुए कारखानों 
में छगे अनेक मजदूर वेकार कर दिए गए। 
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और न किसी से आवश्यक और अन्धप्रेम | हमे इस प्रइन पर तो विचार 
करना ही है कि कया कारण है कि आज यूरोप में, जो 'छोकतन्त्र! का 
प्रवतक ओर स्वतन्त्रता का पोषक होने का दावा करता है. अथवा उप्त 
रूप मे जो समाजवादी होने की घोषणा करता है, जन-समाज़ ओर जन- 
जीवन निद्‌लित, परवश तथा पराधीन, हो गया है क्यो यूरोप हो नहों 
'रन्पु समस्त भूमण्डल यूगोप में छगी आग में जला जा रहा है, क्यों 
सुदूर के विस्तृत भू-प्रदेश और एजिया अथवा अफ्रीका की जपडियों में 
रहने वाछा अश्वेत किसान तक उसके भार से चर हुआ चाहता है ! 
दूसरी ओर क्या कारण है कि भारत में जहाँ निरंकुश शासनतन्त्र प्रति- 
छ्वित था जन-समाज अपेक्षाकृत निदेकन और जोपण से मुक्त था। एक 
जगह छोकतन्त्र अथवा समाजवाद दवोते हुए भी शक्ति और अविकार 
का 'किन्द्रवाद? विपत्ति ढाए दे रहा है और दूसरी जगह गजततन्त्र ह।ते हुए 
भी जन-सत्ता एक बड़ी सीमा तक अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र थी। सन्‌ १८- 
३० ई० में भारत के तत्कालीन गवनेर जनरल सर चाल्स मेटकाफ भारत 
की ग्राम-पतञ्चायतो के सम्बन्ध मे लिखते हैं कि “ये पन्चायते छोटे-छोटे 
प्रजातन्त्र के समान हैं। उनके पास वह सच उपलब्ध है जा वे है 
हैं । वे अमर माह्ठम होती हैं क्योकि जहाँ दूसरी सब चीजे ढह रही है 
वे सजीव हैं। वे पंचायतें भारत की जनता की रक्षा करने में मुख्य कारण 
रही है। कोई भी उथरू-पुथछ, उलट-फेर क्यो न हो जन-समाज ऊो वे 
सुरक्षित रखती हैं और बड़ी सीमा तक उनके सुख तथा उनकी स्वतन्त्रता 
को बनाए रखती हैं।” ेल्‍ 

दुराग्रह को छोड़कर विचार कीजिये कि छोकतंत्रक्यों निरंकुशतन्त्र हो 
रहा है और निरंकुशतंत्र स्वच्छंद रहते हुए मी जनतन्त्र पर आघात नं 
कर सकता था ? इसका एकमात्र कारण यही ज्ञात होता है कि उत्पादन को 
केन्द्री भूत श्रणाली भयावने असस्तुलन की सृष्टि करती है जिसमे समाज की 
तुछा डगमगा जाती है। सब कुछ का केन्द्रीकरण लोकतन्त्र के हाथ में भया- 
वना अभिशाप द्वो जाता है, पर केन्द्रस्थित 'निरंकुशतन्त्र! के रहते हुए 


| 
| 
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भी यदि जन-समाज मे अधिकार एक सीमातक वितरित हो, अथ की 
' टृष्टि से वह स्वतन्त्र हो और “विकेन्द्रवाद! पर उसकी रचना हुई हो तो 
+ क्ेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति के मुकाबले मे वह्‌ सन्तुरून स्थापित द्वो जाता है 
जो निरकुशसत्ता को भी जन-जीवन की अक्षण्णता के साथ व्यभिचार 
करने नहीं देता । गाँधीजी एक सीमातक केन्द्रीकरण को आज की 
स्थिति मे स्वीकार करने के लिए बाध्य होकर भी दूसरे क्षेत्र में विकेन्द्री 
/' करण इसीलिए रखना चाहते हैं कि समाज मे सन्तुछझन का सजन हो 
| सके ओर व्यापक जन-वर्ग केन्द्रवाद की विभीषिका से मुक्त रह सके ! 


बड़ा भारी तक यह उपस्थित किया जाता है कि यन्त्रों के द्वारा 
“* उत्पादन की पद्धति को अपनाकर मनुष्य के श्रम और समय को बचाया 
/ जा सकता है और उसका उपयोग दूसरे कार्या' में किया जा सकता है। 
' यह तक यद्यपि बडा प्रोढ़ मालम हूं ता है, पर विचार करके देखिए कि 
; क्या उससे कुछ भी तथ्य है ? क्‍या यह तक यथाथता से मेल भी 
: खाता दे अथवा केवल बुद्धि का एक खल्मात्र है। पूँजीवादी देशों मे 
“ फैद्७ों और कब मनुष्य का श्रम बचाकर उसकी शक्ति का उपयोग किया 
“ गया है ? यन्त्रो के द्वारा थोड़े समय में बहुत काय कर डाला जाता है 
! पर इसका परिणाम मनुष्य का श्रम बचाना तो नद्वीं, उसे वेकाम कर 
देगा अवश्य हुआ है | यन्त्रो की शक्ति, गति और क्षमता बढ़ाने के 
। लिए नये-तये बेज्ञानिक उपाय निकलते रहे हैं, पर इसका परिणाम 
वेकारों की भीड़ को अधिकाधिक बढ़ाते जाने मे ही प्रकट होता रहा 
है। पर समस्या का अन्त यहीं नहीं हुआ। एक समय वह आया जब 
पह कहा जाने छगा कि सारी दुनिया के मनुष्य विभिन्‍न पदार्थों को 
जितना खपा सकते हैं, उससे कहीं अधिक पदाथ निर्मित होने छगे हैं । 
फेडतः उत्पन्न पदार्थ नट किए जाने छगे, नये-नये कछ-कारखानों का 
बनना रोका जाने छगा और बहुत से बने-बनाए कारखाने इसलिए 
खरीदे गए कि वे विघटित कर दिए जायें | ऐसे विघटित हुए कारखानों 
में ढगे अनेक मजदूर बेकार कर दिए गए। 
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कक 
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क्या यह पूछा नहीं जा सकता कि मनुष्य के श्रम को बचा कर 
उनकी शक्ति का कौन सा सदुपयोग किया गया ? वेऊारी दूर करने के 
लिए अद्ज-शञ्र के अनेक कारखाने खोछ कर सारी धरती को विनाश 
सामगियों से पाट देने की चेष्टा अवश्य की गयी, परस्पर देशो मे झगड़ा 
अवश्य पैदा किया गया जिससे शज्लादि की बिक्री करके कारखानोंडओो 
चलता रखा जा सके, आक्रमणकारिता और सेनिकवाद को उत्तेजन 
अवश्य प्रदान किया गया, पर इसके सिवा मनुष्य-शक्ति का कौनसा 
उपयोग किया गया ? हवाई तक करना तो दूसरी बात है पर तबिक 
यथाथंता की ओर दृष्टिपात कीजिए । मनुष्य का श्रम नहीं वचाया गया 
वरन्‌ उसे बेकाम करके भूखो मरने के छिये अवश्य छोड़ दिया गया। 
जिसके पेट में भूख का चूल्हा सुछूग रहा हो बह अपनी शक्ति को भा 
किस दिद्या से छगावेगा ? अपने अन्तर की उप्ती आग में वह जगत्‌ को 
जला देने के लिए और स्वयम्‌ जल कर राख हो जाने के छिए ही आगे 
चढ़ेगा अथवा और कुछ ? 

कहा जा सकता है कि यह रिथिति परिणाम है पूँजीबादी अव्य- 
वस्था का | यदि समाजवादी व्यवस्था स्थापित की जाय, उत्पादन की 
प्रक्रिया नियन्त्रित कर दी जाय, निसुक्त प्रतिस्पर्धा की अथनीति का 
अवरोधन कर दिया जाय और छाभ उठाने की प्रवृत्ति का छोप आर्थिक 
संघटन से हो जाय तो निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा सा कार्य करके 
एक ओर जहाँ अपनी जीविका उपाजन कर छेगा वहीं दूसरी ओर 
अपने बचे हुए समय और शक्ति का सदुपयोग बौद्धिक तथा सास्क्ृतिक 
विकास में अथवा सनोरंजन और ऐश-आराम मे कर सकेगा । इस 
तक की मोहकता मे भुग्ध हो जाना स्वाभाविक दे, पर क्या यह नह 
पूछा जा सकता कि आन्तरिक उत्पादन की पदूधति में इसे व्यावद्दार्रिक 
प्रयोग तो रूस में ही हुआ है, पर वहाँ इस सिद्धान्त को अबतक 
कार्यान्वित करने का अवसर द्वी उपस्थित नहीं हुआ । कारण यहद्द 
के रूस की स्थिति यूरोप के उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों से सवंथा मित्न 
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रही है , रूस अनोद्योगिक देश था, उसे विस्तृत भून्प्रदेश प्राप्त है और 
भूमि की लम्बाई-चौड़ाई की दृष्टि से वहाँ की जन-संख्या अत्यधिक कम 
रही है । बोल्शोेविक सरकार को नव-निर्माण का काय करना था। उसे 
भविष्य का चित्र कोरे कागज़ पर चित्रित करने का अवसर मिला। 
उद्योगीकरण के लिए रूसी सरकार के सामने अच्छा मोका था। बड़े- 
बड़े फछ-कारखानों की स्थापना अस्पृ॒श्य पड़ी विस्तृत भूमि मे को जा 
सकती थी, खेतों पर छदी ग्राम्य-जनता को औद्योगिक केन्‍्द्रो मे केन्द्रित 
करके नये-तये विशाल नगरो का निर्माण करना संभव था और ग्रामीण 
जनता को यूरोपीय रहन-सहन के ढंग में ढालने के लिए पदार्थो' का 
अत्यधिक उत्पादन करना अपेक्षित था । 


इसी प्रकार खेती के लिए पड़ी विस्तृत भूमि थी। गाँव की जनता 
ग्रामों से हूट कर जब नगरोन्मुख की गयी तो कृषि के छिए भूमि और 
अधिक खाली हो गयी । ऐसे विरवृत प्रदेशों मे यान्त्रिक पद्धति से बड़े 
पैमाने पर थोड़े से छोगो के द्वारा करषि करना संभव हो गया। इस 
स्थिति में रूस के सामने प्रश्न जनता की बेकारी का नहीं प्रत्युत नव- 
निर्माण के छिए मनुष्य के श्रम और उसकी शक्ति के अधिकाधिक डप- 
योग का था। उसे श्रम और शक्ति को बचाने की नहीं प्रत्युत उन्हें 
पदार्था' के उत्पादन से अधिकाधिक क्षमता और सफलता के साथ छगाने 
की आवश्यकता थी। परिणामत: हम यह देखते हैं कि रूस की जनता 
अधिक से अधिक काय करने के लिए तरह-तरह के उपायो से जभाड़ी 
गयी । रूस की पंचवर्षीय योजनाओं में सब से अधिक प्रचार अधिका- 
धिक शक्ति लगाकर उत्पादन करने के लिए ही किया गया। देश के 
अनेक कछ-कारखानो में, कारखानो में काय करने वाले मजदूरों की 
टाडियों में, अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए ग्रतिद्वन्द्रिता उभाड़ी 
गयी। निर्धारित समय से अधिक काय करने वाले कारखानो तथा मज- 
दूरो की प्रशंसा का पुल बाँधा गया। फलतः मनुष्य का श्रम और समय 
बचाकर उसे किस प्रकार काम में छाया जायगा और किस प्रकार 
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यान्त्रिक पद्धति के रहते श्रम ओर समय बचा कर भी वकारी का प्रश्न 
न उठने दिया जायगा आदि प्रश्नों के हल का साकार रूप हमारे सामने 
अब तक नहीं आया है । 


प्रइन यह है. कि यदि समुन्नत औद्योगिक देशों मे समाजवादी 
व्यवस्था के हाते हुए भी मनुप्य का श्रम और शक्ति किस प्रकार बचाई 
जायगी और किस प्रकार यन्त्रो का चछना जारी रखा जायगा और 
किस प्रकार उत्पादन की गति यथापूव वनी रह सकेगी ? यदि प्रेटब्रिटेत 
ऐसे देश मे मानव-श्रम को बचाने की चेष्टा की जाय तो केसे झिया 
जायगा ? बड़े-बड़े नगरो का देश होने के कारण जनसंख्या स्थान-विशेषो 
में केन्द्रित है | भू-प्रदेश भीपण रूप से जन-संकुछ है | प्रतिवर्गमीछ में 
कई सौ की आबादी का अनुपात है| अब विचार कीजिए कि मलुष्य के 
श्रम को बचाने के छिए कोन से उपाय काम में छाए जायेंगे ? एक उपाय 
तो यह है कि मजदूरों के काम के घंटे कम कर दिये जायें। उस स्थिति 
में उत्पादन के परिणाम को बनाए रखने के लिए मजदूरों की संख्या बढ़ा 
देनी पड़ेगी । मान छीजिए कि लंकाशायर की मिलो मे २० छाख मजदूर 
उत्पादन के काम मे छगे हैं. जो प्रतिदिन ८ घण्टे काम करते हैं। यदि 
इन मजदूरों से प्रतिदिन ४ घण्टे काम लिया जाने छगे तो उत्पादन के 
परिणाम को यथापूव बनाए रखने के लिए ४० छाख मजदूर काम में 
छगाने पड़ेंगे । कया जन-संकुछ नगरों मे सहसा इतनी आबादी बढ़ा 
देना संभव होगा ? क्‍या भौगोलिक दृष्टि से इसमें भारी बाधा उठ खड़ी 
होने की संभावना नहीं है । 

दूसरी पद्धति क्‍या मिलो को घण्टे दो घण्टे या चार घण्ट प्रतिदिन 
चढ्णा कर बन्द कर देने की है। यदि यह किया गया तो क्या उन 
वेज्ञानिक साधनों की उन्‍नति का मार्ग अवरुद्ध कर देना नहीं है जिस 
पर यन्त्रवाद के समथकों को गब है ? इसका प्रभाव क्‍या उत्पादन की 
गति और परिमाण पर न पड़ेगा ? समाजवादी विशेष रूप से इस बात 
पर जोर देते हैं कि उत्पादन की गति और सये यान्त्रिक सुधारोर्का 
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उन्नति और विकास का कुंठन न द्वोना चाहिये। वे यह भी कहते है कि 
आवश्यकताओं और इच्छाओं को बढ़ाते जाना चाहिये जिसमे उत्पन्न 
पदार्थो' की खपत अधिकाधिक बढ़ती चले । यदि यही करना दे तो 
कल-कारखानों को अकमण्य खड़ा करना संभव न होगा। फिर यदि 
पनुष्य की इच्छाओं को बढ़ाते जाना ही उपाय है तो क्‍या यह प्रइन नहीं 
उठता कि नेतिक, सास्क्ृतिक, और मानसिक दृष्टि से यह स्थिति क्‍या 
मानव-समाज के लिए कल्याणकर होगी ? एक ओर इच्छाभो का बढ़ते 
जाना और दूसरी ओर उनझी पूर्ति के छिए किसी केन्द्रित व्यवस्था पर 
अधिकाधिक अवलरूस्बित होते जाना क्या जनवर्ग को घोर असहाय और 
पराधीन स्थिति मे न छा पटकेगी । 

ये कतिपय प्रश्न हैं और ऐसे ही अनेक दूसरे प्रश्न भी उठाए 
जा सकते हैं, जिनका समीचीन उत्तर तब तक नहीं मिल सकता 
जब तक यान्त्रिक पद्धति को रख कर मनुष्य शक्ति बचा कर 
और किसी उत्तम दिशा में उसका सदुपयोग करने के प्रयोग का 
स्रूप सामने नहीं आ जाता । इतने पर भी यदि यह मान भी 
ढिया जाय कि यन्त्र की उत्पादन व्यवस्था से मनुष्य का श्रम बचाया 
जा सकता है तो भी बड़ा भारी प्रश्न यह उपस्थित होता दै कि बचे हुए 
अवकाश का उपयोग किस प्रकार क्रिया जायगा ”? आज तो किसी के 
पात समय बचा दिखाई नहीं देता और जिनके पास है वे उप्तका 
सदुपयोग करते दिखाई नहीं देते। कदाचित्‌ वे जानते भी नहीं कि 
उपयोग किया किस प्रकार जाय । बौद्धिक और मानसिक विकास का 
नाम वडी सरछता के साथ छे लिया जाता है, पर क्‍या सच के लिए 
रस दिशा में रुचि होना सम्भव है ? क्‍या यह सम्भव है कि साधारण 
जन-समाज बड़े-बढ़े पुस्तकालयों में अथवा संग्रहालयों में अथवा विज्ञान 
का प्रयोग-शाछा मे अपना समय छगावे ? यदि नहों तो फिर नाचने 
ओर गाने में, उछछछने ओर कूदने मे, सिनेमा ओर यूत मे, व्यसन 
अववा कलह मे अपना समय छगा कर कया वोद्धिक विकास करेगा ? 
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मानव मस्तिष्क और उसके स्वभाव का सम्पूण ज्ञान प्राप्त करने में 
अब तक कोई विज्ञान सफल नहीं द्वो पाया है। ग्रइन यह कि मानव- 
शक्ति को इस प्रकार निरंकुश छोड़ देना और मनमानी दिशा पकड़ने 
देना क्यू सानचजात्ति के लिए कल्याणकर भी हो सकता है ? गक्ति 
भयावनी वस्तु द्ोती है। वह यदि सदुपयोग से जगत्‌ का हित कर 
सकती है तो दुरुपयोग से महाव्रिनाश का कारण भी हो सकती है। 
विचार करने की बात है कि एक दिशा से मनुष्य की शक्ति और श्रमके 
बचा कर किसी दूसरी भयावनी दिशा में तो नहीं सोड़ दिया जायगा ! 
याद रखिये कि,मनुष्य का मन विचित्र पदाथ है। वहुधा अकमण्य 
प्राणी का अन्तर अनावश्यक खुराफातो का स्रोत द्वो जाता है । जब तऊ 
उसकी गति का निर्धारण करने वाली व्यवस्था का मूर्तरूप सामने न 
आ जाय त्तब तक ऐसे भ्रामक तक को -कि काम से हटा कर मनुष्य 
की शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है, ले उड़ना वुद्धिमानो 
न होगा । 

में समझता हैँ कि आज प्रइन मनुष्य की शक्ति को बचाने रा 
नहीं है बल्कि यह है कि उसे काम दिया जाय और उसके बचे हुए 
अवकाश का सदुपयोग किया जाय। यह समझना ऊि बचे हुए समय 
का सदुपयोग मनुष्य को अकरमण्य बना देने मे अथवा उसे अपनो 
इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मनमाना काम करने के लिए छोड 
देने मे है, नितान्त अ्रम-पूर्ण है। आवश्यकता इस बात की हैडि 
मलुष्य काम के साथ विश्राम तो अवश्य पावे पर अपनी फांछतू वर्ची 
हुई शक्ति और अवकाश का सदुपयोग कमठ हो कर ही करे। 
आज मनुष्य के श्रम और उसकी शक्ति को यन्त्र के द्वारा बचाने की 
चेष्टा नहीं की गई है और न उसमें सफलता प्राप्त की गयी दे बख्‌ 
आधुनिक यन्त्रवांद और यांत्रिक पद्धति के डर से मनुष्य की शर्त 
आर उसके श्रम का शोषण किया जा रहा दहै। यन्त्र मनुष्य के लिए नहीं 
चरन्‌ मनुष्य येन्‍्त्र के लिए हो गया है। विचार कीजिए कि क्या जी 
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कुछ हो रह्या है उसके आधार पर श्रम को बचाने की आवाज़ उठाई 
जा सकती है। बड़े-बड़े कल-कारखानों मे मजदूर दूपित वातावरण 
और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में घटो काम किया करता है काम भी 
यन्त्रवत्‌ ही करना पडता है। न उस मे मनोरंजन है न वेचित्रय और न 
आन्तरिक अनुभूति के लिए कोई -गुजाइश। इस स्थिति का प्रभाव 
मनुष्य के शरीर और बुद्धि पर विघातक द्वोता है, जो उसे हर दृष्टि 
से चर कर देता है। 


इतना करने पर भी मनुष्य मिहनत का इतना पुरस्कार भी नहीं 
पाता कि पेट भर भोजन कर सके । फलूत' उसकी वाह्य और आतरिक 
शक्ति का क्षय होता जाता है। ऐसी अवस्था में श्रम और शक्ति को 
बचाने और मनुष्य को अवकाश देने की बात सर्वथा कहना निराधार 
' और निरथक है। यदि यह मान भी छिया जाय कि अन्त्रो ने थोड़ा 
' श्रम बचाया तो प्रइन यह होता है कि क्‍या अवकाशमात्र से ही मनुष्य 
की समस्या हल हो जायेगी ? अवकाश मिले यह आवश्यक है, पर उससे 
| भी अधिक आवश्यक यह है कि उसका उपयोग करके ज्ञान कराया 
“ ज्ञाय। आज इसकी कोई रूप-रेखा हमारे सामने नहीं है यद्यपि श्रम 
: बचाने की गुहार मची हुई है। गाँधीजी की दृष्टि मे एक समस्या को 
/) मिटा कर दूसरों समस्‍या खड़ी कर देना वास्तव में पहली समस्या का 
४ हल नहीं है । मनुष्य का श्रम बचाया जाय यह ठीक है पर अवकाश- 
[ प्राप्त प्राणा मनमाना भटकने के लिए छोड़ दिया जाय यह्‌ एक दूसरी 
!” भयावह समस्या हुए बिना बाकी न रहेगी। फछतः पद्धति ऐसी होनी 
/ चाहिए जो यदि पहली समस्या को हल करती हो तो दूसरे को भी 
6 उठने न दे। यन्त्र के द्वारा मनुष्य का श्रम नहीं बचाया गया, बरन्‌ 
'” ऐसी जटिछ परिस्थिति पैदा कर दी गयी जिस में श्रम का शोपण 
2 फरना संभव हो गया, उसका दुरुपयोग किया जा सका और उसका 
/॥ महत्व घट गया । 


४ इस परिस्थिति का परिद्ार यात्रिक पद्धति को वनाए रखना नहीं 
र्रे 


कक 
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है। गाँधीजी देखते हैं. कि विकेन्द्रीकरण की प्रणाली इस समस्या का 

समुचित समाधान उपस्थित करती है । उत्पादक हस्त-कौशल का आश्रय 

ग्रहण करे । बह इस प्रकार न केवल उत्पादन के साधनों का छाा्मी 
होगा, वरन्‌ अपने श्रम का भी प्रश्नु होगा, क्योकि उपाजित सम्पत्ति |: 
उसी की होगी। सच से बड़ी बात यह दे कि शक्ति और श्रम का उप- है 
योग करते हुए उसे बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास करे - 
का अवसर मिलेगा। हृस्त-कौोशछ में छगा हुआ व्यक्ति जिसक्षण 7 
अपना औजार सम्भाठता है उसी क्षण उसकी अन्‍्तभूत चेतना | 
और शारीरिक शक्ति स्पन्दित हो उठती हे । वह रचयिता वन जाता है ५ 
तथा अपने समस्त वछ ओर चेतना का प्रयोग रचनात्मक दिशा र्की 
ओर मोड़ देता है। उसकी कलामयी मप्रबृत्ति, जीवन की अलुभूतियाँ, 
प्रकृति की यथाथता का ज्ञान सव मिल कर उप्तके कौशढछ द्वारा अभि- ५ 
'व्यक्त होने छगते हैं। मानव अपनी इस साधना में समाविस्थ हो ञ 
जाता है, उसकी क्रिया और वुद्धि एकात्म हो उठती है, अभिव्यक्ति का > 
रसास्वादून करते हुए वह विभोर हो ज्ञाता है और अन्तत अपनी 
बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक शक्तिति का विकास करने में समर्थ ५ 
होता ह्दे | + 
उसका कार्य उसके सब से बड़े मनोरजञ्ञषन का साथन, उसके | 
विक्रास का कारण ओर उसकी शक्ति तथा श्रम के सदुपयोग का 3 
आधार हो जाता है। वह एक ओर जहाँ अपनी भौतिक इच्छाओं व 
और आवश्यकताओ की पूर्ति करने में समथ द्वोता है वहीं रचयिता 
होने के नाते अपनी आन्तरिक शक्ति का उद्बोधन करने में सफछ होता ।५ 
है। उसके श्रम का महत्व बढ़ जाता दे ओर शक्ति पूत द्वी उठतो दे! गि 
गाँधी एक कदम और आगे बढ़ता है। वह मानव-हृदय की उन सदू- "मे 
प्रवृत्तियों को जगा देने की भी चेष्टा करता है, जो श्रम और शक्लिकी पृ 
उपयोग यज्ञाथ करने में सुद्च की अजुभूति करती दै। भोतिक भोग की 
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वासना को यथावश्यक पूर्ण करते हुए मनुष्य अपनी शक्ति ओर सप्व 0) 
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का उपयोग समाज के कल्याण में करे इसी में उसकी मानवता है । 
गाँधीजी की दृष्टि मे व्यक्ति सर्वोपरि है, उसका विकास अपेक्षित 
है; पर वह यह भी मानते हें कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की उपलब्धि 
समाज मे ही रहकर कर सकता है | उसका विकास शुन्य में नहीं 
हो सकता। इसी कारण व्यक्ति और समाज का प्रथकृकरण 
सिद्धान्ततः शब्दों मे भले ही कर दिया जाय, पर वरतुतः और व्यव- 
हारत वे दोनो परस्पर पूरक हैं। उनका सम्बन्ध परस्पर अविच्छेद्य 
है। वास्तविक जीवन मे दोनों साथ-साथ चलते है और अन्योन्याश्रित 
रहते हैं| दोनो के सम्बन्ध के इस स्वरूप की अपक्षा करना व्यक्ति और 
समाज, दोनो को भयावने खतरे में ढकेलना है। दो में से किसी एक 
को ही आवश्यकता से अधिक प्रामुख्य प्रदान कर देना और दूसरे को 
गौण बना देना जीवन और समाज को तुछा को बुरी तरह डगमगा 
देना है। जगत्‌ की आज की दुरवस्था का बहुत बड़ा कारण यह 
असतुलन ही है । इतिहास मे बार-बार कभी व्यक्ति को समाज की 
अ्रपक्षा अधिक और कभी व्यक्ति की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए केवल 
समाज को मुख्यस्थान देने की चेष्टा होती रद्दी है । 
कभी व्यक्तिवाद ने ऐसा रूप अ्रहण किया है जब समाजिक 

) जीवन विघटित द्ोने छगा है और कभी समाज ने अपने को ही 
साध्य और साधन समझ कर इस प्रकार व्यक्ति को कुचछने की 
चेष्ठ की है कि उसका सारा व्यक्तित्व और उसकी अन्‍्तः प्रेरणा 
5 (९ 

विचूण हो उठी है।कभी जब ऐसे अवसर आए हैं तब संस्कृति 
को धारा विक्षुब्ध हो उठी है। गाँधी का प्रयत्व आज दूसरी दिशा 
फी आर है | वह व्यक्तित और समाज में समन्वय स्थापित करना 
चाहता है जिसमें एक दूसरे के पोपक और पूरक दह्वो सके | मनुष्य 
भे तदनुछ्ूछ सद्भ्रवृत्तियों को जागृत करना उसका प्रयास है| फ्छत: 
पह सानव श्रम और शक्ति को भी उसी दिशा की ओर मोडना चाहता 
हैं | सनुप्य शक्ति और श्रम का उपयोग अपने हित मे करे और 
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यज्ञाथ भी करे | यद्दी उसकी शकत और श्रम का सदुपयोग होगा जो 
व्यक्तिगत और समाजिक ज्ञीवन की तुला को स्थिर कर देगा। ऐसा 
तभी हो सकता है जब मनुष्य अपनी शक्ति और श्रम का स्वयं स्वामी 
हो, शक्ति और श्रम करने में उसे रस मिले और उसो के द्वाराहो 
सके उसका उचित विकास | हस्तकीशछ और उत्पादन की विकेन्ित 
प्रणाली से इसकी सिद्धि संभव दिखाई देती दे । 


हस्त-कौशछ का उपहास करने का रिवाज सा हो गया है। नई 
रोशनी वालो को उसमे पुरानेपन की दुगन्धि मिरूती है। पर गाँवीजी 
ही नहीं स्वयं मास ने उसके सम्बन्ध में जो लिखा है उस पर दि 
पात कीजिए । वे कहते हैं कि हस्त-कौशछ में कारीगर जहाँ औजार 
स्वयं उठाता है चहाँ कारखाने में चह यंत्र की सेवा करता है। पहले 
में कारीगर औजार चलाने में स्वतंत्र रहता है। पर दूसरे में मजदूर 
की गति मशीन के अधीन रहती है। यन्त्र द्वारा काम करते हुए 
सजदूर मशीन का ही अज्ग बन जाता है । कारखाने से ऐसी निरजीब 
यांत्रिकता रहती है जिस पर मशीन द्वारा काम करने वालो का कोई 
अधिकार नहीं रहता, बरन्‌ वे स्वयं उसी मशीन मे उसके सजीव भड्ढ 
की भांति मिल जाते हैं। मशीन मे होने वाली एक ही प्रक्रिया निस्तर 
एक ही ढंग से होती चलती है जो थके हुए मजदूर पर सवार हुई सी 
रहती है। यन्त्र के काम में सिवा एक ढंग की क्रिया के न॒वेचित्र्य है; 
न मनोरंजन | फलतः वह स्थिति स्नायुतन्तुओ को विच्छिन्न कर देती है 
और उसकी मांस-पेशियों की अनेक प्रकार की सक्रियता में रुकावट 
पैदा कर देती है.। यन्त्र के द्वारा जो श्रम बचता है वह भी अत्याचार 
का हो साधन बन जाता है, क्योकि यन्त्र मनुष्य को काम से मुक्त 
नहीं करता है, प्रत्युत काम में जो रस मिलता है उससे बंचितमात्र कर 


देता है ।” 


 चबऑ 
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केए गए हैं। यदि यन्त्र श्रम नहीं बचाते प्रत्यत काम में जो रस 
मेलता है उससे भी बचित करते हैं. तो इस पद्धति को क्यो बनाए रखा 
त्ाय ? माक्स को कदाचित्‌ इसके स्थान पर दूसरी पद्धति की स्थापना 
करना संभव दिखाई नहीं देता था। उनके विचार उस समय उत्पन्त हुए 
रे जब परिचसी यरोप का उद्योगीकरण चरम अवस्था पर पहुँच चढा 
तर | बड़े-बड़े नगर, औद्योगिक केन्द्र और कछ-फारखाने स्थापित हो चुके 
ते तथा ग्राम और ग्रामोद्योग और हस्त-कौशछ मिट चुका था। संभवतः 
प्क्स को विज्ञान से प्राप्त हुई यांत्रिक पद्घति से भी मोह था, उसे 
छोड़ना मिली हुई विभूति और उद्भूत सभ्यता से सुख मोड़ना दिखाई 
रता था। फछत समाजवाद्‌ यांत्रिक पदूधति से पैदा हुई सारी विपत्ति 
और समस्त अनर्थों' का शत्रु और प्रतिवाद द्वोते हुए भी उसी पद्धति 
को अपनाए रखना चाहता है। वह जो करता है वह इतना ही कि उस 
से उद्‌भूत उपसर्गो' का शमन हो जाय । बाहरी सुधार के द्वारा उसके 
दोपों के परिहार की चेष्टा करता है। 


गाँधी सुधारवादी नहीं क्रान्विकारी है। वह साहस के साथ आगे 
पढ़ता है और नयी रचना के छिए पुराने आधार को ही बदछ देने का 
प्रयत्न करता है। विकेन्द्री-करण में उसकी वह्दी क्रान्तिकारी भाव-घारा 
व्यक्त होती है। विकेन्द्री-करण को वह साधन भी वनाता है और साध्य 
भी। उसके द्वारा पूँजीवाद का विघटन भी करना चाहता है और उसी 
के आधार पर नव रचना के भव्यभवन की स्थापना भी । जिस प्रकार 
सत्याग्रह सें सघर्पात्मक और रचनात्मक दोनों प्रवृत्तियाँ साथ-साथ 
चलती हैं उसी भाति विकन्द्रीकरण मे क्रान्ति के दोनो पहछ अर्थात्‌ विच- 
टन ओर निर्माण एक साथ ही सन्निहित हैं। यदि संक्षप में गाँधीजी के 
विचारों का सार देने की चेष्टा करूँ तो कह सकता हैँ. कि उनकी दृष्टि में 
जीवन आकस्मिक घटना नहीं है उसका प्रयोजन है, जिसकी पूर्ति करने 
* छिए ही मजुप्य का उदूभव हुआ दै। फछतः मानव-जीवन का एक 
जेश्य हैं, जिसकी ओर बढ़ते जाना ही उसका कतंव्य है और जिसे प्राप्त 
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करने में ही उसकी साथकता दे । जीवन के इस छक्ष्य की प्राप्ति में सहा- 
यक होना समाज की उपयोगिता है | 

फलत: समाज की रचना ऐसो होनी चाहिये कि मानव-जीवन 
अपनी पृणता को प्राप्त कर सके | ऐसा समाज तभी संघटित हो सकता 
है जब उसकी रचना नेतिक सिद्धान्तो के आवार पर हो। गाँधी जी 
की दृष्टि में नेतिक सिद्धान्त सत्य-अहिसा और न्याय के सिवा दूसरे 
नहीं हो सकते। इन सिद्धान्तो का अम्तित्व वे अल्लुण्ण समझते हैं। 
इन्हीं के आधार पर समाज की रचना कर के जीवन उस सहायता को 
प्राप्त कर सकता है जिसके बल पर लक्ष्य की ओर बढ़ता चले। : ऐमे 
समाज मे, जो सत्य, अर्दिसा और न्याय के आधार पर स्थापित होगा, 
किसी प्रकार का शोषण, दछन ओर दासता चाहे बह आर्थिक हो अथवा 
राजनीतिक अथवा सामाजिक, सम्भव नहीं हे। फछत' गाँवी जी 
ऐसे समाज की कल्पना करते हें, जो शोषण ओर दासता से सवंधा 
मुक्त हो। 

पर इस समाज की रचना उसी स्थिति में सम्मव है जब सारा 
सामाजिक जीवन, राजनीतिक तथा आदर्विक संघटन संल, 
अहिंसा ओर न्याय पर ही स्थापित हो। यदि ये सिद्धान्त न रहँगे 
और जीवन का पहल इनसे वंचित रहेगा तो दिसा और शोषण 
अनिवाय रूपेण उपस्थित रहेंगे । ओर यदि हिला और दहन 
उपस्थित रहेंगे तो मनुष्य कभी स्वतन्त्र रूप से अपने महाद 
लक्ष्य की पूर्ति करने में सफल न हो सकेगा । वह साधन बनता 
रहेगा उन छोगो की इच्छा-पूर्ति का जो अनीति और दोहन, 
मिटा कर अहिसा और स्वतन्त्रता के आधार पर समाज की रचना | 
करने की पद्धति गाँधी जी खोज निकालते हैं। वे देखते हैं कि. 
उसका एकमात्र उपाय यह है कि किसी भी प्रकार के केन्द्रीकरण की 
सामाजिक जीवन मेँ स्थान न दिया जाय । शक्ति हो अथवा अधिकार 
सामाजिक पद हो अथवा आर्थिक सूत्र सव का विकेन्द्रीकरण आवश्यक 


। 
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है इसलिए कि समाज हिसा-हीन, शोपण-हीन, वर्ग-द्वीन और दासता-द्ीन 
हो ज्ञाय | 


अभिप्राय यह है कि विकेन्द्रीकरण के द्वारा वे उस समाज की रचना 
करना चाहते हैं जिसमे वर्गो' की प्रशुता न हो। यही कारण है कि एक 
ओर वे जहाँ पूँजीवादी व्यवस्था की अव्यवस्थित अराजकता और बग- 
प्रभुता के विरोधी हैं, वहीं दूसरी आर उस प्रचण्ड और भयावतने केन्द्र- 
वाद के भा! विरोधी हैं जिसका प्रतिनिधित्व रूस का बोल्शेचीवाद कर 
रहा है | वे प्रतिपादक हैं. उस व्यवस्था के जिसम॑ व्यक्तिवाद और समाज- 
बाद का, केन्द्रवाद ओर विकेन्द्रवाद का सु-आयोजित और सुविचारित 
समन्वय हुआ हो, जिसमे सामाजिक और वेयक्तिक जीवन मे ऐसा संतु- 
उन स्थापित हुआ हो जो दोनो के विकास मे सहायक हो । इस लक्ष्य 


को अपना दृष्टिविन्दु बना कर ही गाँधी की सारी विचारधारा प्रवाहित 
होती है । 


उत्पादन की प्रणाली का विकेन्द्रीकरण और आस्य तथा कुटीर उद्योग 

का पुनरुष्जीवन उपयु कत दार्शनिक दृष्टिकोण से उद्भूत व्यवस्था है. जिसे 
भा्िक क्षेत्र में गाँधीजी स्थापित करना चाहते हैं। सीधी बात है कि 
, जिस दृष्टि से जीवन को देखा जाता है, जगत्‌ और जीवन के प्रयोजन 
के प्रति जो भाव अहण किया जाता है, उसी के अनुसार जीवन और 
समाज की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जाता है। “वोल्शबीबाद? 
वही व्यवस्था स्थापित करना चाहता है जो उसकी दाशनिक दृष्टि के 
अनुकूछ है। गाँधीजी के विचारों और उनकी व्यवस्था के प्रक्ृत रूप 
को समझने के लिए उनके दाशनिक दृष्टिकोण पर दृष्टिपात कीजिए । 
छभ्ावत वे वेंसी ही व्यवस्था को जन्म देना चाहते हैं जो ननके 
53० के अनुकूल द्दो जिसकी पूर्ति वे जीवन और जगत्‌ का प्रयोजन 

। 


भाविऊ क्षेत्र ही नहीं सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में और 
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व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में वे तदनुकछ व्यवस्था स्थापित करना चाहते 
ह। समाज सत्य ओर अहिंसा पर आश्रित हो जो खतन्त्र, समान 
व्याक्तया का वर्गदान, वर्णभदद्दीन सहयोग मूछक समह हो, जिसमे 
अमर का महत्त्व हो ओर श्रम व्यक्ति की आवद्यकताओ की पूर्ति के विवा 
समाज के हिंच में यज्ञाथ उपयुक्त हा । राजनीति भी बतता, प्रवचन 
स्वाथपरता ओर शक्ति तथा अविकार-पिपासा से परे समाज के 
कल्याण का साधन हो ओर न्याय, तथा अहिसा पर आश्रित हो। 
तात्परय यह कि राजनीति भी नतिकता-मछक हो | व्यक्ति परिवर्तित 
हो जिसके उन्नत और शुभ मानवीय भाव जाग्रत हो, जो जीवन को 
जगत्‌ के हित मे छय कर देने में सुख और पूर्णता का अनुभव करता 
ही । जीवन का आदृश अहं की सत्ता को विराद में विसर्जित ऊर 
देता हो । 

संक्षेप में ऐसी ही है ग्“ॉँधी की सर्वाद्भटीण सामाजिक कल्पना जों 
उनके दाशैनिक दृष्टिकोण के अनुकछ तथा उसका परिणाम है। प्रइत 
यह उठता है कि आखिरकार इस प्रकार के समाज की स्थापना होगी 
कैसे ? कोन इसका भार उठावेगा ? ज्ञो वर्ग आधुनिक व्यवस्था और 
विधि से पोषित है, जो उसकी छत्न-छाया से बेभव का उपभोग कर 
रहा है और जो अधिकारारूद है, वह अपने पेरो के नीचे की धरती 
को खिसकने क्यो देगा ? क्‍या अपनी सारी शक्ति और अधिफार के 
द्वारा इस प्रवाह को रोकने की चेष्टा न करेगा ? ऐसी स्थिति में यदि 
गाँधीजी की कल्पना को कार्यान्वित करना हो तो करेगा कौन ? उत्तर 
में निवेदन यह है, कि गाँधीजी यद्द विश्वास करते हैं कि इस भार का 
उठावेगा एक ओर वह विज्ञाल और व्यापक जनवर्ग जो आज की स्थिति 
से दलित और त्रस्त है तो दूसरी ओर वह उन वर्गो' से भी जो आध 
निक व्यवस्था से परिपालित हैं यह आशा करता है कि वे इस कार्य मे 


सहायक होगे । 
गाँधीजी के इस इष्टिकोण पर बहुतों को आइचय हो सकता ईँ, १९ 
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यह दृष्टिकोण ही उनकी सारी विचारधारा का प्राण है। अहिंसा को 
जीवन का आधारभूत तत्व देखनेवाला इस दृष्टि के सिवा दूसरी दृष्टि 
ग्रहण कर ही नही सकता । जो यह समझता है कि सारा विश्व प्रपन्न 
नेतिक नियमों की सनातनता, अमरता और अक्षरता स्वीकार करता है 
और जो यह समझता हे कि जीवन का प्रयोजन नेतिक आदश की ओर 
चढते जाना ही है, उसके लिए उपयुक्त दृष्टि अहण करना अनिवाय है। 
गांधीजी मनुष्य की नेसर्गिक शुश्र-प्रवृत्ति मे विश्वास करते है और मानते 


: हैँ कि मनुष्य स्वभावत बुरा नहीं है। प्रकृत्या यदि वह असत्‌ से उद्प्र- 


रित दिखाई दृता है तो सद्भावापन्न भी है। उसके सद्श का जागरण 


' भी बसे ही सहज और स्वाभाविक है जेसे असत्‌ का ।”? 


फछत. उचित प्ररणा, स्फुरण और परिस्थिति मिलने पर उसका 
शुभान्तर जागृत होता है और मनुष्य की शुद्धि करता है । यदि मनुष्य 
फे जीवन की यह उन्मुखता न होती तो उसका मानवी विकास न हुआ 


होता | मनुष्य के प्रति इसी आस्था और विश्वास के फलरवरूप गाँधीजी 
उन वर्गो' से भी आशा रखते हैं जो आधुनिक समाज के पोष्य-पुत्र हैं । 
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वापू के झब्दों पर दृष्टिपात कीजिए और उसके मन्तठ्य को हृद्यद्भम 
कीजिए | वह कद्दते हैं “मनुष्य को उसके पशु-स्वभाव मे न देखो और 
न वन्य प्रवृत्तियों से प्रभावित बवर विधान का अनुगमन करते हुए देखो 
उसे उसकी सारी उज्बल्ता में देखो ! उसका अध्ययन यह समझ कर 
करा कि बह अपने स्वभाव के उन्‍नत और देवी स्वरूप के बशीभूत 
हाकर काय कर सकता है तथा प्रम के विधान का अनुभव भी कर 
सकता हूं। मेरा विश्वास हैं कि मनुष्य की शक्ति पतनाभिमुख नहीं 
न्तु उत्कपं की ओर उन्‍्मुख है । यह परिणाम है उस अज्ञात किन्तु 
शस के निश्चित विधान का जो सृष्टि में कार्यान्वित है । मानव 
सत्ताज आज तक जीवित है, यही प्रमाण है इस बात का कि उसकी 
विधघटनकारों और विघातक शक्ति की अपेक्षा वह्‌ शक्ति कहीं अधिक 
बढवान्‌ है जो एकात्मता तथा समवेदनशीछता का सजन करती है। 
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मैं प्रेम का राग द्वी जानता हैँ और इसी कारण मनुष्य की शुभ प्रवृत्ति 
में भी विश्वास करता हैँ । 

“यदाकदा मैं भी ऊब उठता हूँ। सोचने छूगता हूँ कि जगत का 
यह अभिश्ञाप कब्र मिटेगा, कब मनुष्य द्वारा मनुप्य के शोपण और 
दृरून का अन्त होगा । पर तत्काल ही मुझे उत्तर मिल जाता है कि मेरा 
काम प्रेम के विधान की विधि से अपना काम करते जाना है और हृदय 
में यह आशा तथा विश्वास रखना है कि मनुप्य-स्वभाव का उसके द्वारा 
प्रभावित होना अनिवाय है? | मनुष्य के श्रकृति की उज्बछता और 
सद्भावना में यह अटल विश्वास गाँधीजी की विचारधारा की विशपता 
है। वे मनुष्य के स्वभाव में अपनी आस्था खो देने के लिए तथ्यार नहीं 
हैं। इसी कारण वे किसी व्यक्ति या वर्ग से न घणा कर सकते हैं ओर 
न द्वेष। वे किसी के विनाश की इच्छा भी नहीं कर सकते । हाँ, वह 
यह आशा अवश्य करत हैं कि मनुष्य का सहज अहिंसक और नेतिऊ 
भाव जंगाया जा सकता है और उसको विशुद्ध तथा परिवर्तित किया 
जा सकता है । 

इसी भाव को गाँधीजी प्रकट करते है जब वे कहते हें कि “अहिसा 
की शक्ति किसी का संहार नहीं करती । वह्‌ केवल शुद्धि करती दहै। जो 
शुद्धि की सीमा से परे हैं उनका विनाश तो स्वयमेव बिना किसी प्रयात 
के उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार असाध्य रोगों से जज़र शरीर 
नष्ट हो जाता है ।? फलतः गाँधी जी उपयुक्त विश्वास के आधार पर 
यह कल्पना करते हैं कि सुविधा ग्राप्त, अधिकार-सम्पन्न और स्थिरसवार्थी 
बग परिवर्तित किया जा सकता है. तथा उसकी शुद्धि इस प्रकार की जा 
सकती है कि वह अपने अधिकार और अपनी सुविधाओं तथा वेभव 
का उपयोग एकमात्र अपने स्वार्थ की पूर्ति मे न करके जन-हित में करे 
धसंरक्षकबाद? ( ट्रस्टीशिप ) की उनकी योजना में यद्दी भाव व्यक्त दे | 
राजे-महाराजे, धनी व्यापारी और व्यवसायी पूँजीपति और जर्मीदार 
आदि वर्ग जो आज जन-शोषण और दलत्न पर प्रतिध्ठित हैं परिवर्तित हो 
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और अपने ऐश्वर्य को अपनी कामना और छोभ की ठप्ति का साधन न 
बनाकर जनता की धरोहर समझें । अपने को उसका अनियन्त्रित स्वामी 
नहीं, वरन्‌ संरक्षक और व्यवस्थापक समझे, जिनका काम केवल इतना 
हो कि वे उसकी रक्षा करें और उसका उपयोग यथासम्भव उसकी 
वास्तविक स्वामिनी जनता के हित में करें । 

राजे-महाराजे और धनी सम्पन्न वर्गोकों सम्बोधित करके गॉँबी 
जी कहते हैं. “कोई विक्षिप्त ही होगा जो यह समझता होगा कि जो 
स्थिति आज है वह सदा वनी रहेगी । अपने अधिकारों के लिए संग्राम 
करने को जन-वर्ग बाध्य है फिर यह संग्राम हिसात्मक हो चाहे अहिंसा- 
व्मक । किसी भी दशा मे राजे-महाराजे और सम्पन्नवर्ग उन करोड़ो 
दलित नर-नारियो के सम्मुख नहीं टिक सकते जो आज अपनी शक्ति 
से परिचित हो रहे हैं। में चाहता हूँ कि राज-महाराजे काल के प्रवाह 
को समझें और स्वेच्छा से अपनी अनियन्त्रित शक्ति, अधिकार तथा 
ऐश्वय का विसजन जनहित में करके उसके सेवक बन जायें। याद _ 
रखिए कि जनवग के उत्थान को जगत्‌ की बड़ी से बड़ी पश-शक्ति भी 
रोकने मे सम नहीं हो सकती। मैं आशा करता हूँ कि मनुष्य की 
साम्‌हिक अन्‍न्तर्ज्योति उस उन्मत्त-प्रठ्यक्डुर स्थिति को न आने देगी 
जिसका उपस्थित हो जाना उस स्थिति मे अनिवाय है जब वे छोग जो 
जनाधिकार के अपहरण पर प्रतिष्ठित हैं, जागृत नहीं होते। मैं इसी 


कारण इस समस्या को हल करने का अहिसक उपाय आज उपस्थित 
कर रहा हूँ । 


“जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है में उनकी समाप्ति नहों, परिवर्तन चाहता 
हूँ। परिवर्तित दों ट्स्की-संरक्षक के रूप में जो नाम मात्र को ही नहीं, 
वरन्‌ वास्तविक हो । समाज की स्वतन्त्रता कुछ व्यक्तियों के हाथ में 
कदापि छोड़ी नहीं जा सकती । किसी भी व्यक्ति को चाहे वह राजा 
हो या जमींदार अथवा धनी-व्यापारी यह अधिकार नहीं हैं कि वह 
स्वोपाजित अथवा पैत्रिक सम्पत्ति का निरंकुश स्वामी और उपभोक्ता 
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हो । प्रत्येक व्यक्ति को इस वात की पूरी स्वतन्त्रता है कि वह अपनी 
बुद्धि और योग्यता का उसी प्रकार प्रयोग करे जिस प्रकार दमरे करने 
का आविकार रखते हैं, पर किसी को भी यद्द भधिकार नहीं है ऊि बुद्धि 
और कोशलछ से उपाजित सम्पत्ति का उपयोग भी मनमाना कर सके। 
प्रत्येक व्यक्ति परवर्ती समाज का द्वी एक अड्ज है। फछत, वह अपनी 
शक्ति का उपयोग केवलछ अपने लिए नहीं कर सकता । उसे उसका उप- 
योग उस समाज के हित के छिए करना होगा जिसका वह छोटा सा 
है और जिसके सहारे ही जीवित है । 

“जग में आज जो असाम्य छाया हुआ दे वह जनता के अज्ञान के 
कारण है| जन वगग को जब अपनी नेसर्गिक शक्ति का ज्ञान हो जायगा 
तो इस वपम्य का छोप भी अवश्यम्भावी है। यदि यह क्रान्ति दिसा के 
द्वारा संपादित हुई तो आज की स्थिति उलट भछे द्वी जाय पर उस 
परिवतन से कल्याण न होगा | परन्तु अहिंसा के उस नव-युग का आरभ 
होना अनिवाय है जिसकी अपेक्षा जनता करती है। अहिमा के द्वारा 
होगा झुद्ध परिवतन । समस्या की ओर मेरी दृष्टि और मेरा भाव विशुद्ध 
अहिसात्मक ही है। फ्रास ने स्वतन्त्रता समानता ओर बन्धुत्व के आदश 
की स्थापना की । वह आदश केवल फ्रांस की नहीं, परन्तु सारे मनुष्य 
जाति की सम्पत्ति है । 

“पर जिस आदश को फ्रांस कभी प्राप्त न कर सका उसे प्राप्त करने 
का मार्ग हमारे लिए खुला है। क्या राजे-महाराजे, जरमींदार और 
पूँजीपति-बर्ग इस दिशा में नेतृत्व अहण करने को तैयार है ? नेढत 
ग्रहण करना उन्हीं के लिए उचित है, क्योकि अभाव से आपन्न वे वर्ग 
जिनके पास दरिद्रता और दैन्य के सिवा कोई सम्पत्ति नहीं है, किसी 

श्री उसमे भागी नहीं बना सकते ।” इन वाक्‍्यों से स्पष्ट है कि गाँजीजी 
उस वर्गो' से भी, जो आज की व्यवस्था से छाभ उठा रहे हे, यद 
आशा करते हैं कि वे नये समाज की रचना में सहायक होगे। वे यह 
विश्वास करते है कि उनके शुभांश को जागृत करके उनका स्तार, 
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उनकी शुद्धि और उनका परिवर्तन करना संभव है, फछत:ः वे उनके 
सामने अपरिग्रह के उज्बल आदश को उपस्थित करते हैं। यह आदश 
ओर चाहे किसी को नया ज्ञात होता हो, पर भारत के छिए अभिनव 
नहीं है। शताव्दियो तक यह भारतीय जीवन का संस्कार करता 
रहा हे। क्‍या उपनिषदो ने त्याग से ही घन के भोग की महिमा नहीं 
गायी है । 

“तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मागृधः कस्यरिवद्धनम” का आदश क्‍या 
उपस्थित नहीं किया जा चुका है ? “पुंजते ते त्वघ्ुं पापये पचन्त्यात्म- 
कारणात्‌” ऐसे कठोर वाक्यो से स्वार्थ की घोर निनन्‍्दा क्‍या नहीं की 
जा चुकी है ? बापू आज उसी आदश को पुनरुज्जीवित करना चाहता 
है । सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में भारत ने जीवन के छिए जिन तत्वों 
का अनुशीलन किया था उन्हीं को विकछ मानवता के उद्धार के छिए 
सजीव सन्देश के रूप में गाँधी उपस्थित कर रहा है । पर मनुष्य के 
खभाव की मर्यादा से वह अपरिचित नहीं है। आदश और व्यवहार, 
कल्पना और यथाथ का सुन्दर सामंजस्य गाँधी के जीवन की विशेषता 

| बह यद्यपि स्थिर-स्वार्थी वर्गके परिवत्तन और उसकी शुद्धि की आशा 
करते हैं, पर साफ-साफ यह जानते हैं कि उक्त नव-समाज की रचना 
के लिए उस विद्ञाल किन्तु घरवी पर छोटती जन-सत्ता को जगाना होगा 
जिसके दोहन और दुछन पर आज का संघटन स्थापित है। जो पिसे 
हुए हैं वह्दी जब उठेंगे और उठकर अपना उद्धार करेंगे तभी समस्या 
का स्थायी हल हो सकेगा। उनके वछ से ही न केवछ आज की व्यवस्था 
वद्लेगी वरन्‌ वह वर्ग भी बदलेगा जो उससे पोषित है और स्वयं उसका 
पोपक हो रहा है। 

पूंजीवाद जनता के श्रम से ही फछता-फूछता है और जनता की 
कमाई से ही अभिपिक्त है। कल-फारखानों को चढाने वाछा 
जन वग ही है और उत्पन्न पदार्थो" को खपाने वाछा भी वही है । 
उसके सहयोग और सम्पूर्ण आत्म-समपंण पर द्वी आज का सारा 
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अनथ द्वो रहा है | यदि यह वग जागृत हो और अपने बंधन करों 
छिन्न-भिन्‍न करने के छिए अग्रसर हो तो कोई शक्ति नहीं है जो उसके 
मार्ग का अवरोधन कर सके । जन-सत्ता महतती बलशाढिनी है, 
इसमे फ़िसे सन्देह हो सकता हे ? वह असहाय और निर्बछ दिखाई 
देती है क्योकि आत्मविस्पृत हे, आत्म-विश्वास खो चुकी है और 
अन्याय तथा अनीति के सम्मुख मस्तक झुकाना पाप नहीं समझती। 
गाँधीजी आत्मावलम्बन, आत्म-विश्वास तथा अपना उद्धार आप 
करने की चेष्टा के मन्त्र से जन-समाज को अनुपराशित कर रहे हैं। 
उनकी बिचारधाराऔर उनकी: कार्य-पद्धति उपयुक्त मन्त्र से ही 
पावन है । 

उनके चख में, उनके विधायक कार्यक्रम में, उनके सत्याग्रह की रण- 
पद्धति मे उपयु क्त भावना श्रतिप्ठित है। उसके द्वारा जब समाज मे वे 
जिस चरित्र-वल का विकास करते हैं वही आवश्यक होने पर जनता 
को अहिंसक सघप के लिए बल प्रदान करता है। फछत: जन-समाज 
चखे को अपनाकर यदि उत्पादन-क्रिया का स्वामी बन जाय और 
उपभोग तथा वितरण की व्यवस्था स्वयम्‌ करने छग जाय तो आर्थिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त करके मूछ से उस स्वाधीन समाज का विकास करता 
चलेगा जो केन्द्रवाद को क्रमश: निष्किय अतएवं अधिकाविक विघटित 
करने मे समथ होगा । यदि जन-समाज कल-कारखानो से मुख मोड़ 
देगा तो कहाँ रह जायगा यन्त्रवाद और कहाँ रहेगी पूँजीवादी 
अथनीति की इमारत स्वयम्‌ ढहती दिखाई देगी । यह समझना 
भूल है कि गाँधोजी वर्गस्वाथ अथवा वर्गंसंघष के अस्तित्व को 
स्वीकार नहीं करते। वे उसे स्वीकार करते है, पर विरोध करते हे 
उस पद्धति और सिद्धान्त का जो वर्ग-चेतना और वर्ग-भावना को 
उत्तेजित करके हिंसा के द्वारा विरोधी वर्ग का सवनाश करने में 
विश्वास करता है | इस प्रणाठी मे वे उस द्वेंपघ-भाव और दिसात्मऊ 
प्रवृत्ति को प्रोत्साहित और प्रवुद्ध होता देखते हैँ जो आज सामाजिक 


रा 
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जीवन का आधार बन कर सानवता को अभिशत्त बना रही है। 

वह देखते हें कि इससे वर्ग-संघप की समस्या का स्थायी हछ नहीं 
निकछता । खड़ग के ख॒वा से रक्ताहुति डाछना वर्ग-सर्वा्थ की अग्नि को 
अधिकाधिक प्रज्यलित करना है। शस्त्र के द्वारा जो वग या समूह अपनी 
अधिकारसत्ता स्थापित करेगा वह उसी के सद्दारे अपने स्वाथ की रक्षा 
फरता रहेगा और इस प्रकार छढेप तथा हिसा की आग सुछगती 
रहेगी। अतः गाँधी जी वर्ग-संघष की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी 
उसे ऐसी दिश्ला प्रदान करना चाहते हैं, जहाँ बिना रक्तपांत ओर द्वेष के 
वह सामाजिक स्थिति उत्पन्न की जा सकती है, जिसमें पूँजीवादी 
वर्गो' के स्त्राथ की छतिका स्वयमेव सूखती नजर आएगी। यह्द स्थिति 
जनवग की जाग्रति और उसके प्रयास पर ही निभर करती है। माक्स- 
वाद भी पूजीवादी व्यवस्था की समाप्ति के लिए महती जन-क्रान्ति की 
ही कल्पना करता है । जन-व्ग उठ, उत्पादन के साधनों ओर शासन- 
सत्ता पर बलपूबक अधिकार कर ले तथा शश्र और शक्ति के द्वारा 
व्यक्तिगत 'सम्पत्ति की संस्था को मिटाकर वर्गह्रीन समाज को रचना 
कर डाले। माक्सवाद की यही पद्धति है । 


गाँधी जी जन-बग के उत्थान पर द्वी नव-समाज की रचना 
सभव समझते हैं। उत्पादन के साधनों और शासनतन्त्र पर वह भी 
जनता का अधिकार चाहते हैं। माक्सवाद तो केवछ उत्पादन-साधन 
पर क्रान्तिकारी जनवग का अधिकार चाहता है, पर गाँधीजी एक 
कदम और आगे बढ़कर उत्पादन की सारी पद्धति, क्रिया और प्रफारतक 
को इध प्रकार उलट-पुलट देना चाहते हैं कि केन्द्रवाद की विशाल 
अद्यछिफ़ा धराशायी द्वो जाय और सारा केन्द्रित वेभव विघटित 
हाकर जन-समाज के हाथों में विघटित और वितरित हो जाय। पर 
उनकी सारी पद्धति में शस्र और बढ-प्रयोग की आवश्यकता नहों 
है। वे चख के रूप में उत्पादन के जिस साधन और ग्रणाढी की ओर 
संकेत करते हैं, उसे अपनाने में जागृत जन-ब्ग का पथावरोधन जगत 
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की कोइ शक्ति नद्दीं कर सकती | पूँजीवादी बग के सारे कल-फारखाने 
ओर उसकी व्यवस्था खडी-खड़ी निप्प्राण हो जायगी । अपना हित और 
अपना स्वार्थ लिए हुए वर्ग असहाय हो जायगा और इस प्रकार वग 
संबप स्वतः लुप्त दोता दिखाई देगा । 


आशिक क्षत्र मे पुञ्जीभूत वर्ग-प्रभुता के बिखरने का प्रभाव राज 
नीतिक और सामाजिक क्षत्र पर भी पड़ना 5 निवाय है। आर्थिक खत- 
न्त्रता की ओर अग्रसर हुआ जन-समाज सामाजिक असमानता झा 
क्षय करने में समभ होगा । आर्थिक व्यवस्था के संचाठन के ढिए उप्ते 
सहयोग-मूछक और सुसघटित ऐसे समाज की रचना करनी “पड़ेगी जो 
जन-जीवन के विविध क्षेत्रों का संचाढन स्वभावत: करेगा | मूछ से हो 
स्वतन्त्र ओर शक्ति-संण्न्न जन-संघटन का सूत्रपात जिस क्षण हो जायगा 
“उसी क्षण से शासन-सत्ता की केन्द्रित शक्ति का भी ह्वास होने 
लगेगा। अवश्य ही नव-समाज की रचना का यह उत्तरदायित्व और भार 
जागृत जनवग को ही उठाना पड़ेगा । इसीलिए गाँधीजी जन्‌-समाज का 
आवाहन करते हैं | यही नहीं वरन्‌ आवच्यकता पड़ने पर अधिरार 
का विसजन कराने के लिए जनता को सत्याग्रह की संघर्षात्मक ओर 
विद्रोह मूछक पद्धति को अपनाने के लिए भी प्रस्तुत रहना पड़ेगा सच ईँ 
कि गाँधीजी मानव-स्वभाव की उज्वछता में विश्वास करते हे। वे यह 
आशा करते है कि अधिकार-सम्पन्न तथा स्थिर-स्वार्थी बर्ग स्वेच्छा से 
न्याय का पथ ग्रहण करेगा और संरक्षक के रूप मे जनता का सेवक वन 
जायेगा । इसी आशा के आधार पर नव-समाज की रचना के काये में 
योग देने के लिए वे संपन्न वर्गो' का आवाहन भी करते हैं | 5 
पर स्वभाव की मर्यादा की उपेक्षा भी व नहीं करते। सम्पत्ति- 
शील हैं वे यदि न्याय की पुकार सुनने मे सभथ नहीं है अथवा अधि- 
कार-संपस्न शासक वरग यदि जनता के सम्मुख अधिकार विसजन 
करके नीति का पक्ष ग्रहण नहीं करता तो शुद्ध करने, परिवतित 
करने और उसके श॒भांश को जाग्रत करने का उत्तरदायित्व भी जन- 
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समाज को ही उठाना पड़ेगा | असहयोग और सत्याग्रह के द्वारा उस 
प्रवण्ठ जन-आन्दोछन का सजन करना होगा जो किसी सरकार या 
वर्गसत्ता की पशुता को समूछ हिला देने मे समथ हो | अहिसात्मक 
सद्गष किसी का विनाश नहीं किन्तु परिवत्तन करने तथा उसे शुद्ध 
करने की ओर उन्मुख होता है| कष्ट -सहन और त्याग तथा अनीति 
की दृढ़ अवज्ञा, अहिसक सघष की विशेषता है । 


गाँधी के मत से अहिसक पद्धति दोनों दिशाओ को शुद्ध करना 
जानती है। एक ओर यदि जागृत जन-वर्ग प्रतिरोध की आवश्यकता 
उत्पन्न होने पर अद्विसक का मार्ग पकड़ करके आत्मशुद्धि करता है 
तो दूसरी ओर अहिंसक सघप की प्रक्रिया से वह प्रतिक्रिया उत्पन्न 
करता है जो विरोधी पक्ष को भी शद्ध करने से समथ होती है। 
अहिसक सघप में स्वयम्‌ बलि चढ़ जाने के लिए अग्रसर होना पड़ता 
है | अहिंसक सेनिक कष्टो और विपत्तियो का आवाहन करता है और 
हँसते हुए उनको सहन करता है । इस प्रकार बलिदान ओर त्याग के 
पथ का अवलम्बन करके अपने को शुद्ध करता है । बापू कप्ट सहन को 
आत्मा-शुद्धि का साधन समझता है । दूसरी ओर कष्ट-पघहन के द्वारा 
चह आततायी के अंतर का स्पश करता है, अपने उत्सग के भाव से 
ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देता है जो स्वार्थी, शोषक तथा मोद्दाच्छन्न 
शत्नधारी के हृदय को द्रवीभूत ओर परिवर्तित करने से समथ होता 
है | गाँधीजी की दृष्टि में “जो त्याग और तप तथा कष्ट-सहन का मार्ग 
प्रहण करता हे वह मानवता को ऊँचे के जाता है।” 


इस प्रकार गाँधीजी नव-समाज की रचना करने का आधार, पद्धति 
और योजना उपस्थित करते हैं । विश्वास करते हैं कि स्वार्थी बर्ग 
भी परिवर्तित होगा । केवछ अपीछ से नहीं तो जन-बग की चेतना 
ओर अहिंसक सघप की प्रणाली की प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर 
होगा। दोनो की विशुद्धि और झुचिता के फलस्वरूप अपेक्षित नव- 


समाज को रचना हो सकेगी । वर्ग-स्वा्थ का छोप स्वार्था' की भित्ति 
२४ 


के 
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पर प्रज्वलित वर्ग-संघप में नहीं ही सकता | यदि सवा की प्प्ठभूमि 
पर सधप की रचना की ज़ायगी तो उसका परिणाम यह भले ही हा 
जाय कि आज वर्ग-बिशष का स्वार्थ विजयी हो पर उसका फछ 
यह कदापि नहीं हो सकता कि सघप का लछोप हो जाय अथवा बग- 
हीनता स्थापित कर दी जा सके | गाँधी जी की पद्धति दूसरी दृष्टि 
अहण करके अग्रसर होती हे । वह समझती हे कि वर्गों' की उत्पत्ति 
का मूल कारण स्वार्थ की विभिन्नता से उत्पन्न पारस्परिक भेद तथा 
शत्रता-पृ्ण सम्बन्ध है | यदि इस भेद, मित्रता, शन्नता और सवा 
को ही उत्तेजित किया जायेगा तो संघप अनन्त काल तक समाप्त न 
होगा ओर न त्रिकाल में समाज वर्ग-दीनता की ओर बढ़ सकेगा। 
उसका एकमात्र उपाय यही है कि स्वार्थां मे सामजस्य स्थापित करके 
पररपर के संबन्ध को नया रूप प्रदान किया जाय जो संघप नहीं 
सहयोग की ओर उन्म्रुख हो। इस समन्वय से यदि स्वार्थो' से संतुलन 
स्थापित हो सका तो संघप सिटेगा और वर्ग-भेद स्वतः समाप्र होता 
दिखाई देगा | बही स्थिति सच्ची वर्ग-हीनता की होगी । 


संशयात्मा-गाँधीजी की इस पद्धति के सम्बन्ध में सन्देह कर सकता 
है कि यह्‌ सब कोरी मावक छड़ान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 
कब यह सम्भव है कि अपील करके अथवा अहिंसक प्रतिरोध के द्वारा 
उन वर्गों का परिवर्तन किया जा सके जो आज अपनी गोटी छाछ ऊर 
रहे हैं। पर इस संशय का अथ ही क्‍या है? जो छोग उसकी पदूधति 
में सन्‍्देह करते है वे कौन सा उपाय उपस्थित करते है। एकमात्र दिंसा 
ओर बल-प्रयोग का माग हो या और कोई दूसरा ? बापू भी उस मांगे से 
अपरिचित नहीं है, पर उसने उससे जान बूझकर मुख मोडा है।मोडा 
है इसलिए कि वह देखता है कि हिसा और पशु-बछ का छोप करके 
नेतिकता और मानवता की स्थापना के लिए हिंसक और बचर उपाया 
का अवछम्बन इष्ट-लक्ष्य की सिद्धि में सफल होता दिखाई नहीं दंता। 

यह सत्य है कि अब तक जगत्‌ में समस्याओ के हछ का उवार्य 
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शब्न ही बन जाता रहा दै। उप्त उपाय से समस्याएँ कुछ सुलूकमती भी 
रही हैं और कुछ उलझती भी | पर गाँधी ने एक बात जो मुख्य रूप से 
देखी वह यह कि शस्त्र भले ही प्रस्तुत स्थिति को उलट देने में सफल 
हुआ हो पर उससे वह अवस्था उत्पन्न न की जा सकी जो अपेक्षित 
रही है । हिसा ने एक छह्विसा का छोप तो किया पर उसके स्थान पर 
दूसरी हिसा प्रतिष्ठित कर दी | आज तक इसी प्रकार हिंसा का प्रयोग 
दोता रहा है। गाँधी ने आज दूसरी दिशा से प्रयोग आरम्भ किया 
है। वह मानता है कि मानवता की स्थापना के लिए मानवीय पद्धति 
और मार्ग को अहण करना होगा । उसकी पद्धति अभी प्रयागावस्था 
में है) जगती के अद्वल में एक नहीं अनेक हिसात्मक प्रयोग द्वो चुके 
है। महान मानुपी आदर्शो' को छेकर महती क्रान्तियाँ हुई हैं जिनमे 
हिंसा ने खुल कर क्रौड़ा की है। मनुष्य ने आदश को रक्तत्तान 
कराने के लिए न जाने कितने प्राणो की बलि चढ़ाई है | इसमे बहुतों 
फो गहरी क्षति उठानी पड़ी है और क्रान्ति ने भारी मुल्य चुकाने के 
ढिए बाध्य किया। 
ऐसे प्रयोग हुए और यदि उन मे से कुछ सफल हुए तो उनसे 
फट्ठी अधिक असफल भी हुए । इतने संहार और विनाश के बाद अप- 
फछता ! पर वापू की पदूधति मे ऊिप्ती की द्वानि नहीं हे । हिंसा का 
प्रयोग तो वार-चार असफछ हुआ है फिर भी जो उसका त्याग करना 
नहीं चाहते वे अहिंसा की असफलता सिद्ध हुए बिना उसका तिर- 
सार करके उचित नहों करते । गाँधीजी को अपने प्रयोग में शोणित- 
स्नान की अपेक्षा नहीं। यदि सफछता मिली तो मानवता को मुक्ति- 
पथ मिछा और यदि असलफछता गछे पड़ी ता न किसी की हानि होगी 
आर न जा है उससे बुरी ध्यिति होगी। फिर #यो केवछ सन्देह के 
ऋरण उसके मार्ग को रुद्ध किया जाय ? जो न इस प्रयोग की सफ- 
डता के लिए प्रयास कर सकते हैं ओर न सहयोग प्रदान कर सऊते हैं 
वे कृपा कर आश्ीप तो दे ही सकते हैं 
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गाँधी महान लक्ष्य की ओर उन्मुख है और महती क्रान्ति का 
प्रवत्तन करने के लिए अग्रसर हुआ है। वह मानव-प्तमाज़ को हि 
के माग से विरत करके अहिसा की ओर ले जाना चाहता है। वह 
धश्राज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को, आध- 
निक सांरक्ृतिक धारा को, जीवन के प्रति आज के मनुष्य की दृष्टि को 
बदल देना चाहता है। इस महती क्रान्ति के चक्र का परिचालन 
उसका जीवन पथ है, पर वह अपनी क्रान्ति-बारा को रक्त-रज़ित 
बनाना नहीं चाहता । क्रान्ति हो पर रक्तहीन, हत्या ओर हिंसा से 
विहीन, जघन्यता और पश्ता से मुक्त, मानुमी क्रान्ति हो जो मनुष्य 
को मानवता की ओर अग्रसर कर सके । यहीं दे उसका पथ, 
प्रयास और भ्योग । यही है. मानवता के सम्मुख उसका संदेश 
ओर मार्ग । 
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धरती की गोद मे जब से मनुष्य का अवतार हुआ हे तब से 
छलेऊर आज तक्र उसके सम्मुख उसकी अनेक समस्याएँ उत्पन्त होती 
रददी हैं । जीवन का अवतरण और उसका विकास विशुद्ध शून्यता से 
नहों हुआ है। वह अभिव्यक्त हुआ स्थल शरीर के रूप मे, ठोस 
घरती के ऊपर, अनेक शारीरिक प्रक्रियाओं और आनन्‍्तरिक प्रवृत्तियो 
को लेकर | जीवन के उदय के साथ-साथ उसकी समस्याएँ भी उसके 
साथ लगी आयीं। उसे अपनी रक्षा करनी थी, अपने से वछशीढो 
का सामना करना था ओर अपना पेट भरना था। धरती को घेरे 
रहने वाले वायुमंडछ के अनुकूछ उसे बनना था, परिवर्तित होने 
वाले ऋतुओं से आवश्यक्र बचाव करने का श्रवन्ध करना था और 
प्रजनन की कामना पूरी करनी थी। उसके सामने ये प्रइन सदा से 
उपस्थित रहे हैं। जेसे-जेसे जीवन का विस्तार बढ़ता गया; परिस्थि- 
तियाँ वदछ॒ती गयीं, प्रवृत्तियाँ विकसित होती गयीं बसे-बेसे नयी 
आवश्यकताएँ सामने आती गयीं और नयी-तयी समस्याओं को जन्म 
देती गयीं । 

मनुष्य की सहज अन्तश्वेतता सदा से इन समस्याओं को सुल- 
झाने की चेष्टा करती रही है । जीवन का पथ प्रशस्त करने तथा अपने 
विकास की यात्रा की गति को यथासंभव निर्विध्न बनाने का प्रयास 
भी करती रही है। मनृष्य जिन प्रवृत्तियो का अधिकारी है तथा 
जिन स्थूछ और सूक्ष्म तत्त्वों से उसका निर्माण हुआ है. उनके प्रकाश 
भवहू परिस्थितियों को देखता और तौछता रहा है। उन परिस्थितियो की 
प्रतिक्रिया और प्रभाव के अनुरूप विचारों तथा कल्पनाओं को जन्म 
भदान करता रहा है | अतीत में उसे जो अनुभव होते रहें हैं, जगत्‌ के 
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स्वरूप और आत्मस्थिति का उसे जो बोध होता रहा है उनको आधार 
वना कर वह अपने विचारों को अपनी सक्रियता के रूप में व्यक्त 
करता रहा है । इसी प्रकार जीवन-प्रबाह सहस्लाव्दियों से वहता 
हुआ, इतिहास का निर्माण करता हुआ, संस्कृतियों को जन्म प्रदान 
करता हुआ, समय-समय पर उन्हें ढहाता और नये का निर्माण 
करता हुआ आज तक चछा आया है| 


इसी प्रकार नये विचारों का उदय, नयी व्यवस्थाओं का प्रजनन 
ओर नयी सस्क्ृतियों का प्रादुर्भाव होता रहा है। इसी प्रक्रार मानव- 
समाज के इतिहास को रचना हुई | आज मनुष्य-जाति के इतिहास में 
पुनः ऐसा ही क्षण उपस्थित हो गया है। दुनिया का एक स्वरूप गन 
कतिपय शत्ताव्दियो से विकसित होता चछा आया है, जिसने तत्का- 
लीन परिस्थितियो और आवश्यकताओ के अनुसार व्यवस्थाएं बनायी, 
जीवन के लिए आदशों की स्थापना की, व्यवहार का माग्ग बनाया 
और युग की समस्याओ को सुलझाते हुए मनुष्य को जोवन-यापन ऊे 
योग्य बनाया । पर आज ऐसा क्षण उपस्थित हुआ दिखाई देता हैं 
जब वही दुनिया नयी समस्याओं की जननी हुई है और कदाचित्‌ 
स्वयम्‌ उन्हें सुलझाने मे असमथ हो रही है। में संकेत कर रहा हूँ 
उस दुनिया की ओर जिसका निर्माण विज्ञान और यन्त्र ने क्रिया। 
विज्ञान और यन्त्र का उद्भव परिणाम था मनुष्य की विमल रचनात्मक 
बुद्धि का, वह परिणाम था जिज्ञासा ओर सत्यानुप्तन्धान की उम 
शभ-प्रवुत्ति का जो न केबछ भव-प्रपंच क' रहस्थोद्घाटदन करने के 
छिए आगे बढ़ी थी बल्कि इसलिए भी प्रयत्नशीछ हुई थी कि 
प्रकति की अपरिमित शक्ति पर अधिकार स्थापित किया जाय । 
अधिकार स्थापित किया जाय इसलिये कि मनुष्य उसका उपयोग 
अपने कल्याण की वृद्धि मे कर सके | 
फछत. वह जगत्‌ , जिसका निर्माण विज्ञान और यत्र ने किया, 
उन्‍मी सववी शती के अन्तिम भाग में अपनी उन्‍नति के चरम बिन्दु पर 
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पहुँच गया। इस दुनिया को हम दो रूपो मे अभिव्यक्त पाते हैं। एक 
ओर उसने पदार्थों के उत्पादन की मात्रा को अपरिमित तथा अकल्पित 
रूप मे बढ़ा देने की क्षमता प्रद्शित की । उसने सब को उत्पादन करने 
की स्वतन्त्रता प्रदान की । उत्पादन और व्यवसाय के द्वारा छाभ उठाने 
के लिए सब स्वतंत्र कर दिये गये और सब को यह स्वतंत्रता भी 
प्रदान कर दी गयी कि परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रत्येक अपनी 
अपनी सफछता का उपभोग स्वच्छंद होकर कर सके । इस दुनिया ने 
यह घोषणा की कि आशिक क्षत्र मे प्रत्येक को यह अधिकार है कि 
वह अपनी बुद्धि, कुशछता और उ्यवसाय-चातुय के द्वारा प्राप्त अब- 
सर से छाभ उठावे | आर्थिक क्षत्रमे नयी दुनिया ने जहाँ यह कल्पना 
की, वहीँ राजनीतिक द्षेत्र मे नया रूप प्रकट हुआ । विज्ञान ने वज्ञा- 
निक युग के मनुष्य के हृदय मे बुद्धिवाद और स्वतंत्रता के प्रति गहरी 
आस्था उत्पन्न कर दी | जीवन का मूल्यांकन करने के लिए ये ही नये 
मानदण्ड के रूप में प्रत्तुत हुए। आधुनिक मनुष्य की उच्चतम भाव- 
नाएँ और कल्पनाएँ इन्हीं के गम से समुद्धत हुई”! समाज ने अनु- 
भव किया कि आर्थिक स्वतंत्रता तथा सामाजिक स्वतंत्रता का संबंध 
अविच्छेदय है । 

खरीद और बिक्री के साथ सोचने, मत व्यक्त करने तथा मिलने- 
जुलने और बोट देने की स्वतंत्रता भी आवश्यक है | इस युग के पूर्व 
यरोप में सामन्‍तवादी समाज स्थापित था और शासन का निरंकुश 
अधिकार शासक-वग के हाथो में केन्द्रित था। नयी दुनिया सामन्त- 
शाही के शव पर- निर्मित हो रही थी। यंत्रो के उद्भव तथा उत्पादन 
की नयी प्रणाली ने जिस आर्थिक सघटन और सामाजिक ढंग को 
जन्म दिया उसमे सामन्तशादह्वी का विघटन अनिवाय हो गया। आर्थिक- 
क्षेत्र में उत्पादन और मुनाफा तथा खरीद और बिक्री की स्वतत्रता की 
कल्पना की गयी तो राजनीतिक ओर आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत स्व- 
तन्त्रता और मनुष्य की समता की धारणा भी छद्धन हुईं। परिस्थि- 
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तियो ने रूढ़ियो और बन्धनों तथा अधी परम्पराओं की श्रखला को 
तोड़-फोड़ डाछा। गिरजाघर ओर “क्रास! के स्थान पर राष्ट्रगेवी की 
प्रतिमा स्थापित होने छगी । बंधुत्य और समता के मानवीय आदरों 
पूज्य तथा गा्य प्रतीत हुए । अनुभव किया गया कि सम्पत्ति और सुत्र 
का उपभोग करने के लिए समता और स्वतंत्रता तथा वन्धुत्व की ऊह्प- 
नाएँ बाधक नहीं प्र॒त्युत साधक ओर अनिवाये है। इस्त प्रकार नयी 
दुनिया आर्थिक और राजनीतिक स्व॒तत्रता की कल्पना लेकर सामने 
आयी। एक ओर जहां व्यक्तिगत सम्पत्ति की पविन्नता रबीकत हुई 
वहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धान्त भी सामाजिक जीवन का आधार 
माना गया। सम्पत्ति और स्चतन्त्रता की अश्षुण्णता मानव-जीवन फ्े 
विकाप्त के छिए एकमात्र आवश्यक जते मानी गयी । धीरे-बीरे उप- 
युक्त कल्पनाएँ विकसित होती हुई! उस छोकतत्र के रूप में व्यक्त हुई' 
जिस पर आधुनिक मानव समाज गये करता है । 
इस नयी दुनिया के मनुष्य ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह 
युग आ गया है जब मनुष्य अभाव ओर भूख से, व्याधि और अकाढ 
से, परतंत्रता ओर अज्ञान से मुक्त द्वोने जा रद्दा है। उसका रबप्न था 
कि समस्त मानव जाति स्वाथ और पशुता से, हिंसा और भय से सदा 
के लिए छटकारा पाने जा रही है। उसने समझा कि कट्टरता और 
अंध-विश्वास से मुक्त हांकर मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा सत्य के गुड 
रहस्यों का साक्षात्कार करके अपनी घरती को वह बनाने जा रहा दे 
जो पहले कभी नहीं थी और जद्दाँ अब सुख-शाति, समता, स्वतत्रता 
बन्धुत्व और पारस्परिक सदूभाव आ विराजेगा। जगत्‌ मे शाति ओर 
अन्वरराट्रीय सहयोग का आदर्श मानव-समाज का आदश द्वोगा ओर 
विविध देशो की राष्ट्रीय सरकारें यद्यपि अपनी भौगोलिक सीमा के 
अन्द्र अक्षण्ण और सम्पूर्ण अधिकार को अधिकारिणी होगी तथापि 
विभिन्‍न राष्ट्रो के पारस्परिक सहयोग मे उनका असु-रूप बाबक ते 
होगा । इस प्रकार नयी दुनिया के मनुष्य ने अपने भविष्य के संवध 
हज 
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मै स्वप्न देखा और लोकतन्त्र में अपने उसी स्वप्न को वास्तविक स्वरूप 
देने की चेष्टा की | यह्‌ था लक्ष्य, यहू थी कल्पना और यह था स्वप्न 
जिसे लेकर वह दुनिया बनी जो कतिपय शताव्दियों से विकसित होती 
हुई उन्नीसवीं शती के अतिम चरण और बीसवीं के आरम्भ में अपने 
चरम बिन्दु पर पहुँच गयी। यही था प्रकाश जो पश्चिम से आया 
और क्रमश, मानव-समाज के जीवनाकाश मे छा गया। 


इस प्रकार की मोहकता में किसे सन्देह हो सकता है ? कौन 
अरसवीकार करेगा कि इस कल्पना और छक्ष्य मे जीवन-तत्नी को झंकत 
कर देने की शक्ति नहीं थी ? फछत* जो प्रकाश आया वह इतना सुदर, 
इतना सत्य और इतना आकषक प्रतीत हुआ कि मानत्रता विमुग्ध हो 
उठी । आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कठोर नहीं हुईं थी, सभी देश 
आंद्योगिक दृष्टि से उन्नत नहीं हुए थे। जगत्‌ के विस्तृत भू-माग माल 
खपाने और व्यापार करने के छिए अछते पड़े हुए थे | व्यवसाय उन्नति 
पर था, उत्पादन बढ़ता जा रह्या था, माछ की खपत तेजी पर थी, 
सदा से पीड़ित और त्रस्त जनवग जो पहले धरती में गड़ा हुआ था 
ओर दिन-रात पृथ्वी खोदने पर भी खाने को नहीं पाता था, अब 
उत्पादन के केन्द्रों मे नये-नये उदीयमान नगरों में आकर बसने छगा 
था। उसे काम था, मज़दूरी थी और अवकाश था । नया जीवन था, 
आर अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता थी। पहले जिनके लिए ठोकर, 
निदृडन ओर दासताजन्य अपमान के प्िवा कुछ न था, जो सामनन्‍्त- 
वादों निरकुशता के शिकार थे उन्हें यह स्थिति भी कहीं अविऊ ग्राह्म 
आर इढाध्य प्रतीत हुई । फछतः सबने मिलकर इस नयी दुनिया को 
आशीप दिया । वह भी सबका आशीर्वाद औए सहयोग पाकर फलछ- 
फूछ चढी | 
पश्चिमी ओर मध्य यरोप में अब तक राष्ट्रवाद की कल्पना के 
आधार पर देशों की रचना द्वी गयी थी, राष्ट्रीय कहलानेवाढी सर- 
कारों का भी उदय हूं। चला था, देश-भक्ति की भावना उठय दो 


हद 
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चुकी थी और राष्ट्र की कल्पना अमृत होते हुए भी मानस-प्रतिमा का 
रूप ग्रहण कर चुकी थी। विभिन्न देश यद्यपि औद्योगिक उन्नति की 
ओर बढ़ चले थे पर इसका अथ यह न था कि उनकी सीमा के अदर 
देन्य ओर दासता का सचंथा अभाव हो गया था। यह सच है कि 
अब भी अपनी गोद में शोपितों की भारी भीड़ डछिये हुए वे अवतीण 
हुए तथापि नयी स्थिति ने तात्कालिक समस्याओं को सुल्झा दिया 
था| दुनिया के बाजारों में अपना माछ बेचने में सफल होने के कारण 
वे अपने जनवर्ग को चार पैसे तथा काम सरलता के साथ देने मं 
समथ थे | फलत, साम्राज्यों के विस्तार में, देश की शक्ति मे, राष्ट्रीय 
गौरव ओर कल्पना में सभी विचित्र संताप, स्वाभिमान तथा रस का 
अनुभव करने छगे थे। संक्षेप मे यह्‌ था उस दुनिया का स्वरूप । 
पर देव की गति का विधान भरता कौन समझ पाता है ? जिम 
दुनिया ने मानव-समाज के हृदय में अपने भविष्य के प्रति आशा और 
आस्था उत्पन्न कर दी थी, जिसने नयी कल्पनाओं, नये आदर्शों' और 
जीवन के नये विधानो को उपस्थित करके उसे विम्रुग्व फिया था उसकी 
दशा आज क्या हो गयी है ? हम देख रहे हैं कि आधुनिक यूरोप मे 
वह लक्ष्य, जिसे सामने रखकर वह बढ़ा था, जलकर राख हो गया 
है | हम देख रहे हैं कि उक्त कल्पना का गछा घोटा जा चुका है और 
वह स्वप्न जिसे उक्त नयी दुनिया के मनुष्य ने देखा था, संत्रति कठोर 
वास्तविकता के सम्मुख खेद्जनक रूप से मिथ्या सिद्ध हो रहा है | वह 
नया प्रकाश जो जीवन-पथ को आलोकित कर रहा था, आज सहा 
बुझा हुआ दिखाई दे रहा है। और तो और स्वतः वह सरस्कृति, 
जिसका निर्माण कतिपय शताव्दियों में हुआ था, धरती पर पडी हुई 
उध्व श्वास लेती दृष्टिगोचर हो रही है। जो फैक्टरियाँ और कह 
कारखाने और वेज्ञानिक उत्पादन के जो साधन पदार्थों' की उत्पत्ति 
करके जगत्‌ के बाजारों को भर देने में समथे थे और जो मनुष्य के 
शब्दकोप से “अभाव” शब्द का नाम-निशान मिटा देने मे सक्षम ये 
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उन्हीं को लेकर मनुष्य ने ऐसी अथनीति का निर्माण कर डाछा जिसमे 
अभाव ही अभाव रह गया । 

कल-कारखाने अकरमण्य और अछाभजनक हो गये तथा उत्पादक 
और मजदूर भूखे और नड्गे दिखाई देने छगे। वसुन्धरा का कोना- 
कोना छान डाछा गया, शोषण और पराधीनता चारों ओर वितरित 
कर दी गई और पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता, चाहे बह राजनीतिक क्षेत्र 
की हो अथवा आर्थिक, क्रमश, भयावनी होती गई । आर्थिक उत्पादन 
तथा प्रतिस्पर्धा से होनेवाले लाभ को उठाने की स्वतंत्रता यद्यपि सिद्धा- 
न्तत सभी को प्राप्त थी पर व्यवहारत” उसका उपभोग वह छोटा-सा 
वग ही करता दिखाई पड़ा जिसके हाथो मे पूँजी थी | अत्यधिक जन- 
वर्ग उत्पादक होते हुए भी मजदूर ही रह गया जिसका अधिकार और 
भाग अकिद्वन-सी सजदूरी की रकम से अधिक न रहा । वह शोषित 
ही था और शोपित द्वी रह गया । उसके शोषण पर विज्ञान ओर यत्र 
का ढाभ छोटा-सा वर्ग उठाता चला जा रहा है। कहाँ रह गई आर्थिक 
स्वतन्त्रता और क्या रह गई उत्पादन की नयी प्रणाली की साथकता ? 
जिधर देखा भुख द्वी देखी |, मा खरीदनेवाले भूखे, श्रम करके उसे 
बनानेवाले भूखे । धीरे-धीरे वह समय भी आ गया जब पूँजी छगाकर 
कल-कारखाने खड़े करनेवाले और माल वेचनेवाले भी भूख दिखाई 
देने छगे | ये भूखे इसलिए कि कछ-कारखाने ठप हू चले और उनके 
सिलण्डर तथा चकक्‍के जहाँ के तहाँ खड़े बेकार पड़े रह गये । 

आर्थिक क्षत्र की प्रतिस्पधों ने स्वभावत राजनीतिक क्षेत्र का द्वार 
भी प्रतिद्वन्द्रिता के लिए खोल दिया है। राष्ट्रीय कहछानेवाली स्वतंत्र 
सरकारे शक्ति और अधिकार की विस्तृति के लिए, औद्योगिक दृष्टिसे 
अनुन्नत मभू-प्रदेशो को अधोन बनाने के लिए परस्पर पतिद्नन्द्वी के रूप 
में आमने-सानने खड़ी होने छगों । इस प्रतिस्पर्धा में सफल होने की 
कामना ने नयी प्रवृत्ति को जन्म दिया । यह आवच्यक हो गया कि 
राष्ट्रीय सरकारों की बल-बृद्धि की जाय और शक्ति तथा अधिकार 
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उसके ह्वथों में केन्द्रित हो जाय । फल्नतः राष्ट्रीय एकता के नाम प्र 
राष्ट्रीय हित के नाम पर, अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर रहनेवाले 
सभी वर्ग, समूह तथा व्यक्ति के अधिकारों का व्यापक अपहरण ऊिया 
जाने छगा। आज बन्धत्व और ममता, जान्ति तथा खतत्रता, अन्त- 
राष्ट्रीय व्यवस्था और सहयोग तो केवल पोथी-पत्रो की वस्तु रह गई 
जनाधिकार और छोकतंत्र का निष्ठर निर्देशन हो गया है। अन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्र में जो हुआ, वह यह हआ कि अराजकता और द्वेष उम्र 
तम रूप में भड़क उठा | 
विभिन्‍न राष्ट्रो की सरकारें परस्पर संशय, भय और अविश्वात् 

से अस्त हो गयीं। साम्राज्य-विस्तार के लिए, अपने देश के व्यवसाय 
और व्यापार के लिए सभी को भूमि की भूख थीं। इस प्रतिद्नन्द्रता 
ने अद्ज-शझ्ो के निर्माण तथा उनके सग्रह की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर 
दी | जो साम्राज्याधिपति होने से सफल हुए वे उप्तकी रक्षा के लिए 
और जो असफल हुए वे दूसरो से उसे छीन लेने के लिए शब्ब-शक्ति 
के संचय मे जुट पड़े | धरती की छाती पर वारूद की ढेर छग गयी। 
जिधर देखिये विनाश के उपकरण सह्ार करने के छिए एऊत्र दिखाई 
देने छगे | देश-विदेश की जनता इसी तैयारी मे पीस डाछो गयी। 
अन्वर्राष्ट्रीय सहयोग और शान्ति भा इस परिस्थिति में कहाँ जीवित 
रह सकती थी ? सामाजिक क्षत्र मे परस्पर विरोधी वर्गों का उदय 
गया | समाज का यह विभाजन इतना उम्र ओर इतना भवावना 
मानवता के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। स्वाथ्थ की नित्ति 

पर बने हुए वर्गो' का भेद स्वार्थों' की तीघता के साथ-साथ तीत्रतर 
होता गया और उद्ी मात्रा में वग-संघव को तीक्ष्णता प्रदान करवा 
गया । वर्ग विशेष के हित में छगी सरकारे दूसरे वर्गो' का मनमाना 
निर्देलन करने मे सम हुई । सरकारें वस्तुतः केन्द्रित शक्ति, अधिकार 
और शासन के प्रतीक हो गयीं जिन्होंने क्रमशः जन-स्वरातंत्य की सारी 
कल्पना को घल मे मिला दिया | 


ह। 
4 


३८१ उपसहार 


इस प्रकार उपयु क्त दुनिया ने न केवल विपरीत माग पकड़ा प्रत्युत 


. नयी समस्याओ को जन्म दिया | अभाव केसे मिठे, वर्ग-भेंद केसे दूर 


हो, जन-समाज का निरदलन केसे रुके, जगत्‌ मे शान्ति और व्यवस्था 


[ केसे । जे 
. केसे बनी रहे, मानव-समाज का संहार केसे टछे और कसे उस 


सस्क्ृति का विनष्टठ होना बचाया जाय जिसका जन्म यरोप में हुआ 


, ओर जिसके प्रकाश में आधनिक मनुष्य जीवन-संचालन कर रहा था। 


समस्या को सुलझाने की योग्यता बीसवीं शताव्दि के मनुष्य मे न 
रखाई पडी। समस्याओं ने जिस परिस्थिति को जन्म दिया उसे 
भालने की क्षमता भी उसमे न थी । यदि उसमे योग्यता रही दोती 
ती गत महासमर का क्षेत्र न हुआ होता। वह परिणाम था उक्त 
(रिस्थिति का, परिस्थिति को समालने से मनुष्य की असमथ्थता का 
और उसके बद्धि के दिवालियेपन का। फलत: युद्ध हुआ, आँखे म द कर 
असंख्य नवयवकों का बलिदान किया गया, जो जगत्‌ के सूत्रधार थे 
वे उन्मत्त होकर संद्यार-छीछा में जुट पड़े। बवरता का भयंकर नतन 
हुआ, पर समस्या सुलझ न सकी । आशा की जा सकती थी कि यद्ध 
के उपरान्त विनाश और पीड़ा के फलस्वरूप हुए अनुभवों. से मनुष्य 
काम लेगा, रास्ता निकालेगा समस्याओं को हल करने का, अपनी भूछ 
सममेगा, धमिल हुए रक्ष्य को पुनः प्रकाशित करेगा और समुचित पथ' 
पर पुन. आरूद होगा । पर जगत्‌ का जन-समाज ग्रवंचित हुआ । 
सालू्म होता है कि विनाश और पतन की क्रिया एक बार आरम्भ 
होने पर वीच में रुकना नहीं जानती। 

ऐसा ज्ञात होता है कि तत्काढीन मनुष्य अपनी ही व्यवस्था से 
उत्पन्न समस्याओ से भयग्रस्त हो गया था। भय और अविश्वास, 
स्वाथ और प्रतिशोध ने कदाचित्‌ उसे अन्धा बना दिया था। फलत 
आंखे उठा कर समस्याओं की ओर देखने का, अपनी भूछ पकड़ने 
का, उनका परिद्दार करने का प्रइन के मूछ में जाने का और तदृलु- 
कल उपचार करने का साहस ही उसमें नहीं था । वह्‌ तो यह देखकर 
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जसे भयाकुछ द्वो उठा था कि उसकी दुनिया नष्ट हुआ चाहती है। 
ऐसी स्थिति मे ओर भयाकुछ मनोदणआ मे जो व्यवस्था और जो उपाय 
किया जाता उसका आधार भला क्या दो सकता था ? भय की प्रवृत्ति 
मलुष्य की सजात, आदि, वर्वेस्युगीन प्रवृत्ति हे। सकृति का एक 
काम इस भ्रवृत्ति को संयमित और सन्तुलित करना भी रहा है। अपनी 
अपनी सास्क्ृतिक यात्रा में मनुष्य यथासंभव इससे मुक्त होता और 
अभयता के ऋमिक विकास पर जीवन की रचना करता गया है। 
हिसा ओर उत्पीड़न, व्याधि ओर आशंका, दलन ओर ओपण के त्राप्त 
के मिट जाने मे ही तो संस्कृति का सच्चा रूप प्रकट होता है। यही 
कारण है कि मनुष्य जन्म ओर मृत्यु तथा प्रकृति के अटल विवानों के 
रहस्य का साक्षात्कार करके गू ढ़ परित्यितियों के भय से भी छुटकारा 
पाने की साधना करता रहा है। 

पर यहाँ तो अवस्था ही दूसरी थी। भय ही हो गया आबार 
सारी नीति और उपाय का | भय अपनी अभ्रुता के छिन जाने जा, 
अपने स्वार्थ के विनट्ट हो जाने का, अपने प्रतिद्दन्द्रियों की शक्ति-बृद्धि का, 
अपने विशाल वेभव के संक्रीण हो जाने का | अपनी ही समस्याओं 
ओर अपनी द्वी परिस्थिति से भी वह भयभीत हो उठा । अवस्था जिस 
परिवर्तन की माँग कर रही थी उससे भी बह तस्‍्त हुआ | चिज्ञान और 
यंत्र ने जगत्‌ के स्वरूप में जो परिवर्तन कर दिया था उसी के अलुरूछ 
अपने जीवन, अपनी कल्पना और अपनी घारणा को तथा अपने 
व्यवहार तथा अपने दा कोण को भी बदलना आवश्यक था। नयी 
दुनिया के विकास के साथ-साथ परिस्थिति का विकसित और परिवर्तित 
होते जाना अनिवाये था । उसके अतुकूछ जीवन मे परिवतन होते 
जाना भी आवश्यक था । पर परिवर्तेन के इस सहज और अपेक्षित 
प्रवाह से घबड़ाकर उसका अवरोधन करने का व्यथ प्रयास किया गया ! 
यह प्रयास किया गया इसलिए कि अपना परिवतन करने में त्याग करने 
की आवश्यकता पड़ती है । हु 


उपसदार 
३८३ ह्‌ 


मनुष्य को सम्पत्ति और प्रभुता सम्बन्धी अपनी धारणाओ को 
बदलना पड़ता । उसे पूँजी और श्रम की कल्पना और व्यवस्था मे 
परिवर्तन करना पड़ता, उसे उत्पादन और उसके लक्ष्य के प्रति अपनी 
दृष्टि को बदलना पड़ता, उसे वग-मछक और राष्ट्र तथा जाति-मुछक 
अपनी श्रेएत्ता और मिथ्यामिमान की प्रवृत्ति को दबाना पड़ता तथा 
अधिकार और शक्ति की छोलछुपता का नियम न करके पारस्परिक प्रति- 
इन्द्विता के स्थान पर सहयोग-म्‌लक राष्ट्रीय तथा अतर्राप्ट्रीय अथनीति 
और राजनीति को ग्रहण करना पड़ता । ऐसा करने मे जगत्‌ की 
विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों को जगत्‌ के हिंत के लिये अपनी प्रभ्नु शक्ति का 
आशिक विसजन भी करना पड़ता | विज्ञान के द्वारा एक सूत्र मे वँधी 
पृथ्वी के समस्त भूप्रदेशों की विभिन्नता को भावना छोड़कर धरा को 
एक परिवार समझना पडता तथा जन-समाज को शक्ति, अधिकार 
और ऐश्बय के सारे भण्डार में यथावश्यक साझीदार बनाना पड़ता। 
परिस्थिति इन्हीं परिवतनों की माँग कर रही थी । पर जो सूत्र संचा- 
लक थे उन्हें इन परिवर्तनो को अंगीकार करने मे त्याग करना पड़ता । 
दुर्भाग्य से उनमें न इतना साहस था, न इतनी उदारता और न 
मानवता ऊ्ि वे इतिहास के प्रवाह के अनुकछ बह चलछते। उनमें यह 
दूरदर्शिता भी न थी ऊि वे यह देख सकते कि जो दुनिया शताब्दियों 
से वनती हुई आज्ञ की स्थिति में पहुँची है वह गतिशील है और उप्तके 
निर्माण की क्रिया सहज दी जारी है। निर्माण की इस क्रिया को 
वेज्ञानिक संस्कृति ने आरंभ किया था जिसे अंतिम बिन्दु तक छे जाये 
विना दूसरी गति है ही नहीं । 

वे तो भयाकुछ हो उठे अपनी ही दुनिया का विकास देख कर 
क्योकि उसमें उनके स्व्रार्थी' का हनन हो रहा था । युद्ध के वाद इसी 
फारण वे ऐसी दुनिया वनाने चले जिसमें उनके स्वाथ सुरक्षित हो और 
जे उनऊे हितों को साविका हो। वे यह न देख सके कि इस नीति के 
द्वारा वे ज़गत्‌ की प्रगति और उसके विकास के पथ का अवरोधन कर 
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रहे हैं| युग जिस परिवतन की माँग कर रहा था उसकी सूचना उम्रहप 
में मिल चुकी थी । रूस की वोल्शबी मह्दाक्रांति उप्त परिवर्तन डी माँग 
की ही व्यंजना थी। वह क्राति अपरिबतेन के हिमायतियों और बतै- 
मान के पूजको की हृठवर्मिता, दुराग्रह तथा कुनीनि के विरुद्ध व्यापक 
जन-समाज की भयावनी हुड्शार थी जिसने महठावेग के साथ उन 
भावनाओं को व्यक्त किया जो काछात्मा की पुकार के अनुकृछ थी। 
रूसी विद्रोह उन परिवतनों को वलपूवक चरिताथ करने ऊे लिए हुआ 
जिसकी गति को वतमान के आराधक अपनी सारी गक्ति से रोफ रहे 
थे। यदि उन छोगो ने जो तत्काढीन दुनिया के सतन्रधार, संचालक 
ओर प्रभु थे, जिनके हाथ मे युक्त के वाद विश्व के नेढत्व की वाग- 
डोर पहुँची थी, दूरदर्शिता से काम छिया दोता और इतिहाम के प्रवाह 
का दशन क्या होता तो कदाचित्‌ आज जगत्‌ की स्थिति कुछ दूसरी 
हुई होती | पर वे तो युद्ध के भय से छुटकारा पाकर अब परिवतेन के 
भय से त्ररत थे। जो समय की पुकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे 
उन्हें उन्होने अपने शत्रु के रूप मे देखा । जो परिवतन का आजक़ाश्वी 
ही, जो स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठानेवाढा हो उन सब 
को उन्होने अपना शत्रु समझा ओर उन्हें पीस-पास कर घूल में मिल 
देने में ही अपना हित देखा । उनमे दराग्रह था वतमान को बनाये 
रखने का अतः वे यह भी न देख सके कि विरोध करनेवाला विरोधी 
बहुधा युग की पुकार होता है जिसके मुख से प्रकृति का अटल विधान 
बोलता है। विसग की महती धारा का वेग रोकने का व्यथ प्रयास 
घातक होता है क्योकि अवरोधी स्वयम्‌ उसके ग्रचण्ड प्रवाह में पढ़ 
कर विनाश का भागी हो जाता है | 

युद्धोत्तर विदव में विजयी शक्तियो ने यद्दी भूठ की। वास्तव म 
जगत्‌ उस स्थिति में पहुँच गया था जब वह वतमान के उपासको के 
प्रति अपनी सारी आस्था खो चुका था। वह समझने छगा था कि 
जिन छोगो के हाथों मे आज भूमण्डलछ के भविष्य का सूत्र है वे उदा- 
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रता, दूर-दर्शिता और मानवद्वित की भावना से प्रेरित होकर परिस्थिति 
के अनुकल व्यवस्था का निर्माण करेंगे। पर धीरे धीरे दुनिया ने 
देखा कि जो अधिकारी हैं और जिनके हाथ मे रचना करने का महान्‌ 
कार्य प्रदान किया गया है उनसे किसी प्रकार के परिवतन की आशा * 
की ही नहीं जा सकती । उनकी घोर स्वाथपरता, अधिकार पिपासा 
और साम्राज्यवादी लिप्सा ने महान आदर्शो' के आवरण में जगत्‌ को 
. भरपूर दुद्द लेने के लिए उत्तम व्यवस्था कर डाली। इस नीति की 
भयावली प्रतिक्रिया का होना अनिवाय था। उसी प्रतिक्रिया का एक 
रूप इटली के फासिटी और जमनी के नाजी विद्रोद्दों में अभिव्यक्त 
हुआ । मनुष्य जब निराश हो जाता है ओर जब उसको सारी आकां- 
क्षाएँ कुचछ दी जाती हैं तथा अपेक्षित वस्तु को प्राप्त करना असंभव 
दिखाई देने छगता है तो उसकी मनोद्शा बहुधा भयाचना रूप ग्रहण 
करती है | नेराइय और छिन्न-मिन्‍्न आकांक्षाओ से संभूत मन.स्थिति 
विचित्र हो जाती है | वह मनुष्य को वहुधा ण्झु बना देती है | मनुष्य 
अपने क्षोभ में उस वस्तु को द्वी नष्ट कर देना चाहता है जिसे प्राप्त 
करना उसे इष्ट द्ोता है, क्योंकि इच्छित वस्तु को पाने मे वह अपने 
,. को असमथ पाता है। ऐसी स्थिति में यह भावना भी उत्पन्न हो जाती 
* है कि जो सुझे नहीं मिल सकता उसका उपभोग हम दूसरे को भी 
“ न करने देंगे। 
५. इस प्रकार द्वेप की अग्नि में भस्म होती मनोदशा प्रतिशोध की 
» प्रचंड ज्वाछा वनकर अपने को और दूसरे को भी जछा कर राख कर 
/. पेने में शांति प्राप्त करने की आशा करती है। फासिटीवाद अथवा 
नाजीवाद में यही मनःस्थिति अभिव्यक्त है। वह नरद्रोह और 
बिश्वद्रोह की छोमहर्पिणी कल्पना का प्रतीक है | उसफी विचार सरणि 
ली विनाश दी विनाश की परपरा स्थापित करने का प्रयास 
/ किया गया हूँ | “वह दुनिया जिसका उपभोग करने के छिये हमारा 
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गयी, जिसे बनाये रखने के लिए हमारे गले को दवोचे रखने का 
प्रयास अब भी किया जा रहा है, हम उसे द्वी नष्ट करके छोडेगे और 
साथ-साथ उन सबको नष्ट कर देंगे जो उससे परिपाछित हो रहे हैं। 
कुछ इसी प्रकार की भावना ओर दृष्टि से ओत-प्रोत नाजीवाद यरोप 
के वक्षर्थल पर अवतीण हुआ | वद्द न तो उस्त दुनिया को रहने 

देना चाहता है जिसका निर्माण यराप की बेज्ञानिक संस्कृति ने क्रिया 
था ओर न उन्त छोगो को रहने देना चाहता है जा उसका उपभोग 


करके स्वयं आनंद छूटने का उपक्रम करते रहे हैं । सभ्यता यदि मिट. 


जाती है तो मिट जाय उसकी बढा से | यदि वबरता का राज्य ढाना 
पड़े तो बद्द उसे भी ले आने में संफोच न करेगा क्योंकि उसके प्रति- 
शोध की आग ओर उसके हृदय का दाह उस्ी से मिटेगा | 


पर जगत्‌ के सूत्रधारों की अदूरदशिता ओर बुद्धि के दिवाढिये 
पन की सीमा अभी पार नहीं हुईं थी । स्वाथ ने उन्हें इतना अथवा बना 
दिया था और परिवतेन की माँग से वे इतने भयाकुछ हो उठे थे हि 
उन्हें नाजी बबरता तथा फासिटीवादी मे अपनी रक्षा ओर अपना 
हित प्रतिभासित हुआ । सनृष्य का पतन उस समय चरम बिंदु पर 
पहुँच जाता है जब उसका विवेक नष्ट हो जाता है जोर जब वह 
अपने हिताहित, कतंठ्याकतंब्य का नि्य भी नहीं कर पाता | रुप्ी 
राज्य क्रान्ति ने तथा एशिया और अफ्रिफा की दलित तथा अधीन 
जातियो के उत्थान ने जिस अपेक्षित परिवर्तेन ओर युग ऊे परवाह को 
ओर संक्रेत किया था उससे वे घबड़ा उठे थे । उनका एक्र मात्र लक्ष्य 
उन विचार घाराओ, कल्पनाओ और व्यवस्थाओ को कुठित करना था 
जो प्रगति तथा परिवतंन का प्रतिनिधित्व कर रही थों। छत खय 
प्रतति की उच्त ऐतिहाप्तिक घारा का दी प्रतीक था। 


यदि दुनिया को प्रगति के पथ पर बढ़ना था, यदि युद्ध के समान 


। 


। 


व 
है 


| 


) 


संकट की पुनराबुत्ति रोकनी थी, यदि नयी दुनिया और नयी सन्यर्ती | 


गा 
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को अपना लक्ष्य पूरा करने देना था, यदि उसकी सांस्कृतिक देन से जगत्‌ 
का द्वित सम्पादन करना था तो यह आवश्यक था कि पुरानी धारणा, 
कल्पना और व्यवस्था में आवश्यकतानुसार रद्दोबदछ किया जाता। 
पर उन लोगों की मोह-निद्रा भंग न हुई जो जगत्‌ की प्रगति को रोकने 
का कुकम कर रहे थे। मोह का निराकरण तो दूर रहा उन्हें अपनी 
व्यवस्था और अपनी दुनिया में रत्ती भर भी परिषतन करने में अपना 


, विनाश दिखाई दिया । फछत न केवल बोल्शबीवाद प्रत्युत जगत्‌ में 


कहीं भी प्रवाहित परिवतेन की प्रवृत्ति यदि वे पाते तो उसके आतंक 
से कॉप उठते । यह आतंक भूत की तरह उनके मस्तक पर सवार हो 
गया। इस भय से मुक्ति का साग उन्हें नाजी अथवा फासिटी कल्प- 
नाओ में दिखाई दिया। जो नाजी अथवा फासिटी व्यवस्था छोकतत्र 
की निष्ठुर हत्या करने के लिए आविभूत हुई थी, जिसका सारा दृष्टि- 
फोण छोकतत्र को नगण्य कर रहा था, जो आधघनिक सभ्यता की 
समस्त उत्तम घारणाओं और भावनाओ का श॒त्र था, जो प्रतिहिसा 
की प्रेरणा से प्रादुभूत हुआ था ओर जो खडगहस्त था, पाश्चात्य 
संस्कृति का मस्तक विचण करने के छिए वह्दी उन्हें अपने मित्र ओर 
सहायक के रूप में प्रतिभासित हुए। उन्होंने उस्तो को अपनी सहालु- 
भूति, सहयाग और सहायता का पात्र समझा जो उन्हों के पाप के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ था । 

इस विवेक अ्रष्टत और अन्धमूढता पर फिसे आइचय न होगा । 
शत्र मित्र के रूप मे दिखाई दे और मित्र शत्र भासित द्वो यह मति- 
भ्रम जगत्‌ के इतिहास में अपना सानी नहों रखता । उन्हें जा दिखाई 
पड़ा वह केवल इतना ही फि नाजीबाद समस्त प्रगतिशील और परि- 
चतनाझक्षों प्रवृत्तियों का परम शत्रु है। जो अन्तर्राष्टीयता का विरोधी 
हो, जो जन-पमाज की स्वतत्रता का शत्रु हो, ज्ञा उत्पादक और 
प्रत्षिक-चग को केबछ शासको और पूंजीपतियों की सेवा करने मात्र 
के छिए जीवित रहने का अधिकार देता हो, जो जाविगत श्रष्ठता 
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ओर केन्द्रित-शक्ति तथा अधिकार-सत्ता का प्रबछ पोषक हो, जो कां- . 
भद का समथक ही नहीं प्रत्युत उपासक द्वो उसमें समस्त प्रगतिश्ीढ 


धाराओं का विरोध तो असंदिग्ध ही है । बस उनके लिए इतना द्दी 
पर्याप्त था । उन्दोने देखा कि आज की व्यवस्था और दनिया में परि- 
बतन की प्रक्रिया चरिताथ करने के लिए जो भ्रव्रत्तियाँ उत्पन्न हवा गयी 
हैं उत्तका गछा घोटने के लिए यह नयी गक्ति आविभत हुई है जिसकी 
सहायता करने में द्वी कल्याण है । 


आदइचय है कि जो जगत्‌ की व्यवस्था तथा उसका स॑चाछन करने 
के लिए आगे बढ़े थे वे इतना भी न समझ सके कि जिसे वे नगरी 
शक्ति के रूप में देख रहे है वह वास्तव मे भयावनी ऋत्या है जो न 
क्रेवछ भविष्य का किन्तु वतमान को भी अपने जयबडों मे रख कर चत् 
जाने के लिए वद्ध-परिकर हुईं है। यदि वह प्रगतिमूलक परिवत्तन हर 
शत्रु है तो उन छोगो का भी शत्रु है जो जगत्‌ के सारे ऐश्वर्य और 
अधिकार का भोग कर रहे हैं । वह आज़ की दुनिया में जो कुछ है 
सबका शस्रु है और मित्र है केवछ बवरता का, जिसे एक वार धरती 


की छाती पर पुनः प्रतिष्ठित करके श्रतिहिसा की भावना को ठृप्त सुने 


पर उतारू है। नाजी अथवा फासिटीवाद यदि रुसीकरान्ति के आदेश 


वथा उसके मलंगत भावों के विरुद्ध है, यदि वह जगत्‌ की समस्त 
प्रगात्तिशी ल, स्वतंत्रताभिलाषिणी तथा साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियोंका 
शत्रु है तो उससे भी बढ़ कर श्जु उस परम्परा और प्रवृत्ति का है 
जिसकी स्थापना और प्रदशन फ्रॉस की राज्यक्राति मे, उसके बाद 
अमेरिकन स्वतन्नता के महायुद्ध में तथा इँगलेण्ड के 'मेगना कार्टा! से 
लेकर आधुनिक समय तक में हुआ था। 


वह शजन्नु है उन विद्वासो और भावों का जिसका गतिनिधिल _ 


यरप के इतिहास में पुनर्जागरणः के ( रेनेसाँ ), सुधार! के (रिफर्म- 
शन) तथा बुद्धिवाद के युग ने किया था। नाजीवाद इन सबको एके 
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साथ ही &पने अपावन चरणों के नीचे रगड़ कर मिटा देने के लिए 
' क्ृतसंकल्प था। पर यह सब देखने की न किसी ने आवश्यकता समझी 
। और न क्षण भर झिसी को विचार करने की फुरसत थी। वहाँ तो 
' भयाकुछ विधाता मण्डछ था जिसे अपने ऐश्वय और प्रभ्ुुता को बनाये 
रखने की एकमात्र चिन्ता थी। उन्हें केवछ उस दुनिया का मोह था, 
. जो उनके स्वार्थ की सिद्धि कर सके पर उन मद्दान्‌ नेतिक आदर्शो 
* और उज्बछ कल्पनाओ से कोई प्रम नहीं रह गया था, जिन्हें लेकर 
चह दुनिया बनी थी | वे आदश ओर वे लक्ष्य मर चुके थे। विचारी 
” पाश्चात्य-संस्कृति ऐसे अयोग्यो और स्वार्थियों के हाथ पहुँच गयी थी 
जो उसे तिलछाजलि देकर भी अपना स्वार्थ साधन करना चाहते थे । 
फलतः नाजीवादी प्रवृत्ति की चरण पूजा निलेज्जतापूबक की जाने 
४ छगी | उघर नाजीवाद या फासिटीवाद इस स्थिति से छाभ उठाकर 
ः बढ़ चछा। यूरोप के देश एक के बाद दूसरे उसकों ठोकर से घराशायी 
, होने लगे। 
इटली, इटछी के बाद जमनी फिर पोलेण्ड, पुतंगाल, आरिट्रया, 
 हगरी, स्पेत तथा यूरोपियन भूखण्ड के अन्य कतिपय प्रदेश फासिटी 
उदर में समा गये। जो पश्चिमी सभ्यता के संरक्षक बनने का दम 
' भरते थे वे चुपचाप यह छोला देखते रद्दे । लीला ही नहीं देखते थे 
#! प्रत्युत इस नवोद्‌भूत बरवेरताबाद को एक के बाद दूसरी सुविधा भी 
ः प्रदान करते गये । यूरप का गत एक दशक का इतिहास ज्वलन्त 
/ प्रमाण है इस वात का कि नाजियो को माँग पूरी की जाती रही और 
/ ऐसा करने से अपने को छोकतन्त्र का उपासक कहने वालो ने न केवल 
 आत्मसमपण किया बल्कि विसर्जित कर दिया उन आदर्शो' को भी 
जो पाइचात्य सस्कृति की विशेषता थी | स्वतन्त्रता, समता, बन्धुत्व 
८. और सहिष्णुता की कल्पना भी धीरे-घीरे विसर्ज्ित होती गयी। 
४ आर्ट्रिया, स्पेन, चेडोस्लोबादियया, चीन अवीसीनिया, अल्वानिया 
/.. आदि के मामलों मे जो कुछ किया गया उसे दुहराने की आवश्यकता 


] 


क् 
५ 
/ 
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नहीं हे | सारी नीति का लक्ष्य था नाजियो को प्रमन्‍न करना । यही 
नीति ब्रिटेन और फ्रास की वेदेशिक योजना तथा अन्तर्राष्टीय नीति का 
आधार हो गयी थी। ज्ञान्ति, सुव्यवस्था और जगत्‌ की रक्षा के 
सिद्धात का प्रतिपादन किया जाता मुख से और व्यवहारत* अराजऊता 
आक्रमणकारिता तथा अन्‍्तर्राष््रीय गुडई को प्रोत्साहन प्रदान क्रिया 
जाता | आक्रमणकारी की पीठ ठोकी गयी और आक्रान्त का गढा 
घुटने दिया जाता। 


पाइचात्य संस्कृति का सबसे बड़ा समथक अमेरिका भी इस होप 
से मुक्त न था। ढम्बी-लम्बी बातें वद्द भी करता पर वस्तुत यूरोप के 
उन दब्बुओ से सहयोग करता जो अपनी अदूरदर्शिता और सकीण 
र्वारथपरता के वशीभूत होकर उन्हीं छोगो की पीठ ठोक रहे थे जो 
उनकी ही संम्क्ृति के विरुद्ध खड़॒ग उठाये हुए थे । रोम और बर्लिन 
की शक्ति-बृद्धि मे क्या अमेरिका सहायक नहीं हुआ जब उसने अवाध- 
गति से उनके हाथो अपने अद्ज-शस्ल बेचे ? जापान की साम्राम्य- 
वादिनी नीति की निन्दा अमे रिकन राजनी तिज्ञो ने गछा फाड-फाड़ ऊर 
भले ही की हो पर अमेरिकन व्यवसायियो द्वारा टोकियो के युद्ध 
वादियो को अधिकतर सेनिक सामग्री मिलने मे तो कोई रुफ़ावट नहीं 
हुई ॥ इस प्रकार यूरोप में बछवधन किया गया उनका जो पाश्चा् 
संस्कृति और छोकतन्त्र के परम शन्रु थे। समझा यह गया कि ३ 
नीति के द्वारा एक ऐसी शाक्ति के विक्रास्त में सहायता प्रद्मन की जा 
रही है जिसका भयानक चक्र एक द्न न केवलछ छाछ रूस के मस्तक 
को प्रत्युत उन समस्त प्रगतिशील तत्वों को आत्मा को विचूण कर देने 
में सफल होगा जो आज साम्राज्यवादी लिप्सा तथा पूँजीशादी परत- 
श्रता के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। समझा यह्‌ गया कि ये नये खड़्ग- 
घारी सम्पत्ति, शासकवर्ग के सम्मान और उनकी भ्रझ्ुता की रक्षा 
करेंगे और हनन करेंगे उन द्रिद्रो, निहंगो तथा छोटे छोगा का जा 
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कोई हैसियत न रखते हुए भी महती 'अद्वालिकाओ के प्रभ्ुओं की 
प्रभुता को छलकारने का दुःसाहस कर रहे हैं। 


इस दुर्नीति का जो परिणाम हुआ उस पर प्रकाश डालने की 
आवश्यकता नहीं है ) जगत्‌ उसी के फलस्वरूप आज युद्ध की प्रचण्ड 
ज्वाला में भस्म हो रहा है। जिस दानवी शक्ति का परिपोषण किया 
गया था बह अपने परिपोषकों पर ही एक दिन टूट पड़ी । वह शक्ति 
किसी की रक्षा नहीं, वरन्‌ सबका विनाश करने के लिये उद्भत हुई 
थी । उसका छक्ष्य था धरित्री को कुचछ कर, उसके मस्तक पर आसीन 
होकर प्रचण्ड अट्टहास करने का | वह जगत्‌ मे किसी की प्रश्ुता 
स्वीकार करनेवाली नहीं थी । उसे बदछा छेना था उन छोगो से जो 
जगत्‌ का प्रबंचन करके स्वयम्‌ अकेले ही जगत्‌ का भोग करना चाहते 
थे | फछत: वह क्षण शीघ्र ही आ पहुँचा । जब महादेव से वरदान 
पाकर महादेव को दी भस्म कर देने को इच्छा से भम्मासुर की भाँति 
यह नव संभूत विभीषिका अपना पोषण करनेवाछो को निगल जाने 
के लिये मुँह बाकर उन्दीं की ओर दोड़ पड़ी, जगत में युद्ध का दावा- 
नल दहक उठा ओर आग के अंगारे वरसने छगे। पश्चिमी संस्कृति 
की छाती पर महाकाल का प्रठढयकर ताडव आरम्भ हो गया । 


रोम-बर्लिंन टोकियो की धूरी पर घूमता हुआ चक्र पूर्व में भी 
चला, परश्चिचम से भी घूमा, उत्तर और दक्षिण में भी घहरा उठा । 
उसकी गति के सम्मुख जो आये उन्हें चुर कर देने की चेष्टा उसने की । 
यदि उसने 'मास्को की छाछ भूमि को? खन से छाल करने की चेष्टा 
की वो लंदन, परिस और संभव हो तो वाशिगटन को भी तहस-नहस 
कर डालने को चष्टा ओर आकाक्षा की। स्वस्तिकांकित पताका यदि 
हँसिये-हथीड़े पर चोट करने के छिए अग्रसर हुई तो तारकांकित 
ध्वजा भी सुरक्षित न रही । फ्रांसीसी और ब्रिटिश साम्राज्य का 
विशाल ध्वज-स्तंन तो चरी तरह आहत हुआ । एक हिटलर के चरणों 
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से आ गिरा तो दूसरा भी पृथ्वी के कतिपय भूभाग से उखाड़ फेंका 
गया। नर-संहार, सम्पत्ति का विनाश और वसे बसाये नगरों के 
विध्व॑ंस का क्या पूछना ? बड़े-बड़े कल-फारखाने, ऊँवी अद्टालिकाएँ 
ओर वह सारा ऐवश्य, जो पाइचात्य-संस्कृति तथा विज्ञान की प्रतिभा 
की देन थी, इस महाग्नि में फू क दिया गया । असीम अन्तरिश्ष हो 
अथवा अनन्त महोदधि या वसुवा का विशाल प्रागण सबत्र वही घुल- 
गती हुईं अग्नि व्याप्त हुई | इतिहास के किसी युग में क्या कभी ऐसी 
स्थिति जत्पन्न हुई थी ? 


मेरा तात्पय कुछ और गम्भीर तथा व्यापक परिणाम से है। मैं 
सोचता हूँ उस परिणाम की बात जा विजय-पराजय के प्रश्न की 
अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण, कहीं अधिक व्यापक्र और कहीं 
अधिक प्रभावकर होता है। यह युद्ध अतीत के उन युद्वो से मिन्न है 
जिसमे भू-पिपासा अथवा शक्ति-बृद्धि के लिए संघपे होते थे। यह 
टक्कर दे मानव-जीवन की उन अतमूत प्रवृत्तियों में जो इतिहास के 
प्रवाह को बना या बिगाड़ देती हैं | यह्‌ युद्ध परिणाम है उतर परिस्थि- 
तियो का जो अनेक कारणों के फलस्वरूप उत्पन्त होकर आज महुष्य 
के हाथ के बाहर हो गयी है। इसमे जय-पराजय ही अधिऊ महत्त्व 
नहीं रखता । निश्चय समझिये कि जो विजयी हुए वे भी विजय का 
सुख प्राप्त न कर सकेंगे । जो पराजित हुए वे घरती से मिटते दिखाई 
दे रहे हैं । पर जो होगा वह इतना ही न दोगा। प्रतीत ऐसा हो रहा 
है कि यह युद्ध पाइचात्य-संस्क्रति के लिए भयावनी चिता सिद्ध होने जा 
रहा है| सम्भवतः वह दुनिया जिसका निर्माण यूरोप शताव्दियों से 
करता आया है मरी हुई दिखाई देगी । 


वह संस्कृति का अभिनय जिसे मानव-जीवन के ऐतिहासिक रगे- 
मंच पर यरोप कर रहा था कद्ाचित्‌ समाप्त द्वोने जा रहा है। सन्भ- 
गद््श और वे धारणाएँ तथा वह प्रकाश जिसे, लेकर यूरोप 

वतः वे आदश और वे घारणाएँ तथा वह प्रकाश जिसे, छेकर यू: 
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अबनी के अंचल के कोने-कोने को आछोकित करने की चेष्टा कर रहा 
था, बच्चा हुआ दिखाई देगा । धरित्री का चीर-हरण हो चुका है, मान- 
चता सिसकरतों नजर आ रही है ओर मानव-समाज संहार से बच 
जाने के वाद सब कुछ खोकर दरिद्र, अकिद्वनओर दयनीय स्थिति 
में कलपता दिखाई दे रहा दे । विजयी चाहे जो हो पर 'वेन्थम” और 
'छसो' मेजिनी और छिकन की दुनिया अब वापस आनेवाली नहीं 
है। 'रेनेसाँ? और 'रिफरमेशन' से जो युग उत्पन्न हुआ था बह गया 
ओर सदा के लिए गया ) वह दुनिया गई और उसी प्रकार गई जिस 
प्रकार यनान और रोस की दुनिया चली गई | धरती न जाने कितनी 
महती सस्कृतियो के अवशेष और उनके खंडहर और उनकी समाधि 
को अपने अद्वछ में छिपाये हुए है। ऐसा ज्ञात होता है कि कदाचित्‌ 
उसे आज एक और मरी हुइ संस्क्रति के भग्न वेभव को अपनी गोद 
में स्थान देना पड़ेगा । 

में जो कह रद्या हूँ बह अकारण नहीं कहद्द रद्दा हैँ। इतिहास के 
प्ष्ठो पर दृष्टिपात करता हूँ तो संस्कृतियों के पत्त की कत्तिपय 
घटनाओं को पाता हूँ। देखता हूँ कि संस्कृतियों का पतन होता है. 
तव जब वे छोग, जो उसके पोपक होते हैं और स्वयम्‌ उससे 
पग्पोपित होते हैं उसके आदश से पथश्रट्ट हो जाते हैं, जब वे उन 
मूलभूत सास्क्ृतिक सिद्धान्तो और लक्ष्यों का परित्याग कर देते हैं जो 
वास्तव में संस्कृति की आत्मा होती है, जब र्वाथ ही साध्य हो जाता 
है, जत्र समय के अनुकूल जीवन की व्यवस्था में परिवर्तन करना 
अस्वीकार कर दिया जाता हे, सब सस्कृति से उपलब्ध ऐश्वय को 
केवछ कुछ लोगों की भोग्य सामग्री बना दिया जाता है और जब 
अपने सकीण ह्वित को सामने रख कर संस्कृति के विक्रास को 
स्वाभाविक गति का अवराधन कर दिया जाता हैँ । यह सच है कि 
सन्‍्यता का उदय आरंभ में थोड़े ही छोगो में होता है, पर सरिता के 
अबाह की भाति उसकी धारा गतिशील हुआ करती है। उप्तका आगे 
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बढ़ना अनिवाय होता दे और वह्‌ विस्तृत धरातल को प्लाबित करने 
लगती है । यही समय संस्क्ृति के लिए परमोत्कर्प का होता है, पर 
वही संकट की घड़ी भी होती है। सभ्यता के पोष्य-पुत्र आदिसंचित 
अपनी शक्ति ओर ऐश्वय को भी उसके साथ प्रवाहित होने देते हैं 
ओर सब को उसमे भागीदार बनाने की दरदर्मिता दिखाते 

बह विकसित होती चलती है, पर जहाँ विभति संपन्‍नो की स्वार्थमयी 
वामनाएं उन्हें मोहाच्छन्न करने लगती हें वहीं आन्तरिक सघप 
आरम्म हो जाता है । 


इतिहास में यह स्थिति अनेक वार आ चुकी है। संछतियों के 
हृदय से उत्पन्न यह अन्तर्दाद बहुधा उन्हीं के हनन का कारण हुआ 
है। आधुनिक सभ्यता के सम्मुख भी ऐसी द्वी स्थिति उत्पन्न हुई जो 
कदाचित्‌ उसका प्राण हरण करने में समथ हो चुकी है। विचार- 
पूचक देखिये तो पतन के उपयुक्त समस्त कारणों को आप सजीव हप 
में प्रस्तुत पारवेंगे । इसी कारण मेरी यह धारणा हो रही है कि युद्ध के 
बाद युरोप की उपय क्त दुनिया मरी हुई दिखाई ठेगी। इस आ्रान्तिमे 
न रहिये कि मित्र राष्ट्री की विजयमात्र से वे आदश और वे दृष्टिकोण 
पुन प्रतिष्ठित होगे जिनके रक्षक होने का दंभ त्रिटेन और अमेरिका 
आज भी करते हैं | यह भी सोचना चाहिये कि रूस की विजय होने 
से जगत्‌ छाल? हो जायगा | निश्चित रूप से यद्यपि कुछ कहद्दा नहीं 
जा सकता तथापि मेरी दृष्टि में आज़ के संघार की गति-विधि दूसरी 
दिशा की ओर ही संकेत करती दिखाई दे रही है। ऐसा आभास 
मिल रहा है कि मित्र राष्ट्री की विजय के बाद घरती पर एक ऐसे नये 
साम्राज्यवाद की स्थापना करने की चेंष्टा की जायगी जो अब तक के 
सब साम्राज्यो की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत और भयानक द्वीगा। 


जिस स्वाथपरता ने जगत्‌ को समराग्नि में झोका जिसने पाश्ात्य 
संस्कृति को द्वी समाप्त कर देने के लिए उद्मेरित किया वह्दी उपयुक्त 
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साम्राज्यवाद को भी जन्म देगी। जो वर्ग परिवर्तन का विरोधी था वद्द 
अपनी व्यवस्था की रक्षा करने का सारा उपाय कर चुका। अब एक 
यही उपाय बाकी रह गया है कि वे सब एक होकर अपने सवा थं की 
रक्षा करने की चेष्टा करे और समान स्वार्थ के आधार पर वतमान 
को ज्यों का त्यो बनाये रखने के लिए यव्मशील हो । ऐएंग्लो-अमेरिकन 
साम्राज्यवाद के द्वारा इसी प्रयोग को स्थान दिया जाय तो आदरचर्य 
नहीं | अंग्रेजी भाषा-भाषी इन दोनो जातियों को मिल्लाकर जगत्‌ का 
भरपूर दोहन करने की भयावनी नीति बरती जायगी। उस स्थिति मे 
ये दोनों शक्तियाँ परस्पर सद्दायिका होकर जगत्‌ में अपनी अक्षुण्ण 
प्रभुता बनाये रखने के लिए यत्नशील दह्वोंगी। यदि यहू न हुआ तो 
दूसरी स्थिति यही होगी कि ब्रिटिश और अमेरिकन साम्राज्यवादियों के 
स्वार्थ परस्पर टकराने छगें और भावी महासंद्वार का बीज अभी से वो 


दें | दो में से एक गति होना अनिवाय है। ऐसा होने के छिए स्पष्ट 
कारण मौजुद हैं । के 


युद्ध के वाद अ को अपने उन कल-कारखानों के लिए 
बाजार चाहिये जिनका निर्माण अत्यधिक सख्या में इस युद्धकाल में 
होने छगा दै। युद्ध के वाद ये कारखाने बन्द नहीं किये जायेंगे | इन 
मे छया मजदुर-वग बेकार नहीं किया जायगा। सेनाका विघटन करने 
के वाद लाखों वेकारों को समस्या उपस्थित होगी जिन्हें काम देने के 
लिए इन कारखानों को चालू रखना पड़ेगा | संभवत: नये उद्योगो को 
भी जन्म प्रदान करना पड़ेगा जिसमें वें सव वेकार जो आज़ के 
सेनिक हैं कछ मजदूर वनाकर खपाये जा सकें। विचार कीजिये कि 
अमेरिका जो महान्‌ उत्पादन करेगा उसे खपायेगा कहाँ ? निस्संदेह 
उसे जगत्‌ के वाजारों को अपने माल से पाठे बिना दूसरी कोई गति 
नहीं है | ब्रिटेन की समस्या भी ऐसी ही होगी। उसे अपना पुनर्निर्माण 
करना है। उसके जो कढ-फारखाने नष्ट हो गये हैं उन्हें फिर से खड़ा 
करना है तथा सम्पत्ति का जो मद्दािनाश हुआ है उस्े पुनः वापस 
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लाना दे | युद्धके बाद विधटित हुए सेनिक्ो को काम देने की समस्या 
भी उसके सामने द्ोग' | ये सब प्रदन उसी समय हल हो सकते 
जब ब्रिटन अपने उद्योग को एक बार फिर जोर से बढ़ाव तथा अपने 
अधीन देशों ओर सात्राज्यान्तगंत भू-प्रदेशो का अवाध शोपण 
कर सके | 


ये प्रइत हैं जो आज तात्कालिक द्वो चुके हैं ओर कदाचित्‌ इन 
पक्तियो के प्रकाश में आने के पूथ ही सुलझाव की अपेक्षा करते नजर 
आवदें तो आश्चय नहीं । स्पष्ट दे कि त्रिटेन और अमेरिका के सूत्रधारो 
के लिए दो में से एक ही मार्ग चुनना होगा । या तो दोनों मिल कर 
समान स्त्राथ के आधार पर ऐसी व्यवस्था करें कि दोनों मिछ कर 
घरती को वॉट लें और विना क्रिसी वाधा के उसका ढोहन करे अथवा 
अपने-अपने स्वार्थो' को छेकर परस्पर की प्रतिस्पर्धा की आग से जगत्‌ 
को पुनः झोक देने की तैयारी करे | पर त्रिटेन ओर अमेरिका के जन- 
नायक दो मे से चाहे जिस मार्ग का भी अवरूम्बन करे यह स्पष्ट है 
कि उसके द्वारा लोकतन्त्र बिदव की स्वतन्त्रता और अन्तर्राष्ट्रीय सह- 
योग के आदश की रक्षा नहीं हो सकती | साम्राज्यवाद चाहे एक राष्ट्र 
का हो अथवा एकाधिक राष्ट्रो के सहयोग से सम्भूत हुआ हो भ्रक्नत्या 
लछोकतन्त्र और जन-स्व॒तन्त्रता को कुचछ कर विशद्ध पश-शक्ति पर 
दी खड़ा होता है। फलतः यह सोचना भी अ्रमपूण है कि आज जो 
विजयी हुए हैं वे जगत्‌ की स्थिति या व्यवस्था में कोई मौलिक परि- 
वतन करेंगे । रूत की विजय से भी अधिक आशा करना व्यथ है | 


रूस इतना विनष्ट हो चक्रा है, इतना खो चुका है. और अपनी 
शक्ति का इस युदूध में इतना क्षय कर चुका है कि वह स्वभावत युद्ध 
के अनन्तर अपना पुनर्निर्माण करने के छिए शान्ति की इच्छा करेगा। 
उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि बहू उन भयानक मगरमच्छों 
की अप्रसन्‍्नता का स्वागत करेगा जो मुँह बाये जगत्‌ को निगढने की 


ताक मे बैठे हुए हैं। यदि रूस जगत्‌ की व्यवस्था में मौकछिक परिव- 
तन फरना चाहे भी तो सम्प्रति कुछ करने में समथ न होगा। स्मरण 
रखना चाहिये कि इस युद्ध मे इसकी शक्ति का जहाँ अपरिसीमा 
हाम्त हो चका है वहाँ व्रिटेन और अमेरिका की शक्ति अक्षुण्ण बची 
दिखाई दे रही है। क्‍या यूरोप के युद्ध का सारा बोझ रूस को ही 
लठाना नहीं पड़ा है ? एंग्छो अमेरिकन शक्ति कहाँ मुख्य रूप से मिड़ी 
और कहाँ आगे बढ़ कर उस चोट को ग्रहण किया जो रूस पर पड़ती 
चली गई ? इस स्थिति में यह आशा करना कि रूस की विजय मात्र 
से जगत्‌ 'छाल” हो जायगा और 'छाल” व्यवस्था से संचाढित होने 
छगेगा भारी आन्ति फे सिवा शायद्‌ कुछ नहीं है। 

पर थोड़ी देर के लिये यदि यह मान भी छीजिये कि रूस की 
विजय से जगत्‌ वदल जायगा तो भी उसका अथ क्या हुआ ? रूस की 
नीति क्‍या आशंका जनक नहीं हो रही है ? क्या वह भी भयावह 
हुआ दिखाई नहीं दे रदह्या है? रूस का बोल्शवीवाद और चाहे 
जो द्वो पर वह न तो आधुनिक छोकतन्त्रवाद है और न उन व्यव- 
स्थाओ ओर व्यवद्दारों का प्रतिपादक है जिन पर आधुनिक पाइचात्य 
जगत्‌ का निर्माण हुआ था । उसका अथ भी उस दुनिया कीं मृत्यु ही 
है जो अब तक हमारे सामने थी । फलतः ऐसा ज्ञात होता है कि वह 
संस्कृति गयी जो अब तक पाशचात्य जगत्‌ की संस्क्रति के नाम से 
विख्यात थी । इस युद्ध के वाद जो बच रहेंगे वे संभवत: एक बात में 
समान रहेंगे ऐसा ज्ञात होता है कि लाछ हो या पीले या सफेद, जो 
बचेंगे वे केन्द्रीभूत शस्त्र की शक्ति में प्रचण्ड विश्वास लेकर सामने 
आवेंगे। हिटलर ने जगत्‌ का और अपकार चाहे जो किया हो पर 
सब से वढ़ा अक्ल्याण यह किया है कि मनुष्य के हृदय में केन्द्रीमत 
निरकुश शस्ध-शक्ति के प्रति प्रबल विश्वास उत्पन्न कर दिया है | हिट: 
टर भले ही विनष्ट हो गया हो, पर जिस श्रवृत्ति को वह छोड़ गया है 
उसका प्रभाव सिठता दिखाई नहीं देता । फलछत: युद्ध के बाद यदि: 
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युरानी दुनिया समाप्त हुई रहेगी तो उसके स्थान पर नव-जगत्‌ का 
निर्माण करना द्वी होगा । पर जिस जगत्‌ का निर्माण होगा उसका 
स्वरूप कसा द्ोना चाद्ये यह तात्काछिक प्रइन आज़ मानव-तमाज 
केसम्मुख सजीव रूप में उपस्थित है। 

क्या जिस हिटलरी प्रवृत्ति की ओर ऊपर सकेत किया गया है 
ओर जो सम्प्रति जगत्‌ के सूत्रधारों की मानप्तिक प्रप्-भूमि के हूप 
में प्रस्तुत है उसीके द्वारा नव निर्माण का काय सम्प्रादित होगा 
यदि एसाही हुआ तो विचार कीजिये की मानवता की दवा 
क्या होगी ? क्‍या मनुष्य समाज का भविष्य उसी मे सुरक्षित रहेगा ” 
स्मरण रखिये कि उस अवस्था में विद्व में चतुर्दिक पशुब्रछ को सत्ता 
स्थापित रखने की चेष्टा की जायगी, शल्न और शक्ति के द्वारा धरती 
का दोहन किया जाता रहेगा ओर वे अभागे म-प्रदेश जो अब तऊ 
इवेतजातियो के बूटो के नीचे पिस रहे हैं आगामी कतियय दशकों 
के लिए उसी स्थिति में पड़े रहने के लिए छोड़ दिये जायेगे। भृ-मडछ 
का बटवारा साम्राज्यवादी गीथो का सुविधा के अनुसार कर दिया 
जायगा, विजित और विताड़ित रगड़ दिये जायेंगे ओर वर्ग मूल स््रार्थो 
की सिद्धि के लिए व्यापक जन-समाज का शोषण जारो रहंगा। निर- 
कुश शासन सत्ताएँ मनुष्य के मस्तक पर जमकर बैठी रहेगो, उसके 
नेसर्गिक अधिकारो का निदंछन करती रहेगी और जब चाहेगी जगत्‌ 
को युदूध की अग्नि मे झोक दे गी । वे उज्बछ आदश, जो मानवता की 
विभूति है, कन्न मे गाड़ दिये जायेगे ओर प्रगति का नाम-निशान भी 
मिटता रहेगा । यह्‌ व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तऊ निर्देलित 
राष्ट्री के हृदय का अंतर्दाह्न और प्रतिहिसा की सुलुगती हुई अग्नि 
उन्हें वह शक्ति प्रदान नहीं कर देती जिसके सहारे वे उत्पाड़फों को 
ललकारने के लिए उठ खड़े दो । जब बह क्षण आ जायगा वो घरती 
में पुनः वेसी ही समराग्नि का प्रज्यलन दिखाई देगा जैसा आज दिखाई 
दे रह्या है । युद्ध का बीज गत महासमर के बाद स्थापित योजवा और 
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व्यवस्था के गर्भ में रख दिया गया था | आज पुनः युद्धोत्तर व्यवस्था 
में भावी सहासमर का बीज वो दिया गया है। आधुनिक युदूध यदि गत 
महासमर की अपेक्षा कई गुता अधिक भयावह हुआ तो भावी महा- 
सग्राम भी आज की अपेक्षा कहीं अधिक भीषण और सहारकारी होगा । 


क्या मानव-समाज का भविष्य इसी में सुरक्षित है ? क्‍या यह 
जाति अब उस बिदु पर पहुँच गयी है जहाँ विनए्ट होने के सिवा उसके 
लिए कोई दूसरी गति नहीं रह गयी ? प्राणि-जगत्‌ कौ विकास-यात्रा 
मे न जाने कितनी जन्तु-जातियाँ उत्पन्न हुई' ओर विलीन हो गर्यी 
उनकी अस्थियो के अवशेष प्रस्तर-खडो में दबे हुए अथवा समुद्र के 
गे में पड़े हुए कक्ाल हमे उनकी सूचना दे देते है। कया यद्द भूवल 
मानव-जाति का अंत भी शीघ्र ही देखनवाछा है। यदि नहीं तो फिर 
जगत्‌ की भावी व्यवस्था के सबध में विचार करना ही पड़ेगा और 
विश्व जिस स्थिति में पहुँच गया है ' उससे उसका उद्धार करने के 
लिए मागे दूं ढना द्वी होगा । जो जगत्‌ को आज की स्थिति मे छे 
जाने के लिए उत्तरदायी हैं उनकी गति-विधि पर दृष्टि रखनी होगी, 
पुरानी भूछो को खोज निकालना द्वोगा, मानव-समाज को आत्म- 
समीक्षा करनी होगी और उन त्रुटियो का परिहार करना होगा जिसका 
परिणाम आज भोगने के लिए बाव्य होना पड़ रद्दा है। अन्त में उस 
आधार को दू ढ़ निकालना होगा जिस प्र नव-विश्व की रचना करने 
से मानवता के कल्याण की आशा की जा सकती है | 


सानव जगत्‌ को उपयु क्‍त प्रश्नो का उत्तर खोज निकालना होगा 
अन्यथा अपने सम्राज के भविष्य को उज्बछता मे आस्था खो देनी 
पड़ेगी । विश्व को मनुष्य के योग्य बनाना है, वर्बेरता का उन्मूछन 
करके मानवता को प्रतिष्ठित करना है, धरित्री को आक्रमण-फारिता 
हिंसा ओर रक्तपात से मुक्त करना है और मानब-समाज़ को मनुष्य 
को दासता, उसऊे दुढन और दोहन से उदबारना है। यदि्‌ 
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नहीं दोता तो मनुष्य-समाज की रक्षा भी नहीं होती। पर 
सब 7घनों का प्रश्न तो यह है कि यह सत्र होगा केसे ? समस्याओं 
का हल है क्‍या ? वह कोन सा आधार है जिसे ग्रहण करके मानव- 
समाज अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है ? वह कौन-सी पद्धति 
है जिसे अपनाकर रुक्ष्य प्राप्ति की चेप्टा की जा सकती है ? बह कौन 
सा पथ है जिस पर अग्रसर होने में ही कल्याण की सभावना है ? 
इन प्रइनों का उत्तर समम्त मानव जाति को देना है। पूष होया 
पश्चिम उत्तर हो या दक्षिण सभी दिय्या से इनका उत्ता उपस्वित 
किये जाने की अपक्षा आज त्रस्त मानवता कर रही है । उन आदश- 
अपष्ट विवेक-भ्रष्ठ और पथ-अ्रष्ट यरोपियन नेताओ से इन प्रश्नों का उत्तर 
पाने की आशा कौन करे जो आज मानव समाज की ददणा के निमित्त 
हुए हैं | उन्होने जब अपनी वनी अदूरदर्शिता से अपनी बनी बनाई 
दुनिया को उजाड़ कर उसमें आग छगा दी है तो भविष्य के ढिए वे 
मांग उपस्थित करने में समथ होगे ? सिवा अनथ करने के उत्से और 
किस चीज की आशा की जा सकती है ? 

फलत्त' इनका उत्तर देना होगा जगत्‌ के उस व्यापक जन-पम्ाज 
को जिसके हृदय में मानवता की प्रकाशमयी रश्मि का आलोक अब 
भी वाकी है| इनका उत्तर देना है जगत की उन प्रगतिशील प्रवृत्तियों 
को जो अब भी मानवता के भविष्य में विश्वास रखती है। उन्हें न 
केवल उपय क्त प्रइनो का उत्तर देना है प्रत्यत अपने उत्तर को व्याव* 
हारिक रूप भी प्रदान करना है। गाँधी ने आज वही महाग्रयास 
करने का साहस किया है वह आत मानवता ओर विकल धरित्री तथा 

धकाराच्छन्न अम्बर के सम्मुख समस्याओं का एक हल लेकर 
उपरिथित हुआ है । यदि मानव-समाज को बचाना है तो गाँधी की 
दृष्टि मे जीवन और जगत्‌ की व्यवस्था मे क्रान्तिकारी परिवर्तन अप॑- 
क्षित है। वह समझता है कि मनुष्य को नया दृष्टिकोण ग्रहण करना 
पड़ेगा, नये आदर्श सामने लाने पड़ेंगे, जीवन के लिए नये लक्ष्यकी 
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पोषणा करनी पड़ेगी । वर्ग और वर्ग का भेद्‌ मिटाना द्वोगा, सम्पत्ति 
तथा प्रभुता संबंधी कल्पना में परिवतन करना होगा तथा आर्थिक, 
राजनीतिक, सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में उस 
सामजस्य का सर्जन करना होगा जो जगत्‌ मे अविश्वास के स्थान पर 
सहयोग-मलक प्रवृत्ति को स्थान श्रदान करे। वह जगत्‌ का कल्याण 
ऐसे समाज की रचना में देखता है, जिसमे व्यक्ति और सम्टि जीवन 
के प्रत्येक अग और क्षेत्र का विकास समरूप से दो सके । 


गाँधों इन्हीं के आधार पर मानव-समाज के नव-निर्माण के लिए 
एक नये पथ की ओर सकेत करता है ओर एक नयी पद्धति को प्रस्तुत 
कर देता दे । बह देखता है कि आज मनुष्य का देवत्व नहीं सनुष्यत्व 
भी प्रसुप्त है और जाग्रत्‌ है केबल उसका पशुत्व । अपनी पशुता में 
मनुप्य केवछ अहम्‌ की सत्ता को सत्य के रूप में देख रहा है ओर 
अहमुपासना को, अर्थ और काम को जीवन का चरम-ढक्ष्य मान चुका 
है । मनुष्य यह भूल गया है कि अर्थ और काम साधन मात्र है। किसी 
उन्नत साध्य के ज्ञिनकी सिद्धि मे ही मानव जीवन की पूर्णता है। नीति 
और अध्यात्म को छक्ष्य-विन्दु बनाकर अथ और काम को पिद्धि में ही 
रतुष्य का कल्याण है । उन्हें दृष्टि पथ से हूटाकर अथ की सिद्धि अनथ 
का मूछ और काम को सिद्धि विनाश का ही हेतु हो 'सकता है। नीति 
से वचित अथ ओर काम मनुष्य का पशु ही बनाकर छाड़ेगा | यरोप 
ने आज यही भूछ की है अत: संस्कृति के गर्भ से उस बबेरता का 
प्रजनन हो गया है जो न केवछ सस्क्ृति को चबा गयी, बल्कि सारे 
सानव-जाति का भक्षुण कर जाना चाइती है । 
हे आज गाँधो अथ और काम का, व्यक्ति और समाज का, अधि- 
गर ओर कतेव्य का, श्रम और सपत्ति का, ज्ञान और विज्ञान का 
समन्वय नीति तथा अध्यात्म से स्थापित करने का आदर्श और पथ 
लेकर जगत्‌ के सामने खडा है । यदि इस लक्ष्य की प्राप्ति में धरती 
पर स्थापित सानव-यशुता का साम्राज्य वाधक है तो वह उसके विरुद्ध 
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खुले विद्रोह की योजना भी उपस्थित कर देता है। उसके इस दृष्टिजोण 
से ही अहिसा का उद्भव हुआ हे जिसे भावी जगत्‌ की रचना की नीति 
बनाकर वह संकटाच्छत्न घरती को उदबारने की पद्धति की ओर 
संकेत कर रहा है । अब यह काम है प्रगतिशील जन-समाज का ऊरि 
वह बापू के विचारों को पक्षपात रहित द्वोकर, हठधर्मी और दुराग्रह 
को छोड़ कर तोले और देखे कि यह महामानव जो कह रहा है उसमे 
जगत्‌ की समस्या को हछ करने और मानवता का पशथ्र प्रदर्शन करने 
की कितनी शक्ति है | में तो यह देख रहा हैँ क्रि आज सिवा गाँवी 
के न कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति है, ओर न उप्तके विचारों के सिच्रा कोई 
दूसरी ऐसी विचार-धारा हे, जो विश्व को वह दे रही हो जिससे वह 
वंचित है ओर जिसके अभाव के कारण ही विपद्-अस्त है। 

जानता हूँ कि रूसी समाजवाद ने भी जगत्‌ के सामने एक पथ 
उपस्थित किया है और तदनुकूछ महान्‌ प्रयोग मे रत हुआ है पर बडी 
विनम्रता के साथ मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि रूस उस ढ्क््य 
की ओर अग्रसर न हो सका जिसे उसने अपने सम्मुख स्थापित झिया 
था। उसका आदश स्पहणीय, मानवीय और गद्य था पर वहाँ तक 
पहुँचने के लिए उसने जिस पथ का अवलम्बन किया बह छक्ष्य हे 
अनुकूछ न था। भानवीय-आदश कौ प्राप्ति के छिए पथ पकडा गया 
वचबरता का फलतत असफछता अनिवाय थी। आज गाँधी ही एकमात्र 
व्यक्ति है जो मानवीय-आदश के लिए मानवीय-पथ का प्रतिपादुक 
और निर्देशक है। वही एकमात्र महापुरुष है जो प्रमत्त हुई प्रथ्वी के 
उन्‍्माद के सम्मुख भी खड़े होने का साहस कर रहा है। उसकी विचार- 
धारा में पश्चिमी समाजयाद का पूर्वी अध्यात्मबाद के साथ सुन्दर 
समन्वय स्थापित हुआ है। वह्‌ पू् और पश्चिम की विकृत नहीं; 
किन्तु उत्कृष्टटम, पवित्नतम और शुभ्रतम प्रतिमा तथा अबूत्ति का मद 
प्रतिनिधित्व कर रहा है. । वह्‌ एक व्यक्ति है जिससे बढ़ कर वर्गंलदनि 
( डी छलास्ड ) प्राणी दूसरा नहीं दै। वह्‌ कैसे विश्व की, कैसे समाज की 
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और फैसे मनुष्य की कल्पना करता है इसका सजीव चित्रण तो उसके 
जीवन से ही हो जाता है। अपनी नीति, अपने जीवन और अपने आदश 
से ही वह अपने कल्पित विश्व को सक्रिय रूप में व्यक्त कर रहा है। 
जो यह आपत्ति करते हैं. कि गाँधी जी के विचारों मे काल्पनि- 
कता ही अधिक है ओर उन्हें न व्यवहार में छाना सम्भव है ओर न 
वे कमी साकार रूप ग्रहण कर सकते हैं वे मेरी समझ मे निष्पक्षता 
और गभीरता के साथ स्वयम्‌ विचार नहीं कस्ते। यदि वर्गद्दीन 
समाज की रचना का छक्ष्य विशुद्ध स्वप्न नहीं है तो गाँधी के विचार 
क्‍यों काल्पनिक है. ? मनुष्य मात्र की स्वतंत्रता, समता और बन्धुत्व 
का आदशे क्या काल्पनिक नहीं है ? समस्त विश्व के संघ की रचना 
करके मानव-ससाज कभी अपने राष्ट्र गत, जाति गत और रक्त तथा 
वर्णगत भावों को भूछ कर एक परिवार की भांति अपना संचालन 
करेगा तथा प्रशुता और शक्ति का उपभोग करने वाली विविध देशों 
की सरकारें अपने अवाध अधिकारों को परिसीम करके जगत्‌ के 
व्यापक हिल के छिए अपने कुछ अंश का विसजन कर देंगी, आदि 
भावना मछा ऊिस काल्पनिकता से कम है ? पर क्या आज का मनुष्य 
इन्हीं का स्वप्त नहीं देखा करता ? यदि इन्हें, अव्यावद्यारिक, काल्पनिक 
और अयधार्थ नहीं कहा जाता तो गाँधी ही को क्यो कहा जाय और 
क्यो उसकी ओर ऐसी दृष्टि डाली जाय ? मनुष्यता का इतिहास ऐसी 
दी कल्पनाओं के आधार पर निर्मित हुआ है। याद रखना चाहिये 
कि मनुष्य यदि धरती से ऊँचे उठकर स्वप्न न देखता रहा होता तो 
आज उसका विकास भी न हुआ होता | 
. हा कह सकते है कि गाँधीज़ी जो कह रहे है वह कभी इतिहास 
आह 
तो धागा ला की महा का भी कहाँ 
समझी जाती है तो जो गाँधीजी कह रहे हें ] दर 
पर ह रहे है वह कैसे असंभव मान ली 
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ज्ञाय ? एक दृष्टि से तो उनकी बाते अपेक्षा कृत कहीं अधिक संभव 
प्रतीत द्वो रह्दी है। वे जो कह रहे हैं वह क्या युग की माँग नहीं है ? 
आज़ का जगत्‌ मनुष्य की हिसा और बवबरता से त्रस्त है | प्रत्येक 
प्राणी यह अनुभव कर रद्दा है कि आधुनिक पश्चुवाद और युद्धवाद 
को, द्विसावाद ओर शल्लनबाद को यदि रोका न गया, यदि चतुर्दिर 
व्याप्त केन्द्रीकरण की भयावनी दुष्प्रवृत्ति का अवरोधन न किया गया 
ओर यदि कोई ऐसी व्यवस्था न की गयी जिसमे युद्धों का होना अपत- 
म्भव हो जाय तो अखिल मानव-जाति का विनाश निश्चित है। अश- 
स्रीकरण ओर राष्ट्सथघ अथवा सामूहिक रक्षा आदि के उपाय उप- 
युक्त लक्ष्य को भ्राप्त करने के ही प्रयास हैं । वे प्रयास हैं किसी न ऊिप्ती 
रूप मे जगत्‌ की व्यवस्था को अहिंसा पर आश्रित करने के | 

ऐसे समय जब यद्द सारा प्रयास किसी न किसी कारण विफड 
हुआ दिखाई दे रहा है और जब हिसा की निरथकता और प्रढ्यर- 
रता अखंडनीय रूप से सिद्ध हो चुकी है, जब यह सिद्ध दो चुका दै 
कि पशुता से पशुता का, हिंसा से हिसा का निराकरण हो नहीं सता 
और जब मानव-समाज उचित पथ के अनुसंधान में बिकछ है; गाँवी 
'एक उपाय की ओर संकेत कर रहा है । जगत्‌ के लिए आज दूसरा 
चारा ही नहों है। उसे या तो किसी न किसी रूप में अहिंसा को 
व्यक्तिगत नहीं प्रत्युत सामूहिक जीवन के आधार के रूप में अपनाना 
होगा या मनुष्यता को विनष्ट हो जाने देना होगा । शक्ति और विजय 
के दंभ मे आज भले ही उसकी स्वर-लहरी का तिरस्कार कर दिया 
जाय, अपनी धूमिल-दृष्टि को बुद्धि ओर पांण्डित्य समझने वाले भले 
ही उसकी पुकार को पागछ का अनगछ प्रछाप समझे पर आज नहीं 
तो कछ संसार को उसी पथ का अनु सरण करना पड़ेगा जिसकी ओर 
चह संकेत कर रहा है। ऐसा मैं कह रहा हूँ क्योकि मुझे मानव-जाति 
के भविष्य की उज्वछता और उप्तके इतिहास की प्रगतिशील घारा मे 
अद्म्य विश्वास है। मुझे विश्वास है मनुष्य के अन्तस्थ उस देव का 
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ज्सकी प्रतिष्ठा स्वयम्‌ प्रकृति ने ही कर दी है। मुझे उस देवत्व की उद्‌बो- 
धनी शक्ति मे भी विरवास है | मनुष्य-जाति बार-बार संकटो ते आच्छन्न 
वी रह्दी है फिर भी विकास की ओर बढ़ती गयी है। अपने महान्‌ 
ध«य की ओर अभी उसे लम्बी यात्रा करनी है । फछतः उसे इस सकट 
) भी पार द्वोकर अपने पथ पर आरूढ़ होना है और बढ़ चलना है | 

जगत्‌ के सौभगग्य से गाँधी के रूप में मानवता का वहू उज्बलछ- 
पग्राव अभिव्यक्त दो गया जो मानवरांचित लक्ष्य और पथ की ओर 
प्केत कर रहा है। भारत का तो यह दोहरा सौभाग्य है कि वह 
व्यक्ति उसी वी गोद सुशोभित कर रहकर | हमारा यह मिथ्या दम्भ 
गद्दी प्रत्युत इतिहास से सिद्ध वाम्तविकता है कि भारत ने मानव-जाति 
के सास्कृतिक अभियान में उसक्री अमल्य सेवा और सह्दायता की है। 
पम्प्रति उसे पुनः वदह्दी अवसर मिलन जा रहा है । यह सच दे कि 
आज़ का भारत निदृछित ओर विताड्त है। उसने अपनी पराधीनता 
ओर पतन के कारण अपन अतीत के समस्त गौरव को, राष्ट्र के अभि- 
मान का और अपनी मनुष्यता तक को भी घो वहाया है। पर जहाँ 
यह सच दे वहाँ यह भो सच है कि यह महाराष्ट्र मरा हुआ नहों है। 
इसमे सजीवता वतसान है और इसने वतमान को घणित कड़ियो,को 
विचूर्ण कर डालने का निश्चय कर लिया है। इसका यह संकल्प राष्ट्र 
वेग उद्दाम आत्मा की अक्षय शक्ति से पूत और अनुप्राणित हो चकरा 

जगत्‌ की समस्त पशुता और प्रतिकल परिस्थितियाँ सारा उन्माद्‌ 
आर दप भी इसे अपने पथ से विरत नहीं कर सकते | 


भारतीय राष्ट्र की आत्मा के इस उज्ली वचन और जागरण का सब- 
वाधक श्रय गॉवीजी को ही प्राप्त हे। मुझे मालूम है कि आज का 
हमारा बातावरण नेराश्य के गहन अधकार से अधिकतर गंभीर द्वो 
गया है। प्रकाश की आभा कहाँ सुदूर क्षितिज पर भी दिखाई नहीं 
दे रही है । पर यह प्रचण्ड अन्धकार द्वी आगामी अरुणोद्य की सूचना 
३ रहा है। भारत निकट भविष्य में अपनी स्वतत्रता श्राप्त करने जा 
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रहा है। किसी का स्वाथ, किसी की हृठथर्मी और झिसी का गक्ति भा 
सहल्लो बाघाएँ उपस्थित करते रहना भी सफछ नहीं हो सफता। 
किसी ज्ञीवित राष्ट्र का स्वत्वापहरण और दलन अधिक दिनों तः 
करने मे समथ होना इतिहास को गति के बिरुद्द है। फछतः भा 
को स्थिति का बने रहना भी असम्भव है। फिर भारत की समझा 
विश्व की समस्या से भिन्‍न भी नहीं है । यदि विद का भविष्र 
उज्वछ है, यदि वह संकट से पार होने जा रहा है तो भारत का बत 
मान भी नष्ट होने वाला है। मानवता यदि पशुता और परतत्रता से 
मुक्त द्वोने वाली हे तो भारत॥भी स्वतत्र होगा | 

उस स्थिति मे स्वतंत्र भारत न केवछ अपना निर्माण करेगा, वरत््‌ 
उसे जगत के निर्माण में भी प्रमुख भाग लेने की अभिछापा होगी। 
यरोप को तो कदाचित्‌ वह उन तत्त्वों को प्रदान करने में समथ होगा 
जिनके अभाव में उसका साम्क्ृतिक कलेवर क्षत-विक्षत हो गया है। 
भारत मानवता के निर्माण में अपना भाग पूरा करने की कामना 
रखता है पर वह कामना जगत्‌ का नेतृत्व करने की इच्छा से या 
विश्व पर अपनी सासक्ृतिक विजय की बेजयन्ती फदराने को दभपूण 
प्रवृत्ति से उत्प्रित नहीं है । वह अभिलाषा है मानवता की सेवा ररने 
की और भारत विनम्र सेवक की भावना लेकर द्वी आगे बढ़ेगा । 
उसे जगत्‌ की प्रगतिशील शक्तियों और उनको सहानुभूति तथा स 
यता मे विश्वास है । अपने इस कतंठ्य पथ पर अग्रसर द्वोने मे वापू 
का नेतृत्व प्राप्त है। उस बापू का जो मानवता की विभूत हैं, ज| 
उसका सेवक है जो उसे क्लेश से मुक्त करने के लिए आतुर दै ऑर 
जिसके पास मनुष्य-समाज के अन्धकारवेष्टित पथ को प्रकाशित 
करने के लिए आल्शाकमय संदेश है । विश्वात्मा भारत का इस 5 
छापा को पूण्ण करेंगे यही मुझ जैसे तुच्छ बंदी के हृदय की विन 
प्राथना है । इति शम्‌ । 





कि वन्देमातरम्‌ ४४ । 


